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त्वदयं वस्तु भो योगिन्‌ | 
तुभ्यमेव समर्पितम्‌ । 


हे निःसंग-योगिराज अवचाययंवर श्रोअमितगति ! आपका यह्‌ महान्‌ उपकारी 
ग्रन्थरत्त योगसारप्राभृत' अजसे कोई ६ वषं परे उस समय मेरे विशेष 
परिचयमें आया जबकि मे आचायं श्री रामसेनके तत्त्वानुरासन ( ध्यानशास्व ) 
पर भाष्य लिख रहा था ! इसके गुणोने मृन्ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे 
नार-वार पढनेकी प्रेरणा भिरी ! इसके साथ हिन्दीका जो पूरवानुवाद प्राप्त हा 
वह्‌ अनेक ॒दुष्टियोमे मुन्ञे ्रन्थ-गौ रके अनुहूप नही जँ चा ओर इसरिएु हदयमें 
यह भावना उत्पन्न हुई कि इसपर भी तच्वानु्ञासनकी तरह भाष्य छ्िखा 
जाना चाहिए, जो कि भाषाको सररुता एवं अथंगम्भीरतादिकी दष्टिसे तच्वानु- 
शासनके समकक्ष हो ओौर विषयकी दृष्टिसे दोनो एक दसरेके पूरक हो । तदनुसार 
ही यह्‌ भाष्य रचा गया है! इसमे चूंकि आपके ही विचारोका प्रतिबिम्ब एवं 
कीतंन है अतः यह्‌ वास्तवमे आपकी ही वस्तु है ओौर इसकिए भूपको ही सादर 
समपित है । 


विनीत 
लुगलक्छ्िर 


विविक्तात्प-परिज्ञानं योगात्संजायते यतः। 
स योगो योगिभिर्गीतो योग-निर्धूत-पातकः ॥ 
--अमितगति-योगिराज 
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पण्डित जुगरकिशोर जी मृख्तार-दारा हिन्दी अनुवाद ओर व्याख्या सहित सम्पादित तथा मूतिदेवी 
जन ग्रन्थमाला क्र० ३२३ के रूपमे प्रकारित प्रस्तुत ग्रन्थका नाम योगसारप्राभृत है । इसमे तीन शब्द हं 1 
योगके संसकृतमे उसके सन्दर्भानुसार अनेक अर्थं होते है । यहाँ पर योगका अर्थं उस शुद्ध मानसिक अवस्थासे 
है जो राग, देप व॒ समस्त विकल्पोसे रहित है 1 तथा जो जन धर्मोक्तं तत्त्वोपर एकाग्र है (नियमसार १२३७-९) 
इसके अन्तर्गत धर्म ध्यान भौर शुक्ल ध्यान, इन दो ध्यानोका समावेश हो जाता ह । यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ- 
के एक इलोक (९,१०) मे भली-्माति व्यक्त की गथी ह । दूसरे शब्द सारका अर्थ है--किसी बातका वह्‌ 
मौलिक तत्तव जिसमे बाह्य विचारोका अभाव हँ 1 अन्तिम शब्द प्राभृत (प्रा पाहुड) के भी अनेक अर्थं होते 
है । जिनमे-से बहु प्रच क्ति अर्थं है प्रकरण, अर्थात्‌ एेसी सक्षिप्त ओौर सृन्यवस्थित रचना जिसमे किसी एक 
विषयका व्याख्यान किया गया हो 1 दूसरा अर्थं है एकं एसा समुचित साहित्यिक उपहार, जो परमात्माकी 
उपासना करनेवाे ग्रन्थकार.दारा प्रस्तुत किया गया हो--गथवा एेसा कोई अन्य सार-गभित व्याख्यान 
जो तीर्थंकर अथवा आचार्थहवारा दिया गया हो । इस प्रकार यह शन्द उस रचनाक प्राचीनता एव पवित्रता 
से व्याप्त कर देता है । अत प्रस्तुत ग्रन्थके शीषकका समग्र रूपसे अर्थं हुआा--एक एेसा पवित्र ग्रन्थ जो 
योग व ध्यानके मूर स्वरूपको अभिव्यक्त करने के लिए छ्िखा गया हौ । प्रस्तुतं ्रन्थमे वणित विषय 
इस वातको स्पष्टतया सिद्ध करते हँ कि ग्रन्थका यह्‌ नाम कितना सार्थक ह! जन साहित्यमे एसे अनेक 
ग्रन्थ ह जिनके नामोके अन्तमे सार या प्राभृत शब्द पाये जाते है'। किन्तु प्रस्तुत रचनाके नाममे ये दोनो 
ही शव्द रखे गये है जिसे ग्रन्थक महत्त्व एव वैरिष्ठयका पत्ता चरता हं । 


आचार्यं अमितगति तथा उनकी रचनाओने जन समाजसे बाहरके भी विद्रानोका ध्यान सुदीर्धं कालसे 
आकषितं किया है । उनकी रचनाओकी जो प्राचीन प्रतिर्यां इस देश तथा युरेपमे उपकन्ध है 1 उनकी सूचना 
अनेक वार वैवर, पीटरसन, भण्डारकर, ल्यूमन, आफरेट जसे भारतीय व ॒युरंपिय विद्वानो-दारा सम्पादित 
ग्रन्थ-सूचियोमे सन्‌ १८८६ से जेकर १९०३ तक प्रकारित की जा चुकी ह । इधर डँ० बेलनकरका जिन- 
रत्नकोष भण्डारकर शोध सस्थान पूनासे प्रकारित हुआ ह 1 उसके भी पस्चात्‌ राजस्थानके जेन शास्त्र 
भण्डारोकी अनेक सूचि्यां प्रकारित हुई है ओर उनमे भी अमितगतिकी कू रचनाओके नाम निर्देश 
पाये जाते ह 1 
। अमितगति-हारा विरचित मानी जानेवारी स्वनाओमे-से अधिकाश मुद्रित हो चुकी है ओर उनमे-से 
कुछका आलोचनात्मक अध्ययन किया गया ह 1 सुभाषित-रत्न-सन्दोह का कान्यमाला ऋ० ८२ ( बम्बई 
१९०३ ) मे प्रकाशन हुआ था । ओर उसकी प्रस्तावना मे भवदत्त शास्त्रोका, ग्रन्थकार एवं उनके रचननाकारके 
सम्बन्धमे एक रेख भी था । इसका अध्ययन कर जे ° हटेरं नामकं जर्मन विद्धानूने पने एक विद्रततापूर्ण 
केखमे यह्‌ बात प्रकट की कि इस ्रन्थका ( जो संवत्‌ १०५० मे रचा गया था ) संवत्‌ १२१६ मे हेमचन्द्र 
दारा रचित योगसारपर वडा प्रभाव पडा है । इसके पश्चात्‌ जर्मन विदान्‌ स्मिट्‌ भौर हटंक-ढारा आलोचन 
नात्मक रीतिसे सम्पादित एवं जर्मन भाषामे अनुवाद सहित इस ग्रन्थका प्रकाशन भमी कराया गया । इस 
संस्करणको प्रस्तावनामे, ्रन्थकार अमितगति, अ्रन्थ के राब्द-चयन एवं ग्याकरण सम्बन्धी विरोषता तथा 
उपयोगमे छाये गये प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थोका विवरण पाया जाता ह । ( लोपजिग १९०५-१९०७ } । 
ल्यूमनने इस संस्करणके सम्बन्धमे कु महत्त्वपूर्णं विचार व्यक्त किये है । इस समस्त -सामग्रीके आधारपर से 


१२ ` योगसारप्राभृत 


इस ग्रस््रका सस्करण जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोापूर, मे प्रकाशनार्थं तैयार हौ रहा है । इसका एक 
स्करण श्रीरारुजीके हिन्दी अनुवाद सहित हरिभाई देवकरण ग्रन्थमाला क्रमाके २ ( कलकत्ता, १९१७- 
१९३९ } में प्रकारित हुआ ह । 

अमित्तगति कृत धम-परीक्षा का विद्रेपणात्मक अध्ययन डों० मिरोनो-द्रारा किया गया ह ( रीपजिग 
१९०३ } । इसका मूकपाठ श्री पन्नालाल वाकलीवालके हिन्दी अनुबाद सहित मारतीय सिद्धान्त प्रकादानी 
सस्था ( कलकत्ता १९०८, १९२३ ) हारा प्रकारित हआ ह । उसके पदचात्‌ कुछ अन्य संस्करण भी किसी- 
न-किसी अनुवाद सहित इधर-उधर से प्रकाचित हुए है । धर्मपरीक्षा साहिर्यके विकासका पूर्णं परिचय प्राप्त 
करनेके लिए ङी° उपाध्ये-दारा सम्पादित धूर्तास्यानकी प्रस्तावना द्रष्टव्य है ( सिघी जैन ग्रन्थमाला वम्बरई, 
१९४४ ) 1 इसमे इस ग्रन्थके विपय सम्बन्धी अनेक सम्बद्ध स्रोतोका उत्लेख किया गया ह । जर्हातकं ज्ञात 
हदो सका ह इस विपयका मूलाधार निदीयचूणिमे पाया जाता ह ( ० उपाघ्येका आचार्य विजयवल्लभसूरि 
स्मृति अ्न्थके पृष्ठ १४३ आदिमे प्रकारित ठेख वम्बई १९५६ ) । यहां जो एक कथात्मक उदाहरण आया ई 
उसीमे हरिभद्रमे धार्मिक वीजोका आरोपण कर उसे एक प्रभावशाली व्पंग्यके रूपमे स्वद्धित किया है । 
तत्पर्वात्‌ इस ग्पग्यात्मक रचनाने जयराम ( प्रात ), हरिपेण { अपश्रश्च ) तया अमितगति ( सस्त ) जपे 
ग्रन्थकारोके हाथोमे पडकर एक विधेयात्मक वासिक प्रचारका कूप धारण कर छखिया 1 अभमितगति कत 
र्चनाको ही कुछ-कुछ परिवतित रूपमे पदमसागरगणिने भौर वृत्तविखासने तथा अन्य ग्रन्थकारोने अपनी- 
अपनी सस्कृेत व कन्नड आदि भापाओकी रचनाओमे स्वीकार किया है 1 


अमितगति कृत पंचसग्रह का पण्डित दरवारौखाल हारा सम्पादिते सस्करण माणिकचद्द्र दिगम्बर 
जैन ग्रन्थमाला ( क्रमाक २५, वग्वई १९२७ ) मे प्रकालित्त हुमा ह) इस प्रन्थुका एक अन्य सस्करण 
वक्षीधर शास्त्री कृत हिन्दी अनुवाद सहित धारानिव ( उस्मानावाद, १९३१ ) से प्रकारित हु ह । इसी 
नामके अन्य ग्रन्थोका विवरण पण्डित हीरालार शास्त्री-दाया सम्पादित पचसग्रहुकी प्रस्तावनामे देखा जा 
सकता हे ( मूतिदेवी जन ग्रन्थमाला क्रमाक १०, वाराणसी १९६० } 1 


उपासकाचार जिसका सुप्रचरिति नाम अमितगति-श्राचकाचार भी है, का संस्कृत पाठ भागचन्द 
करत वचनिका सहित मुनि श्री अनन्तकीत्ति दि० जन ग्रन्थमाला ( क्रमाक २, वम्बर्ई्‌ १९२२ ) मे प्रकाित 
हुभा था । इसीका एक अन्य सस्करण हाल ही ब्रह्म° शीतलप्रसाद स्मारक ग्रन्थमाामे पकानित हुआ हँ 
( ० १०, सूरत } 1 

अमितगति कत आराधना जिवार्यङृत भगवती आराधना अर्थात्‌ मूराराधना शोलापुरसे ( सन्‌ १९३५ 
मे) प्रकारित हुई ह । 


अमितगति कृत वा्ििका जिसका प्रचङ्ति नाम सामायिक-पाठ भौ है भा० चण दि० जैन ग्रन्थ 
माका ( क्र० १३ वम्बई १९२८ पृष्ट १३२-३७ } मे प्रकादित हँ । यह बडी छोकेप्रिय रचना ह जो किसी 
न किसी बनुवाद सहित अनेक वार प्रकारित हई है । तत्त्वभावना, जिसका नाम सामायिक पाठभीरं 
मा० दि० जं° ग्रन्यमाला ( क्रमाक २१ वम्बई १९२२ पण १७०-९१ ) मे प्रकारित ह । यह ग्रन्थ अपनेमे 
कितना पूर्णं था इसका निर्णय तभी हो सकता हँ जव इस रचनाकी कुछ भौर प्राचीन हस्तरिसित प्रतिरयां 
प्रकाशमें अवे | 


अभितगति कृत योग-सार प्राश्धत गजाधरखाल जी कृत हिन्दी अनुचाद सहित पन्नारारु वाकलीवाल- 
दारा प्रकारिते हृ था ( कलकत्ता, १९१८ ) गौर भव इसीका एक महत्वपूर्णं सस्करण पण्डित जुगरुकिडोर 
मुख्तारकी व्याख्या सहित प्रस्तुत रूपमे प्रकारित हो रहा है । 

जिन विद्वानोने इससे पूर्वं अमितगतिकी स्वनामोका अध्ययन किया था उन्होने गरन्थकारके जीवन 
चरित्र तथा उनकी रचनाभोपर अपने विचार प्रकट विये हँ! इस विषयपर जिन सोतोका- उल्लेखं ऊपर 


प्रधान सम्पादकीय 
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किया जा चुका है उनके अत्तिरिक्त कु गौर इस प्रकार ह :--ना० प्रमी-विदद्‌ रत्नमाला, पृण ११५-४० 
( वस्बई १९१२ ) तथा उन्हीका जैन साहित्य गौर इतिहास ( वम्बरई-भ० सं० १९४२, द्वि° सं° १९५६ 
पृ २७४ जादि } विटनित्ज--मारतीय साहित्यका इतिहास भाग २ ( कलकत्ता, १९३३ प° ५६१-६७ ) 
भा० ने० उपाघ्ये-परमात्मप्रकाभ, प्रस्तावना ( प्र० सं० पु ७१, द्वि° सं० अगास १९६० } । 

सुभापित-रत्न-सन्दोह { स० १०५० ई० ९९४ ), धर्म-परीक्षा ( सं० १०७० ई० १०१४), पंच- 
संग्रह ( सं° १०७३, ई० १०१७), श्रावकाचार तथा माराधनामे ग्रन्थकार विषयक वहुत-सी जानकारी 
उपलभ्य है । उनकी अन्य कृतियोमे अमितयततिकरा साम निर्देज मात्र पाया जाता ह 1 अपने समकारीन 
राजाओमे-से भमितगतिने सुभापित रत्न सम्दोहमे मंज (९७४-९५ ६०} तथा सिन्धुपति ( सिन्धुराज १०१९, 
१०२१ ई०) का उल्टेल किया ह । ये दोनो मालवापर राज्य करनेवाले परमार वंके सुविख्यात राजा हं 1 
अमितगति जिस माथुर संघके आचार्य थे उसकी उपरक्त आधारोपर-ते निम्त प्रकार वंगावली तैयारकी जा 
सक्ती है । वीरसेन, देवसेन, अमितगति (०), नेमिसेन, माधवसेन गौर अमितगति ( द्वि° ) । धर्मपरीक्षामे 
उत्लिखित वगावली वीरसेनसे प्रारम्भ होती हं--घुभापितरत्नसन्दोह ओर आराधनामे देवसेनसे तथा 
पचसग्रहमे माधवसेनसे । यह्‌ वंगावटी अमरक्रोति रचित छक्रकम्मोवयेय ( स ० पटकर्मोपदेग ) नामक अपभ्रंश 
रचना ( सः १२४७ ई० ११९० ) मे पाच पीदी मागे वदी हुई पायी जाती है, जो इस प्रकार ह अमिततगति, 
शान्तिसेन, अमरसेन, शरीसेन, चन््रकीति ओर अमरकीति ( हीरालार जैन-अमरकीति गणि भौर्‌ उनका पट्‌- 
कर्मोपदेश, जन सिद्धान्त भास्कर भाग-र किरण ३ पृ० ८१ आदि, आरा, दि० १९३५), ना० प्रेमी जेन 
साहित्य ओर इतिहास द्वि° सं० पु० २७८, वम्बई १९५६ }) । 

जन्य प्रन्थो जपते दात्रिदिका, तत्तव-भावना एवं योगसार प्राभृतमे अमितगतिका कैव नाममात्र 
उल्लिखित ह । स्वभावत प्रभ्न उत्पन्न होता हं कि ये रचनाएँ अमित्तगति प्र० द्वारा रचित है अथवा अमित- 
गति द्वि° हाया 1 जहाँ तक यो० सा० प्राणका सम्बन्य है इमे अमितगति द्वि° कृत स्चनामोमे दी गयी 
वंशावली नही पाई जाती । दूसरे यो० सा० प्रा० के कत्तनिं अपने किए नि संगात्माका विशेषण लगाया है 
ओर अन्तत" अमित्तगति ्टि° अपने पूर्ववरत्तौ भमितगति प्रको 'त्यक्तनि'णेपसग' { सुण र० सं० ३२, ३७ व 
९१५ ) पदसे विभूषित किया ह । 


इन संकेतके प्रकाजमे यह अनुमान करना उपयुक्त है कि यो० सा० प्राऽके कर्ता अमितगति प्र°ही 
है जिनके अन्य महान्‌ गुणोकी प्रचुरतसे अमितगति द्वि° ने स्तृतिकीरहै। ( सु० र० सं° ९१६, ध०प० 
( प्र° ) उ तथा आ० ( प्र० } १५) 1 


अमितगति प्र० ने यो० सा० प्रा० की समािके कालका निर्देग नही किया ह । अभित्तगति द्टि० नें 
जपने सु° र० स० को संवत्‌ १०५० मे जव राजा मुज सिहासनाखूड थे, ध प० को सं० १०७०बे, तथा 
१० सं०कोसरं° १०७३ मे पूर्णं करिया था। क्योकि अमितमति प्र उनसे दो पीढी पूर्वं हुए थे अतः उन्हे 
वि° सं° की ११बी भतीके प्रारम्भमे अर्थात्‌ १०वी शती ई० के मध्यमे रला जा सक्ता है । 

प° जुगलकिोरजोने यो० सा० प्राऽ का अपना प्रस्तुत संस्करण निम्नङिखित सामग्रीके आधारसे 
क्रिया हं ( १) मुद्रित प्रति ( प्रका पन्नालार वाकटीवाक, कलकत्ता १९१८ } । (२ ) महावीर भवन 
जयपुरके आमेर मंडारके क्रमांक ८३६ व ८३७ की हस्तङि्ित प्रतिर्यां, इनमे-से अन्तिम प्रति अपणं ह ओौर 
उसमे सं° १५८६ का उल्लेल ह । उपयुक्त दोनो प्रतियोके हाशियो पर कुछ टिप्पण हँ । ( ३ ) व्यावर 
की एक हस्तलिखित प्रति । त्रिढान्‌ सम्पादकने इन हस्तङखित प्रतियोका आवश्यक विवरण दिया ह तथां 
उनमे उत्किखित कु विशेप॒बातोका विवेचन किया है । इनमे एकं विपय यह भी ह कि क्या प्रस्तुत ग्रन्थ 
पर तत्त्वदीपिका नामकी कोई टीका भी थी, इत्यादि । । 


यो° सार प्रा० नौ अधिकरणोमे विभाजित है, जिनके विषय इस प्रकार हं :--( १ ) जीव ( पद 


च 
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५९ ) ( २ ) अजीव ( पद्य ५० }, ({ २ ) आसवं ( प्य ४०), { ४) वन्ध ( पद्य ४१), (५) सवर 
( प्य ६२ ),.{ ६ } निर्जरा ( प ५०), (७ ) मोक्ष (प्य ५४), (८) चरित्रं ( पद १००) एवं 
( ९ ) चृकिकां ( पद्य ८४ ) । 

यो° सा० प्रा° की स्वना पद्योमे हुई है जिनकी फुल संख्या ५४० ह । इनमे-ते ५३४ पय अनुष्टुप्‌ 
या शोक छन्दमे है ओर स्पष्टतः यरी इस र्चनाका प्रमुख छन्द हं । नेप १६ पद्योके छन्दं निम्न प्रकार ह - 
मालिनी ( १५९ );, उपजाति ( २.५० ), सादंलविक्रीडित ( ३४०, ९.८२ ), हरिणी ( ४४१), 
स्वागता ( ५६२ ), मन्दाक्रान्ता ( ६.४९-५० ), पृथिवी ( ७ ५४ }, सम्बरा ( ८ १००, ९८१ } तथा 
रथोदढता ( २४९, ९.८४ ) । 

प्रत्येक सर्गके अन्तमं अपेक्षाङृत कुछ छम्ब वृत्तका प्रयोग करना महाकान्योकी सामान्य स्वीकृत सरणी 
रही है । ओर प्रस्तुत ग्रन्थकर्तानि भी अपने अधिकारोमे उसीका अनुमरण किया ह । भविकारोके शीपंकसेि 
र्पष्टत ज्ञात होता ह कि प्रस्तुत ग्रन्थे जैन धर्मके मूर तत्त्वोका आत्मानुभवके एक उच्चतर स्तरते व्याख्यान 
किया गया है । प्रथम अधिकारमे जीव तत्त्वके पूर्णं विगद व्याख्यानके साथ ही दर्शन ओौर जानके स्वल्प 
तथा ज्ञानके प्रकारो एव ज्ञानका ज्ञेयकरे साथ सम्बन्धका विवेचन हुमा है । योगीका व्येय विचिक्तात्माका 
अनुभव करना ह 1 द्वितीय अधिकारमे पाच अजीव द्रव्यो, उनकी सत्ता तथा उत्पाद-ग्यय एवं ध्रौन्य जौर 
उनके आनुपमिक गुणो व पर्यायोका व्याख्यान है । इनमे प्रत्येक विपयका पृं त स्पष्टीकरण किया गया ह तथां 
अधिकारके अन्तमे कर्म-पुद्गल, उसके स्वरूप एव उसके आत्माके साथ सम्बन्धक विवेचन हें । तृतीय अधिकार 
मे आखवके कारणो ओौर चिविध परिणामोको आछोचनात्मक रीनिमे समन्चाया गया हं । चतुर्थं अधिकारे 
वन्ध एव उसके नाना प्रकारोका वणन है तथा यह्‌ भी समन्ाया गयाह कि कमेकि पण्य ओर्‌ पापतस्प 
वन्वनोसे किस प्रकार वचा जा सकता ह ! पाच अधिकारे सवर तत्त्वके भाव ओर द्रव्य दोनो स्पोकां 
व्याख्यान है । विपयका वर्णन अत्यन्त उपदेश्ात्मकं ह भौर वह्‌ वतखाता ह कि सामायिक मादि त्रत आत्मा- 
नुभवकी साधनामे किस प्रकार महाहितकारो सिद्ध होते है। ख्ठे अधिकारे द्रव्य-भाव दोनों प्रकी 
निर्जरापर प्रकाश डाऊा गया ह । यहाँ एक उल्कृ्ट शैलीमे समुचित उदाहरणो तथा व्यावहारिक सूचनामो- 
दारा समज्नाया गया ह कि योगीके छिए कर्मोकी निर्जरा किस प्रकार सम्भव हं 1 सातवें अधिकारमे मोक्षका 
स्वरूप बतलाया गया ह, यह्‌ स्पष्ट किया गया ह॑ किं किस प्रकार ज्ञानी पुरुप आध्यात्मिक व्यानाय मुक्ति 
का अनुभवन कर सकता ह । आ््वें अधिकारमे चरित्र अर्थात्‌ अन मूतिकी वाह्य गौर आभ्यन्तर जीवन 
चर्चाका वर्णन हँ । यह्‌ विषय हेय ओर उपदियका स्पष्टोकरण करते हुए पूर्णं विस्तारे समन्ञाया गया है 1 
नवे अधिकारमे स्वानुभवनके विविध रूपोका अत्यन्त प्रेरणात्मक रीति विवेचन ह । सम्पादकनें अपनी 
प्रस्तावनामे ग्रन्थका प्रामाणिक सार हिन्दी में प्रस्तुत किया है । 

कु अन्य ग्रन्थ भी एसे है जिनका शौर्षक यो° सा० प्रा० से मिलता-जुलता ह ( देखिये जि० र° 
को० प्र° ३२४ आदि ) 1 उदाहरणार्थं ( १ ) योगसार ( अप्रंश ) योगिचन््र कृत ( भा० दि° जँ° प्रं 
क्र° २१, नम्बई १९२२ ) तथा परमारमप्रकाशके पूर्वोक्तं सस्करणका परिशिष्ट । ( २ ) योगसारं संग्रह 
( सस्रत ) गुरुदास कृत ( मा० दि० जँ° ग्र ° ४९, वाराणसी १९६७ } । ( ३ ) योगभ्रदीप-अज्ञातकर्तृक 
( प° सा० वि° म० वम्बई १९६० } ! किन्तु ये सव अपेक्षाङृत छोटी स्वना है । इनमे न तो येः 
सा० प्रा० के समान विस्तार ( ५४० पद्य } पाया जाता ह ओर न उतनी उक्छृष्ट रौतिसे वाणित विषयोकी 
-समृद्धता ओर विविधत्ता । 

यो० सा० भ्रा० का स्वरूप, प्रतिपादन शंली तथा विषय कुन्दकुन्दकी रचनाओ, विरोषत समयसार, 
भ्रवचनसार, पंचास्तिकाय ओर नियमसारसे धनिष्ठ ॒साम्य रखते ह । पण्डित जुगरकिशोरजीने यो° सा० 
प्रा० के विपयोके स्पष्टीकरण हतु जो उद्धरण दिये है, उनसे इस वातकी पूर्णत पुष्टि होती है । अमितगति 
उस परस्परागत श्रुतज्ञान ओर तिचारोसे पूर्णत सुपरिचित हं जिनका प्रतिपादन कुन्दकुन्द, पूज्यपाद भादि 


प्रधान सम्पादकीय 


प्राचीन आचार्यो-दारा किया गया है । उनका संस्कृत-भाषापर परा अधिकार ह ओर उनकी ध्यान सम्बन्धी 
परिस्फिया प्रेरणादायक है । अतः यह्‌ स्वाभाविक ही है कि आध्यात्मिके अभिरुचि रखनेवाञे श्रद्धालु पाठको- 
के किए यह्‌ स्वना विरोष आकषक हं । 


योऽ खा० प्रा का यह संस्करण न केवर उनके अत्यन्त धामिक विषयके कारण महच्वपृ्णं है, 
किन्तु इस कारण भी किं इस ग्रन्थका हिन्दीमे प्रामाणिक व्याख्यान प° जुगरुकिरोरनी जैसे अनुभवी ओौर 
उल्छृष्ट विचारो विद्रान्‌-ढारा क्रिया गया हँ । जैन धमं विषयक अध्ययनके क्षेत्र मे पं० जुगरकिोरजीका 
परिचय देनेकी कोई आवदयकता नही ह । वे अपने जीवनके न्वे वपं पार कर चुके है तथा जेन साहित्य, 
जैन धर्म व जन सामाजिक समस्याम विषयकं उनकी देन बहुत समृद्ध एवं अर्धं शतान्दीसे अधिक कारखण्ड 
मे व्याप्त हं । उन्होने यो° घखा० प्रा० की व्याख्या सहित अपनी हार दही को रचनाओमे जैन धर्मके गम्भीर 
एवं प्रौढ ज्ञान मर्म हम रोगोको प्रदान किया है! अमितगतिने यो° सा० प्रा° मे विषर्योका जसा प्रतिपादन 
किया है उसीकी जोड़का यथोचित एवं सर हिन्दी व्याख्यान पं० जुगक्किशोरजी-द्रारा किया गया है 1 
उन्होने इस ग्रन्धको मूतिदेवी ्रन्थमालामे प्रकाशित करनेका भार भारतीय ज्ञानपीठको सौपा इसके लिए 
प्रधान-सम्पादेक उनके विरेष आभारी ह । 


मूतिदेवी जेन ग्रन्थमााने देदा ओर चिदेशके प्राच्य विद्रानोकी प्रशंसा अजित की है! तथा भारतीयः 
विद्या सम्बन्धी प्रकारानोमे एकं विरोष स्थान प्रास्त किया ह । ज्ञात्रपीठके संस्थापक-संरक्षक श्री साह शान्ति- 
प्रसादजी तथा उनकी विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती रमादेवीजीके प्रति उनके भारतीय ज्ञानक कषेत्रम उदारता 
एवं प्रगतिशीर नीतिके लिए ग्रन्थमालाके सम्पादक अपनी हाद्िक छतक्नता प्रकट करते है । इन ग्रन्थोके 
प्रकाशनमे लगातार प्रयत्शील श्री रक्ष्मीचन्द्रजी जैन एवं इनके मुद्रण-प्रकादानमे मुद्रण स्थान पर रहकर 
सर्वाधिकं प्रयासरील ० गोकुलचन्द्र जन भी हमारे घन्यवादके पात्र है । 
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प्रर्तक्ना 


ग्रथन “ 


इस ग्रन्थका नाम ध्योगसारप्राशृतः दै; जेसा कि प्रन्थके निम्न अन्तिम पद्यसे 
जाना जाता है- 
थोगत्तारमिदमेकमानसः प्रासृतं पठति योऽभिसानसः । 
स्व-स्वरूपमूपरभ्य सोऽच्चितं सदा याति भव-दोष-वच्चितम्‌ । 


यह्‌ नाम योग, सार ओर प्राशेत इन तीन शब्दोसे मिरकर बना है । ध्योगः शब्दे 

अनेक अथि प्रयुक्त होता है । आगम-मन्थोमे (काय-वाड-मनः-कमं योः" इस तत्वार्थसूत्र 
( ६-१) के अनुसार काय; वचने तथा मनकी क्रियाका नाम ध्योग' है, जिससे कर्मोका 
आखव होता है ओौर इसीरिषए जिसको अगले "स आखवः सूत्रे अनुसार आखवः भी कदा 
जावा है । योगका दूसरा सामान्य अथे जोडना'--एक पदाथेका दूसरे पदाथेके साध किसी 
प्रकारका सस्बन्ध करना-है । गणित्तराल्मे योगका प्रायः यही अथं परिगृहीत दै अथगीत्‌ एक 
राको दृसरी राक्चि या राश्चियोके साथ जोड़कर एक राशि बनाना । वे्यकरास्त्रमे भी 
योग ओौषधियोको जोड़कर एक मिश्रण तैयार करनेके अथेमे प्रयुक्त दै, जिसे यूनानीमे 
धुरकय' कहते है, ओर जिसके व्यवहारी दश्टिसे वे्यक तथा हिकमत दोनों में ही अनेक 
नाम होते है । तीसरा अथं ध्यानः है; जेसा कि योगो ध्यानं समाधिः आदि एकाथैवाचकं 
वाक्योँसे' जाना जाता है । एकाग्रचिन्ता निरोधका नाम ध्यान है । चिन्ताका विपय प्ररस्त- 
अप्रशस्त होनेसे ध्यान भी दो प्रकारका दो जाता द्वै-एक प्रशञस्तभ्यान, दूसरा अप्रञ्चस्त ध्यान । 
अग्रशस्तध्यान आर्त-रौदरके भेदसे दो प्रकारका दै ओर धमे-शुक्तभेदसे अरस्तभ्यान मी दो 
प्रकारका है । श्रीकुन्दङ्खन्दाचार्यने नियससारमें योगका जो अमिन्यंजक अथं तीन गाथाओ- 
मे दिया है बह उसके चौथे विरि अथंकी अभिव्यंजना करता है जो इस प्रकार दै-- 

रायादी परिहारे अप्पाणं जो दु जुंजदे साहू । 

सो जोगभत्तिजुत्तौ इदरस्स कह हवे जोगो ५१२७१ 

सन्बवियप्पाभावे अष्पाणं जो दु जुजदे साहू । 

सो जोगभतिजुत्तौ इदरस्स कह हवे जोगो ।१३<८] 
~ विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोण्हुकहियतच्चेसु ! 

जो जुंजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो \१३९॥ 


इनमे-से पटी तथा दूसरी गाथामे उस साधकको योगमक्तिसे युक्त वतराया हे जो 
करमशः रागादिकै परिहारमे तथा सवं विकल्पोके अभावमें अपने आत्माको जोडता--खगाता 


~ 





१ युजे. समाधिवचनस्य योग. समाधिर्व्यानिमिव्यनर्थान्तरम्‌ !-तच्वार्थवा० ६-१-१२ 1 + 
योगो ध्यानं समाधिद्व धीरोधः स्वान्ततिग्रह । 
अन्त संलीनता चेति तत्पर्यायाः स्मृता चु. !-आपं २१-१२) ` 

२. एकाम्रचिन्तानिरोयो ध्यानम्‌ ।-तत्वार्थसून । 
गोगद्चिन्तकामनिरोवनं स्याद्‌ व्यानम्‌ ।~ तस्वानु°-६१। 

३ 


१८ योगसार-प्राभृत 


है। साथ ही तद्धि व्यक्तिमे योग नदीं वनता देसी सूचना दोनों गाधाओंमं कौ गयी है 
तीसरो गाथम यह बताना गया है कि जो विपरीनाभिनिवेश ( अन्यथा श्रद्ारूप दुराग्रह ) 
कौ छोडकर जैनकथित ( जैनागम-प्रतिपादिव ) तच््योमे आस्माको जोड़ता-लगाता दै वह्‌ 
योगभकतिरूप निज परिणामो चिये हए योगरूप होता हे--उसीके यौगस्ाधन वनता है । 
इस कथनके द्वारा आचा्थं महोदयने योगका नियुक्तिपरक सामान्य अधे जोड्ना छेकर 
उसके विरोपार्थरूप छिसको किसके साथ जोड़ना इसको स्पष्ट करते हए स्वात्माको तीन 
विपयों क साथ जोडनेको योगरूपमें निदि करिया ह--एक तो रागदेपादिके परिहार (त्याग) . 
रूपमे, दूसरे सम्पूणं संकल्प-विकल्पोके अभावरूपमे ओर तीसरे विपरीताभिनिवेडसे रहित 
होकर जिनेन्द्र-कथित तन्त्योके परिचिन्तनम । इसमे दोनो प्रशस्तध्यानों ( धसध्यान भौर 
डक्रथ्यान ) का समावेश हो जाता दै ओौर अप्रशस्त दोनों ध्यान दरू जति द| साधी 
सकरसचचारितरका अनुष्ठान भी विधेय ठहरता हे; व्योकि !रागद्रेपनिवृच्यै चरणं प्रतिपद्यते 
साधु." इस वाक्य'के अनुसार राग-ढेपादिकी निदत्तिकरे किण ही सारिका अनुष्ठान क्रिया 
जाता है । 

अव देखना यह है कि अन्थकार महोदयने सवयं योग अच्द्‌को मुसत्यतः क्रिस अर्थम 
गृहीत किया है । इस विपयमे उनका एक पद्य वहत स्पष्ट हे ओर वह्‌ उस प्रकार दे-- 


विविक्तात्म-परिन्नानं योगार्संजायते यतः 1 
स योगो योगिभिर्गौति योगनिर्धूतपातकैः \\९-१० 


इसमे वतखाया है कि "जिस योगसे-एकाग्रचिन्ता-नियेधसूप ध्यानसे अथवा मनको 
स्वके तथा इन्द्ियोके अन्य व्यापासोसे हटाकर शुद्धात्मतन्त्वके चिन्तनमे जोडने-टगानेसे- 
विविक्तात्माका जो परिज्ञान होता है-स्वात्माको उसके स्वासाविक इुद्धम्वरूपमे जना-पह- 
चाना जाता है--उसे उन योगियोनि ( वास्तवे ) श्योग' कहा ह जिन्ोने योगद्वारा पातक. 
को-सोह तथा ज्ञानावरणादिरूप घातिकयंमल्को--स्वात्मासे धो उल हे- सदि छिए 
प्रथक्‌ कर दिया हे । योगके स्वरूप-निर्ेशञमे जिन योगियोका यद्र उल्टेख किया गयाहैवे 
मात्र कथनी करनेषले साधारण योगी नदीं किन्तु अधिकारप्राप्न विचिष्ट योगी दँ ठेसा उनके 
(निरघृतपातकैः' विरोपणसे जाना जाता हे, ओर इस विरेपणसे यह्‌ भी बात होता हे कि जिस 
योगके स्वरूपका यदह निरे किया गया है उससे धिचिक्तात्माका केवर परिज्ञान ही नहीं 
होता बल्कि उसकी सस्प्राप्नि भौ होती है, जिसे शसवात्मोपरुव्ि' अथवा शस्व-स्वभाबोपरव्वि' भी 
कहते है ओर जिसके उदेरश्यको छेकर ही इस प्न्थका प्रारम्भ तथा निर्माण हजा है (१) । 
इसमें छुन्द्कन्द.प्रतिपादित योगका तृतीय अर्थ खास तौरसे परिगृहीत है ओर उसको छेकर 
सात तत्त्वोके सात अधिकार अङ्ग-अलग रूपसे निर्दिष्ट हृष दै । । 

जिस योगका उक्त स्वरूप द उसीके सार-कथनको लिये हुए यह प्रन्थ दै 1 (सार शब्द 
विपरीताथेके परिहाराथं प्रयुक्त होता है, जैसा कि श्री ऊन्दञन्दाचार्यके नियमसार-गत निस्न- 
वाक्यसे जाना जाता है-- 

चिवरोय-परिहुरत्थं भणिदं खु सारमिदि चयणं । ३॥ 


ओर्‌ इससे यह यथाथेताका वाचक है । योगसारका अर्थं हुआ योगका विपरीततासे 
रहित यथार्थरूप । (तार शब्द श्रेष्ठ, स्थिरां, सत तथा नवनीत ( मक्खन ) का मी वाचक 


न 


१ समीचीनधर्मगास्तर ३-१ (४७) । 


प्रस्तावना १९ 


है। ओर उस दृष्टिसे योगस्ारका अथ हुमा योग-विपयक-कथनका नवनीतः सत्त अश्रवा 
रेष्ठ अज्ञ । योगसारे साथ श्राशरत' शब्टरका प्रयोगः जो किं प्राकरृतके 'पाहुड' शब्दका पयाय- 
वाची है, उसे एक तोहफके रूपमे निर्दिष्ट करता है--यह्‌ बतङाता हे किं यह किंसीको चप- 
हारम दी जनेवाडी एक सारभूत वस्तु है । जयसेनाचायंने समयसारं प्राश्रृत ( पाहृड ) की 
टीका इसी वातको निम्न प्रकारसे प्रदर्ित किया है-- 


“धथा कोऽपि देवदत्तः राजदर्शनार्थ क्रचित्‌ सारभूतं वस्तु राज्ञे ददाति तत्‌ श्राभूतं' मण्यते 
तथा परभात्माराधक-परषस्य निर्दोष-परमात्मराजदशोनाथंमिदमपि ज्ञास्तरं प्राभृतम्‌ 


अर्थात्‌-- जिस प्रकार कोई देवदत्त नामक्‌ पुरुष राजाके दशन करनेके छिए कोई सार- 
भूत वस्तु सज्ञाको भेँट करता है उसे श्राश्रत' ( तोहफा ) कहते दै, उसी प्रकार परमात्मा- 
राधक पुरुप (अन्थकार) का निर्दोप परमात्मराजका दशन करनेके किए यह साख भी प्रागृत- 
के रूपमे 

श्रीवीरसेनाचार्यने जयधवदङाभे प्राथृतका जो रूप दिया है वह्‌ इस प्रकार है- 


“दृष्टेन ती्थंकरेण आभृतं प्रस्थापितम्‌ इति प्राभृतम्‌ । भ्रष्ट राचार्येविदयावित्तव्डिराभृतं 
धारितं ज्याख्यातमानीतसिति वा प्राभृतम्‌ \" 


इसमे बतलाया है किं (जो प्रकृष्ट पुरुष--तीथंकर परमदेवके द्वार प्रस्थापित हुआ 
चह प्राश्रत है, अथवा जो विद्याधनके धनी प्रकृष्ट उत्तमाचायेक्रि द्वारा धारित व्याख्यात तथा 
आनीत ( परस्परासे आगत ) हृजा दै बह मी भ्रातः है । इससे भ्रातः शव्द प्रतिपाद्य- 
विपयकी प्राचीनता ओर समीचीनताको छियि हुए जान पडता है । 

देस तरह यह प्रन्थनाम ओर प्रन्थनामके महतत्वका संक्षिप्त परिचय हे । प्रस्तुत म्रन्थ 
पद्‌-पद्पर अपने नामके महस्त्वको हृदयंगम किये हुए दै । जेन-समाजमे कितने ही भन्थ 
सारान्त नामको खयि हुए है; जेसे प्रबचनसार, गोम्मद्सार, त्रिरोकसार, रव्िसार, तन्त्वाथे- 
सार आदि ओर छु पाहुड अथवा प्राश्रतान्त भी दै, जैसे ऊन्दद्ुन्दाचायेके दंसणपाहुड 
( दश्चनप्रागत ) आदि } परन्तु यह्‌ प्नन्थ सर ओर श््राभ्रृतः दोनों विशेष्णोको एक साथ 
आत्मसात्‌ किये हुए है ओर यह इसको एक विश्चेषता है । 


ग्रन्थकार अपमितगति ओरं उनका समय 


देस प्रन्थके कता-निमांताका नाम 'अमितगति' है; जेसा कि प्रन्थके अन्तिम पद्यसे 
पूवस्थित ८३वं पदमे प्रयुक्त हए निश्न वाक्यसे जाना जाता है-- 


निःसंगात्सामितगतिरिदं प्राभृत योगसारं ब्रह्यप्राप्त्यै परमसङृतम्‌ । 


इसमे वतराया है कि इस योगसार-प्राभरतको निःसंगात्मा अभितगतिने परनरह्यक्री 
प्राप्िके छिए रचा है इससे पूर्वके एक पद्य नं ० ८१ मे भी, “विनायेत्यं विचिन्त्यं सदमित- 
गतिभिस्ततत्वमन्तःस्थमग्रयम्‌' आदि वाक्यो प्रयुक्त खदमितगतिमिःः पदक द्वारा भ्रन्थकारने 
अपने अभितगतिः नासकी सूचना की 


दिगम्बर जेन समाजभे (अमितगतिः नामके दो आचाय हयो गवे है--एक माधवसेन 
सूरिके शिष्य तथा नेमिपेणाचायके प्रश्चिष्य ओर दूसरे नेमिपेणाचार्यंके गुर तथा देवसेन- ` 
सूरिके शिष्य ! ये दोनों ही अमितगति माथुर संघसे सम्बन्ध रखते है, जिसका अमितगति 


२० योगसार-प्राभृत 


द्वितीयकी मन्थ-रशषस्तियोमे स्ट लेख है ओर जो काष्ठासंघका एक भेद रहा ह । इनमे-से 
एकको प्रथम ओर दूसरेको द्वितीय अमितगति सम्चना चादिए । उन दोनोमिं-से कौनसे 
अमितगतिकी यह कृति है यदी यद्यं विचारणीय है । द्वितीय अभितगतिके वनाय हृष्‌ सुभा- 
पितरनरसन्दोह, धर्मपरीक्षा, आराधना, उपासकाचार ओर पंचसं्रह नासके अनेक अन्य है 
जिनमे भ्रन्थकारे अपती गुरुपरम्पराका स्पष्ट उल्लेख किया हे, ओर इसलिए वे निशित 
ह्पत्ते अभिवगति द्वितीयकी कृति है । योगसार-ग्रा्रतमे गुरुपरम्पराका वंसु कोई उल्लेख 
नही है ओर इसकिए वड द्वितीय अमितगतिकी ति मादूम नदीं दोती; लेखनस्य रीकौ चिभि- 
न्नता जौर भर्थंकी गम्भीरता भी उसके वैसा माननेमे वाधक प्रतीत होती दे . इससे स्व० प॑० 
नाथूरामजी प्रेमी आदि छु विद्धानोने उसके अमितगति द्वितीयकी छरति दनेमे सन्देह ्यक्त 
किया है ओर अभितगति प्रथमकी कृति होनेकी संभावना ग्क्त की ह्‌; परन्तु प्रमाणाभाव- 
मे निथित रूपसे किसीने भी कुछ नहीं कहा दै । यह्‌ छृति निशित रूपसे अमितगति प्रथम- 
की कृति है, जिसका प्रमाण अमितगतिके साथ ननिःसंगास्माः विशेपणकरा प्रयोग हे, जिसे 
अरन्थकारने स्वयं अपने किए भ्रयुक्त किया है, जेसा कि उपर उदधृत श्व अधिकारके पच न° 
८३ क वाक्यसे जाना जाता है । यह विश्चेपण अमितगत्ति द्ितीयके लिए कषींभी प्रयुक्त 
नहीं हु, बल्कि स्वयं अभितगति द्वितीयने इस विरोपणको ्यक्त-नि-गेषपसंग' रूपमे अमित- 
गति प्रथमके किए प्रयुक्त किया दै; जैसा कि सुभापितरन सन्दोदेकी प्रञ्ञस्तिके निम्न पयसे 
जाना जाता है ओर जिससे उक्त निश्चय एवं नि्णयकी भरपूर पुष्टि दोती दे- 

आरीविष्वस्त-कन्तोविपुलशसभुतः श्रीमतः कान्तकी्तः 

सूरेर्यातस्य पारं श्रुतसलिलनिधेर्दे वसेनस्थ श्ञिष्यरः 1 

विज्ञाताशेषन्ञास्त्रो त्रतसमितिभृतामग्रणीरस्तकोपः 

श्रीमान्मान्थो मुनीनाममितगतियतिस्त्यक्तनिःोषसंगः \\९ १५१1 

इस पद्मे अमितगति प्रथमके गुरु देवसेनका नामोल्लेख करते हुए उन्हें “विध्वस्त 

कामदेव, विपुलुशमश्रतः कान्त ( दीप्र ) कीर्तिं ओर श्रुतससुद्रका पारगामी आचायं छ्खिा दे 
तथा उनके शिष्य अमितगति योगीको अशे श्ाखरोका ज्ञाता, महात्रतो-समितियोके धारकोमि 
अग्रणी, कोधरदितः मनिमान्य ओर सारे ( बाह्याभ्यन्तर ) परियर्होका त्यागी सूचित च्या 
है । पिला विशेषण सर्वोपरि मुख्य जान पडता दै, इसीसे अमितगतिने उसे “नि.संगात्माः 
के रूपमे अपने दिए प्रयुक्त किया है । वे इतने अधिक निःसंगो गयेये किं गुरु-शिष्य 
तथा संघका भी मोह छोड़ वैठे थे ओर ऽसच्ए उन्होने उनका कोई उल्लेख अपने मन्थमें 
नहीं किया । अमितगति द्ितीयने सुभापितरनसन्दोहके अगले पर्यंमे भी उनका कितना ही 


१ काष्टासघ चार गच्छोमे विभक्तं था जिनके नाम है-- (१) श्रीनन्दितिट, (२) माथुर, (३) वागड, 
(४) लाडवागड, जंसा कि भदटरारक सूरेन्रकीतिकी वनायी हई "पटूावली' के निम्न वावयोसे जाना 
जाता है- 
काष्टासघो भुवि ख्यातो जानन्ति नृसुरासुरा 1 तत्र गच्छाइच चत्वारो राजन्ते विश्रुता कितौ ॥ 
श्रीनन्दितसज्ञश्च माथुरो वागडोऽभिध ! राडवागड इत्येते विख्याताः क्षितिमण्डके ॥ 

२ श्री प० नाथूरामजीने अपने “जैन साहित्य भौर इतिहास"मे पु० २८० पर लिखा है-- “इसके कर्ता 
शायद इन अमितगतिके दादा गुरूके गुर अमितगति है 1” यहा प्रयुक्तं शायद" शब्द सन्देहका ही 
वाचक हँ । 

३ अच्डूघ्यमहिमार्यो विमलसत्ववान्‌ रत्ननीर्वरस्थिरंगभीरतो गुणमणि पयोवारिधि 1 
समस्तजनतासता श्रियमनीश्वरी देहिना सदामृतजलच्युतो वितुधसेवितो दत्तवान्‌ ॥९१६॥ 


प्रस्तावना 
, शाणमणि पयोनि 


त्‌ किया दे-उन्द अदच्यसदिमाख्य, {िसरखुसन्त्व वान) रत्रधी 
वे सन्वजर्मोको अनवरो भीक श्रदाता छिख). ८) डलक्त इसी भ्रः 
व्यर्मपरीध्षा नने खन्द ' 
स, पदनतसूिः ( नचर्णोमि नत < 
त्तिस्वे 


२२ योगसारप्राभृत 


उसपर किसीने गदयपूर्वक अधःपरवृत्तकरणादि-विपयक कुछ गाथा उदुधृत कौ ्ै। जओौर 
अन्ते '"अथ त्रयोपदषतिषुदुगरयर्गणा साथा” ङ्खकर पोच गाथा ओर उदुश्रृत कौ द ! इस 
परतिके पर्नका आकार ८२ इच छम्बा ओर ३९ इंच चौडा है द्वितीय पत्रके प्रथम प्रष्ठपर 
११ पक्ति, शेप अन्यके प्रत्येक प्रषठपर ९ पंक्ति दै ओर प्रवयेक पंक्ति मे अक्षर प्रायः २६से 
रप तक है । छिपि प्रायः अच्छी ओर स्पष्टे, पयां युखीसि दिये हृष द आर कररी-कहीं 
टिषपणी मी हाक्चियोपर अंकित दै जो प्रायः वाटकी जान पड़ती हे । इस प्रतिक वीचमे दौ 
पत्र नं. १५, १९ वहत पुरने दै । जान पड़ता है जिस प्रतिक वे पत्र ह उसौपर-से, उसके 
अतिजीर्णं हो जानेसे यह प्रति करायी गयौ है, जिसमे अष्ट्रा प्रति पंक्ति-कम पुरानी 
धरतिके अनुसार टी रखा गया दै, इसीसे उक्त दो पर््रोकरा सस्वन्थ ठीक जड गया हे 1 इस 
ग्रतिके अन्तम कोई छिपिक्रार दिया हुआ नही है । अन्तिम पुप्पिक्रा वक्यक्रा रूप इस 
प्रकार है ।- 

“इति श्री असितगति आचारम विरचिते योगसार तत्त्वप्रदीपका नवाचिकार समाप्ताः 
(छस्रीपप्रीश्नो 

मन्यके सन्धिवाक्य “इति जीवाधिकारः समाप्रः, इति मजीवाधिकारः, इति भआसरवा- 
धिकारः” इत्यादि रूपमे दिये गये हँ । यह प्रति युद्रित प्रतिक अेश्रा विरोप युद्ध नही हेः 
कदी-कदीं छे शुद्ध है, कदी-कदी स-कच, न-णः व~व) य-ज आदिका ठीक भेद नदीं रखा 
गया--एकके स्थानपर दूसरा अक्षर छिखा गया हे । 

दूसरी अधूरो-खण्डित अरतिका नं ९३७ है । इमे प्रारम्भके ९ पत्र ओर अन्तका 
३१बा पत्र ( लेखक-प्रशस्त्यात्मक ) नदीं ह । ३८वे पत्रके अन्तमे भ्न्थ समापन करते हए जो 
कु छिखा है चद्‌ इस प्रकार है- 

"एवं अधिकारः समाप्तः एछाशा इति श्रो अमितमगति विरचित नवाचिकारः समाप्तः ॥ 
योगसार नामेति वा छाछ 


“संचत्‌ १५८६ वे कातिगश्दि २ श्री भूलसंघे नन्दास्ताये बकात्कारगणे सरस्वतीगच्छे 
धरीक्‌दकदाचार्यान्वये भ० श्री पञ्चनन्दिदेवाः तत्पदे भ० श्री शुभचद्रदेवाः तर भ० भीजिन- 
चद्रदेवाः तत्पदं भ श्र प्रभाचंद्रदेवाः तत्‌ शिष्प मंडलाचायं श्री धर्म॑चं ˆ" 

इसके आगे ३१े पच्रपर धमेचंद्रके चिपयका, उनकी प्रेरणासे अयुकने यह्‌ अन्ध 
छिखाया ओर अमुकने छिखा पेसा कछ उल्टेख होना चाहिये । 

इस प्रतिके पर्ोका आकार १९१ इंच रम्बा ओर ५ इच चौडा है, प्रति पृष्ठ ९ पंक्तियाोँ 
ओर प्रति पक्ति प्रायः ३७-३८ अक्षर है! इस प्रतिके हाशियोपर भी रिप्पियां है, जो प्रायः 
प्रति न° ९३६ की टिण्णियोसे मिर्ती-जुखती दै-ङुछ अधिक भी है ओर इससे अनुमान 
होता दै कि किसी पूवं प्रतिभ ये टिष्पणियौँ चकत्ती थी, उसपर-से इनका सिख्सिटा चखा 
तथा उसमे वृद्धिको भी अवसर मिशाहै.। .लिग्रिकारोके सामने ठेमी प्रतिय थी, क्योकि 
टिष्पणियोके वहुधा अक्षर छिपिकारके अक्षरोसे मिरते-जुखते है । 

यह भरति ऽव अधिकारके ४९-४य्बे पद्यसे चालू हई दै-४१बे प्यका “यः पोढा 
सामग्रीयं बहिभंवा'” यह अन्तिम चरणांश्च इसपर अंकित है । ओर प्रति नं० ९३६ की अपेक्षा 
अधिक शुद्ध जान पडती है । इसको यदं द्वि" संना दी गयी है । ये ढोनो प्रियो अपनेको 
अक्तूवर १९६३ मे श्री पं० कस्तूरचन्दजी कासटीवारू जैन एम० ए० अध्यक्ष महावीर- 
भवन जयपुरके सौजन्यसे प्रप्र हई थी, जिनके छिए मै उनका आभारी ह! जयपुरं जहो 
अनेक अच्छे बड़ शास्त्रभण्डार है, इस भन्थकी दूसरी कोई प्रति उपर्य नही है, ठेसा उक्त 


ष 


प्रस्तावना २३ 


१० ( चतेमान डोक्टर ) कस्तूरचन्दजीसे मालूम इजा; जिन्होने. जयपुरके सव श्ाल्ल- 
मण्डारोकी सूचियौँ तेयार की है-ओौर भी वाहरफे किसी शाख्रमण्डारसे-उन्दे इस भन्थकी 
प्राति नहीं हृईः, ठेसा दरियापफ्रत करनेपर माटूम पड़ा । 

तीसरी प्रति व्याबरके पकक पन्नाखाख सरस्वती मवनसे प्रप्र हुई, जिसे १० 
प्रकाराचन्दजीने उक्त सवने केकर मेरे पास भेजनेकी छपा की थी ओौर मैने उसपर-से १४ 
दिसम्धर १९६३ को तुखनार्मक नोटस चयि थे । इस छृपाके किए मै उक्त पण्डितजी तथा 
सरस्वतीभवन दोनोका अभारी हू । यद्‌ प्रति देरी स्यारकोदी-जैसे कागजपर टिखी हुई 
हे, जिसकी पत्र-संख्या २५ है, प्रथम पत्रका पहटा प्रष्ठ खारी दै, पत्रक प्रस्येक पष्ठपर ९ 
पंक्ति्यौ भौर प्रति पंक्ति अक्षरसंख्या प्रायः ३२ से ४० तक दै । यह प्रति कोटा नगरम 
पं० द्यारासके दारा, जिन्होने अपना कोई परिचय नदीं दिया, वैशाख शुक्त एकादशी संवत्‌ 


€ = भले, 


१७५२ को छिखकर समा् हुईं दै, जसा किं प्रतिके निश्न अन्तिम अंङञसे जाना जाता है- 


“इत्य्ितगतिङ्त योयसार तत्तवप्रदीपिका नवाधिकार समाप्तः \ 
सवत्‌ १७५९ वर्षे वैशाख श्चुवलंकाक्ूयां कोटानगरे कि° पं० दयारामेन \“ 
इस प्रतिकी डिखावट अच्छी साफ है; परन्तु बहुत ङु अशुद्ध है । कितनी ही जगह 
अक्षर चे है; अन्यथा मी ख्ख गये है, च~ब, श-स आदिका ठीक भेद नदीं रखा गया । 
फिर मी इस प्रतिमे छु पाठ एसे भिरे जो मुद्रित प्रतिकी अपेक्षा शुद्ध दै। मोरी 
अञ्जुद्धियौ अधिक होनेके कारण उनका नोट नदीं छिया गया । अधिकारोके नाम इसमें 
'जीवाधिकारः, अजीवाधिकारः' आदि रूपसे प्रस्येक अधिकारे अन्तम दिये है । 
दख प्रति तथा आमेरकी प्रथम प्रति ( नं० ९३६ ) के अन्तमें शयोगसारके अनन्तर 
(तत्त्वप्रदीपिका' नामका प्रयोग देखकर युघे यह सन्देह हआ था फि शायद्‌ दस अमन्थप्र 
(तन्त्वप्रदीपिका नामी कोई टीरा टिखी गयी हे ओर उस ठीकापर-से यह्‌ प्रति उद्धृत की 
गयी है, इसीसे 'त्त्वश्रदीपिकाः का साथमे नामोह्ञेख हआ है, जिसके अन्तका यां' शव्द 
छूट गया है, जो सप्तमी विसा वाचक था ओौर उससे ध्योगसारकी तच्तवप्रदीपिका 
टौकमे नवमा अधिकार समाप्त हज एेसा अथं हयो जाता है । अतः मैने बहुत-से दिगम्बर- 
- इवेतास्बर भण्डारोमे पृषछ-ताछ आदिके द्वारा उसकी खोज की, परन्तु कहीसे भी उसकी 
उपलब्धि नदीं हयो सक । दक्षिण कन्नड प्रान्तके भण्डारोमं तो यह्‌ सूर प्रन्थ भी नहीं दै; 
जेसा कि पं० के० युजवछी श्ाख्री-हारा संकडित एवं सम्पादित ओौर भारतीय ज्ञानपीट.द्ारा 
प्रकारित “कन्नड प्रान्तीय ताडपत्र ग्रस्थसुची" से जाना जाता है । साल्लीजीको स्वतः प्रसिति 
करनेपर भी यदी पता चछा कि इस प्रन्थकी कोई प्रति उधरके शाखभण्डारोमे नहीं है । 
दिल्छी, अजमेर, आरा, आगरा, सोनागिरः कोड़या गंज; कौधला, कैराना, प्रतापगढ, रोह . 
तक, श्रोमहावीरजी, सहारनपुर, केकड़ी, एटा आदिके साखमण्डारोमे भी इसकी कोई हस्त- 
टिखित मू प्रति नही हे । श्री डो° बेखनकर कृत “जिनरत्नकोश' मे इसे 'योगसार' नाससे 
उल्टेखित किया हे ओर वीतराग अभितरति छत छ्िखा है, परन्तु इसकी किसी हंस्तङिखित 
प्रतिका को उल्टेख नहीं किया--मुद्रित प्रतिका ही उल्टेख किया है ओर उसे सनातन जैन 
्रन्थमालखा कटकत्तामे न° १६ पर भ्रकारित- व्यक्त किया दै। एेसी स्थिति भन्थ-नासकङे 
साथ ^तत्तवप्रदीपिका' नामकी योजनाका रहस्य अभी तक अन्धकारमें ही चरा जाता है-- 
हर होनेमे नदी आया । 
एक चौथी प्रतिका पता सुंञ्े अपनी उस नोटदुकसे चखा जिसमे वहत वर्प हए भनि 
सेठ माणिकचन्द्‌ हीराचन्दजी वस्वईके रत्नाकर पैरेस चोपारी स्थित शालरभण्डारके प्रसस्ि- ` 


२४ ~ योगसारप्राभृत ८ 


संरह नामक दो रजिस्टरोपर-से, जो उक्त मण्डारमे स्थित क्षाखरोपर-ते संकछित किये गये थे, 
कुछ भन्थोकौ प्ररञस्तियौ ७८ पृषठोपर उदूधृत की थीं ओर उसके बाढ प्रसस्िसंगर्टके तीसरे 
रजिस्टरमे शाखरमण्डारमे मौजूढ प्रन्थोकी जो सुची दी हई दै उसपर-से कुछ खास भरन्थोके 
नामोको मी नोट किया था जिनकी संख्या ४७ दै । इस नोटज्ुकके २२वेप्रषठपर्‌ इस श्रन्थ 
की प्र्स्तिको उद्धृत करिया है, जिसमे पहला पत्र न दोनेकी सूचना की गयौ है ओर इसरिए 
संगर पद्य नहीं दिया जा सका । प्रशस्तिमें भन्थके अन्तिम दो पर्योक्रि अनन्तर प्रन्थको 
समाप्त करते हुए जो कुछ छिखा दै बह इस प्रकार है- 

इति श्रीअमितगतिवीतरागी विरचित नवसधिकारः । 

“इति वीतराग-अमितगति-विरचितायामध्यात्मतरंगिण्यां नवाधिकाराः समाप्ताः ए" 

“संवत्‌ १६५२ वषे जेष्टदितीयदशम्यां श्ुक्छे सूकसंघे सरस्वतीगच्छे वक्ार्गणे श्री कुन्द- 

इन्दा(चार्यान्वये) भ० श्री पद्मनस्दीदेवास्तस्प० भ० सकलकीतिदेदारतत्प० भ० भुवनकोतिदेवा- 
स्तत्प० भ० श्री ज्ञानमूषणदेवास्तत्प० भ० विजयकीतिदेवास्त्प० भ० वादिभूषणगरुर तच्छिष्य 
पं० देवजी पठना्थेम्‌ !" 


इस प्र्षस्तिसे प्रतिक टेखन-कारु ओर जिनके किए प्रति टिखी गयी उन पं देवजी- 
की गुरुपरस्पराके अतिरिक्त दो वतते खास तौरपर सामने आनी है--एक म्रन्थका नाम 
अध्यास्सतरंगिणी ओौर दूसरे भ्रन्थकार अमितगतिका चिश्ेण्ण वीतरागः । यद्‌ विशेषण 
उनके स्वोक्त "निःसंगात्मा ओर अमितगति द्वितीयोक्त ^्यक्तनिःशोषसंगः विशपणोंको पुष्ट 
करता है ओौर उन्हँं अमितगति प्रथम ही सिद्ध करता दै । रही अध्यात्म-तरगिणी' नामकी 
वात, उसकी पुष्टि कहीसे नहीं होती । मूलमन्थके दोनों अन्तिम पर्योमे प्रन्थका साफ ओर 
स्पष्ट नाम शयोगखार-प्राश्रतः दिया है, प्र्स्तिसंग्रहके तीसरे रजिस्टरमे स्ाख्लमण्डार 
स्थित प्रन्थोकी जो सूची दी दै उतम भी योगसारः नाम दिया दहै, तव यह “अध्यात्म 
तरंगिणी' नासकी कल्पना कैसी ? सुदित प्रतिकी सन्धियोमें ।योगसार' के अनन्तर त्रेकटके 
भीतर “अध्यात्मतरंगिणीः नाम द्विया है ओौर इस तरह उसे प्रन्थका दहितीय नाम सूचित 
करिया है, परन्तु इसक्रा कोई आधार व्यक्त नदीं करिया । 'अध्यात्मतरंगिणी' तो तत्त्वध्रदी 
पिकाः की तरह टीकाक्ा नाम हो सकता है ओर इससे म्रन्थकी 'अध्यात्मतरंगिणी टीकाः की 
मी कल्पना की जा सकती है, परन्तु वह्‌ कीं उपर्ब्ध नहीं होती ओर न उसके रे जानेका 
कीं कोई स्पष्ट उल्लेख ही पाया जाता है । असतु ! 

इस बस्बर-प्रतिकी प्राप्िके ङिए मने बहुत यतन करिया, डो वि्याचन्दजी जैन, हीरा- 
वाग बस्ब-द्वारा सेठ माणिकचन्दजीके उन्तराधिकारियोको बहुत छु प्रेरणा की, स्वयं भी 
पत्र छिखि, परन्तु कोई भी टससे मस नहीं हुम ओर न किसीने रि्टाचारके तौरपर उत्तर 
देना ही उचित समञ्या-सवैत्र उयेक्षाका ही वातावरण रष्टा । अन्तमं मैने भारतीय जानपीठ 
के सन्त्री श्री छक्ष्मीचन्द्रजीको प्रेरित किया किं वे स्वयं बम्बर लिखकर मन्थी उक्त प्रतिको 
प्राप्त करके मेरे पास भिजवायं, उत्तरम उन्होने मुञ्चे साहू श्रेयांसम्रसादजीको ङिखनेकी प्रेरणा 
की, तदनुसार मैने साहूनीको छिला ओर उन्दोनि सेठ माणिकचन्दजीके उन्तरा-धकारी एवं 
शाख्ल-मण्डारके अधिकारीको बु खाकर मरन्थको निकालकर देने आदिकी प्रेरणा की । अन्तको 
नतीजा यहम निकखा जौर यदी उत्तर मिखा कि अन्थ श्ास्त्रमण्डारकी सू्चीमि दजं तो दै 
परन्तु मिरु नहीं रदा है । इसि मजयूरी है । बड़े परि श्रमएवं ख्च॑से एक किये हुए सेठ 
माणिकचन्दजीके शाख्रभण्डारकी पेली स्थित्िको जानकर वङ़ा अफसोस हज । 


प्रस्तावना २५ 


्न्थक्षा संसिप्न पिषय-परस्विय ओर मद्व 


यह्‌ भन्थ ९ अधिकारो विभक्त दै जिनके नाम दै--१ जीवाधिकार, २ अजीवा- 
धिकार, ३ आसखवाधिकार, ४ बन्धाधिकार, ५ संवराधिकार, £ निजेराधिकार, ७ मोक्षा- 
धिकार ओर ८ चारित्राधिकार ! नवमे अधिकारको (नवाधिकारः' तथा नवमाधिकार' नामसे 
ही ग्रन्थ-परतियोमें उल्लेखित किया है, दूरे अधिकारोकी तरह उसका कोई खास नाम नदीं 
दिया; जव कि म्न्थ-सन्दभंकी दष्टिसे उसका दिया जाना आवश्यक था । वह्‌ अधिकार सातो 
तत्त्वों तथा सम्यक्‌ चारित्र-जैसे आठ अधिकारोके अनन्तर श्वूक्किा" रूपम स्थित है-भटों 
अधिका्के विपयको स्पशं करता हुआ उनकी कुछ विरोषताओंका उल्लेख करता है ओर 
इसकिए उसे यौ "चूलिकाधिकारः नाम दिया गया है । जैसे किसी मन्द्र-भवनकी चूरिकिा- 
चोटी उसके कलश्चादिके रूपमे स्थित होती है उसी प्रकार योगसार-प्राशरेतः नामक भन्थ- 
मवनकी चूरिका-चोटीके रूपमे यद्‌ नवमा अधिकार स्थित है अतः इसे प्चूखिकाधिकारः 
कना समुचित जान पडता है । भ्रन्थके "परिरिष्ट' अधिकाररूपमे भी इसे प्रहण किया जा 
सकता है । 
इन अधिकारोमे योगसे सम्बन्ध रखनेवाङे ओर योगको समद्यमेके छिए अत्यावश्यक 
जिन विषर्योका प्रतिपादन हुआ है वे अपनी खास विशेषता रखते हैँ ओौर उनकी भरतिपादन 
शेखी कड़ी ही सुन्दर जान पड़ती दै-पदते समय जरा भी मन उकताता नही, जिधरसे ओर 
जसे भी पदो आनन्दका सोत बह निकठता है, नयी-नयी अलुभूतियौं सामने आती है, 
बार-बार पदनेको मन होता है ओर ठृपि नदीं ष्षो पाती। यदी कारण है किं ङ्क समयक 
मीतर मै इसे सौ-से भी अधिक बार पूरा पद्‌ गया हँ । इस प्रन्थका मै क्या परिचय दू ओर 
क्या महत्व ख्यापित कर वह सब तो इस प्रन्थको पदनेसे ही सम्बन्ध रखता है । पठनेवाढठे 
विन्न पाठक स्वयं जान सकेगे कि यह भ्रन्थ जेनधर्म तथा अपने आत्माको समश्चने ओर 
उसका उद्धार करनेके छिए कितना अधिक उपयोगी है, युक्तियुक्त है ओर विना किसी 
संकोचके सभी जेन-जेनेतर विद्रानोके हाथोमे दिये जानेके योग्य है; फिर भी मँ यह्‌ बतरति 
हए कि अन्थकी भाषा अच्छी सरक संस्कृत है, छरत्रिमतासे रदित प्रायः स्वाभाविक प्रवाहको 
च्यि हुए गम्भीरा्थंक है ओर उसमे उक्ति, उपमाओं तथा उदाहरणोके द्वारा विपयको 
अच्छा बोधगस्य किया गया है, सं्षेपसे अपने पाठकोको इसके अधिकारोका कुछ विषय- 
परिचय करा देना चाहता हैँ ओर वष्ट अधिकार-कमसे इस प्रकार है- 
(१) भ्नन्थके आदिमे "विविक्त आदि छह विशेष्णोके साथ सिद्ध समृहका स्तवनरूप 
संगराचरण किया गया है ओर उसका उदेश्य स्वस्वभावकी उपलब्धि वतराया है- 
भरन्थके निमौणका भी उेड्य इसीमे सम्मिङित है (१) । स्वस्वभावकी उपरव्धि ( जानकारी 
एवं सम्प्राप्ति ) क किए जीव ओर अजीवके क्षणोको जाननेकी प्रेरणा की है; क्योकि इन 
दो प्रकारफे ( चेतन-अचेतन ) पदार्थोसि भिन्न संसारम तीसरे प्रकारका कोई पदार्थः नरदही-- 
सभीका इन दौम अन्तभीव है (२) ! इन दोनों जीव-अजीवको वास्तविक रूपमे जान लेते- 
से जीवकी अजीवमे अनुरक्ति तथा आसक्ति न रहकर उसका परिहार वनता है--उसे आत्म- 
न्यसे वहिभूत समश्चा जाता है (६)-अजीवके परिहारसे जीवकी अपनेमे रीनता घटित 
होती दै, आत्मीनतासे राग-देपका क्षय होता रहै, रागदरेपके श्वयसे कर्मोकि आश्रयका- 
आसव-बन्धका-छेद होता है ओर कमाश्रयके छेदसे निवांणका समागम ( सुक्तिखाभ ) 


होता है, यदी उक्त दोनों तत्त्यौकी वास्तविक जानकारीका फर है (३, ४ ) 1 इसके वाद्‌ 
1 


२६ योगसारप्राभृत 


जीवे उपयोग लक्षण आओौर उसे भेद-परभेदोका उल्टेख करके केवलज्ञान ओर केवर्द्ंन 
नामके दो उपयोगोका कमेक क्षयसे ओर रोष उपयोगोका कमेकि क्षयोपशमसे उदित होना 
छिखा है तथा क्षयसे उदित होनेवले ज्ञान-दर्थनकी युगपत्‌ गैर दुसरे सब ज्ञान दज्ञनोकी 
कमः उत्पत्ति वतलायी है ( १० ११) । ज्ञानोपयोगभे मिथ्याज्ञानका मिथ्यात्वके ओर 
सम्यक्‌ ज्ञानका सम्यक्त्वके समवायसे उदय होना बतङाकर दोनोके स्वरूप तथा भेदोका 
उल्टेख करते हुए मिथ्यात्वको कर्मरूपी वगीचेके उगने-बढानेके लिए जख्दनके समान 
छिखा है (१३) ओर सम्यक्त्वको सिद्धिके साधनम समथ निविष्ट किया है (१६) । 

आत्माको ज्ञानप्रमाण, ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण सकेगत ओर ज्ञेयको रोकारोक-प्रमाण 
बतराकर ज्ञानको आत्मासे अधिक्‌ ( बड़ा ) मानने अदिपर को दोपापत्ति धरित होती है 
उसे तथा ज्ञानकी व्यापकताको एक उद्‌ाहरण-हारा सखष्ट किया गया है (२०, २१ ) । ज्ञान 
जञेयको जानता हुआ कैसे ज्ेयरूप नदीं हो जात), केसे उसमें दूरवतीं पदार्थो को अपनी ओर 
आकर्षित करनेकी शक्ति है ओर कैसे वह्‌ स्वपरको जानता है, इन सबको स्पष्ट करते हए वत- 
खाया है कि क्षायोपङञमिक ज्ञान तो विवक्षित कर्मोका नाश्च हो जानेपर नारको प्रप्रदो 
जाता है परन्तु क्षायिक ज्ञान जो केवलज्ञान है वह सदु -उदयको. प्राप्त रहता दै-कमेकि 
नाशसे उसका नास नही होता (२२-२५ ) । इसके बाद केवछनज्ञानको च्रिकारूगोचर समी - 
सत्‌-असत्‌ विपयोको, जिनके स्वरूपका निदेश भी साथमे करिया गया है, युगपत्‌ जाननेवाछा 
बतलाकर यह युक्तिपुरस्सर प्रतिपादन किया गया है किं यदि ेसा न माना जाय तो बह एक 
भी पदाथेका पूणेज्ञाता नहीं बन सकेगा (२६-३०) । इसके पट्चात्‌ धातिकमोकि क्षयसे उन्न 
आत्माके परमरूपकी श्रद्धा किसको होती है ओर उसका क्या फठ दै इसे बतरति हुए ( ३१- 
३२) आत्माके परमरूपकी अनुभूतिके माग॑का निदेश किया है ओौर उसमे निरव श्रुतज्नानको 
भी शमि किया है ( ३३, ३४)। 

आत्मके सस्यकचारित्र कब बनता है, कब उसके अर्हिसादिक ब्रतभंग हो जाति 

ओर कब दिंसादिक पाप उससे पलायन कर जति है, इन सवको दक्षते हृए ` 
( ३५-३७ ) किस ध्यानसे कम॑च्युति बनती है, पर.द्रव्यरतयोगीकी क्या स्थिति होती ह 
ओर 1 व्यवहार चारिका क्या स्वरूप है यह सव बताया है ( ३८-४२ ) ओर 
फिर यह निदेश करते हृए कि आात्मोपासनासे भिन्न दूसरा कोई मौ निर्वाण-सुखकी प्रापिका 
उपाय नदी द आत्माकी अजुमूतिके उपायको ओौर आत्मके शुद्धसखरूपको दश्लौया दै, जो कि 
कम-नोकमंसे पिञुक्त अजर, अमर, निर्विरेष ओर सर्व प्रकारके बन्धनोंसे रदित है ! इसीसे 
चेतनात्मा जीवक स्वभावसे बणे, गन्ध, रस, सपं, शब्दादिक नहीं होते । ये सब शुद्ध स्फटिक 
म रक्त पुष्पादिके योगकी तरह सरीरके योगसे कदे जते दै (४४.५४) राग-द्रेषादिक भी 
संसारी जीवों के ओदयिक भाव ह--स्वमाव-माव नहीं, गुणस्थानादि २० प्ररूपणा्ं जर 
कषायोपशमिक भावरूप ज्ञानादि भी शुद्ध जीवका को रक्षण नहीं ह (५५.५९ ) अन्तम 
सक्तिको प्राप्त करनेवाले जीवका क्या रूप होवा है उसे साररूपमे देकर (५९ ) प्रथम अधि- 
कारको समाप्त किया गया है । 

(२) दूसरे अधिकारमं धमं, अधमं, आकाञ्च, कार जौर पुदूगर इन पाच द्रन्योकि 
व इन्द अजीव" बतङाया दै; क्योकि वे जीवके उपयोग-छक्षणसे रहित है (१) 
ये पचो अजीव दव्य परस्पर मिरुते-जुलते, एक-दूसरेको अपनेमे अवकाश्च देते हए कभी भी 
अपने स्वभावको नहीं छोदृते (२) । इनमे पुद्गख्को छोडकर केष सब अमूरतिक ओर निष्किय 
दै ! जो रूपः र, गन्ध, स्पञ्ेकौ न्यवस्थाको अपनेमे ल्यि हुए हो उसे भूतिकः कहते है । 


प्रस्तावना २७ 


सारे पुद्गख द्रव्य इस म्यवस्थाको अपने ल्यि हए है, इसीङिए पूर्तिक, कहते है (३)! 
(जीव'-सदित ये पाचों ्रम्यः कहकति द; क्योकि द्रः गुणपयंयवद्‌ द्रवयं! इस ऊक्षणसे युक्त 
है (४) 1 इसके वाद द्रन्यका निरयुक्तिपरक लक्षण देकर सच द्र््योको सत्तारमक वतखाया है 
ओर सत्ताका रूप श्रौ्योत्पादल्यालीढा' निर्दट किया दै (५-६) । सम्पूणं पदा्थं-समूह पयीय- 
की अपेक्षासे उन्न तथा नष होता है-द्रव्यकी अपेक्षासे न कभी कोई पदाथ उत्पन्न होता 
है ओर न नष्ट (७) । गुणपयीय चिना कोई द्रभ्य नदीं ओर न द्रव्ये विना कोई गुण-पयीय 
कहीं पाये जाते ह (८) । इसके वाद धर्म-जधमम ओर एक जीवके प्रदेशों तथा परमाणु 
आकराञ्च द्रभ्य कैसे अवरुद्ध है इसे वतखाते हुए परमाणुका रक्षण दिया है ( ९-१० ) । सव 
रन्योके अ्देश्चोकी संख्या ओर उनक्रौ अवस्थितिका निर्देश किया है ( ११.१३ ) ओौर किर 
शसीरधारी जीवोकि प्रदेश कैसे संकोच-विस्तारको प्राप्त होते है इसे दायादैः, जो किं कमं 
निर्मित है ओर दसीटिए सिद्धोके संकोच-विस्तार नही होता (१४) । इसके बाद द्र््योका 
एक दूसरेक प्रति उपकार-अपकारका निदे करते हुए युक्त जीवोको उससे रहित बतराया है 
(१६) । परमाथेसे कोई भी पदाथ फिसीका उपकार अपकार नहीं करता (१८)। 

तदनन्तर पुद्गरूके खन्ध, देशः प्रदेश्च ओर अणुक भेदसे चार सेद्‌ चतल्लाकर लोक 
उनसे कैसे भरा हभ दै, इसे दशौया दै ( १९२० ) 1 सव द्रम्योके. मूते, अमूतके भेदसे दो 
भेद्‌ करफे उनका स्वरूप दिया दै ओर फिर कौन पुद्गर किसके साथ कमेभावको प्राप 
होते है, कौन उसमें हेतु पडते है, जीव ओर कर्मभे कौन किंसका कैसे कता होता है! उपा- 
दानभावसे एक-दूसरेके करठत्वमे आपत्ति, दे्ादिरूपसे कर्मजनित जितने विकार है वे सब 
अचेतन है । मिथ्यात्वादि १४ गुणस्थान भी-~ पौद्‌गङिक तथा अचेतन है, देह-चेतनको एक 
मानना मोहका परिणाम, जो इन्द्रियगोचर बह सब आत्मबाह्य, जीव कभी कर्मरूप ओर 
कमं कमी जीवरूप नही होता, कर्मोदयादि-सम्भव सब गुण अचेतन; इन सव बातोके 
निद््यानन्तर अधिकार को समाप करते हुए लिखि दै कि जो ोग अजीव-तच्वको यथाथ 
रूपसे नहीं जानते वे चरित्रवान्‌ होते हुए मी उस विविक्तात्माको प्राप्त नहीं होतेजो किं 
निददोप है (५०) । । 

(३) तीसरे अधिकारमे यद्‌ बतकते हुए कि मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिय जव रुम 
या अञ्ुभ उपयोगसे वासित होती है तो वे सामान्यतः कर्माखवकी हेतु बनती है (१) 
मिथ्यादशेनादिके रूपमे आखरवके विशेष देत॒ओंका निदेश किया है, जिनमे पोच प्रकारकी 
बुद्धियोका निदं खासतौरसे ध्यानम छेने योग्य है ( २-१७) । उन्दीका कथन करते हष 
निश्य तथा व्यवहारसे आमा तथा कमंके कठत्व-भोक्तृत्वपर प्रका डाखा दै, एकको उपा- 
दानरूपसे दूसरेका कतौ मानने तथा एकके कर्मफल्का दृसतरेको भोक्ता साननेपर जो आपत्ति 
घटित होती है उसे दरया है ओर कषायसखरोतसे आया हआ कमे ही जीवम टहरता हे 
इसे वतरते हुए निष्कषाय जीचके कर्माख्वकी मान्यता तथा एक द्रव्यका परिणाम दूसरे 
रम्यको माप्त होनेकी मान्यताको सदोप ठहराया है । इसके वाद्‌ कपाय उपयोगसे ओौर उप- 
योग कपायसे तथा मूर्तिक अमूर्विकसे ओर अमूतिक मूर्तिकसे उत्पन्न नहीं होते (२१) इसे 
दशते हए, कपाय परिणाम किसके होते है, ओर अपरिणामी जीव कौन होता है उसे ष्ट 
किया है ( २२-२३ ) । साथ ही यह्‌ निधौरित किया है किं परिणासको छोडकर जैव तथा 
कमेक एक-दूसरेफे गुणका कटत्व नही वनता ( २४-२५) । 

तदनन्तर निरन्तर जो राही जीवका, कमंसन्तति-हेतु अचारित्रका, अचारिगी तथा 
स्वचारितरसे भरष्टका स्वरूप देते हए, इन्द्रियजन्य खुलको दुःखरूपमं स्पष्ट फिया गया है 


२८ योगसार-प्राभृत 


२७-३६) ! साथ दी कोई वस्तु स्वतः कमोकि आसव-वन्धका कारण नदं, वस्तुक निमित्तसे 
स ४ दोप र क होते दै, इसे वतङाते हए ( ३९ ) अन्तमं उस जीवका स्वरूप 
दिया है जो शुद्धात्मवनत्वकी भा्तिका अधिकारी होता है (४० ) । 

(४ ) चौथे अधिकारमे बन्धका रक्षण देकर ओर उसे जीवकौ पराधीनताका कारण 
वतलाकर ८ १ ) उसके प्रकृति, स्थिति आदि चार भेदो ओर उनके स्वरूपका निदे करते 
हृष, कौन जीव क्म वोधता है ओर कौन नहीं वौँधता उसका सोदाहरणं स्पष्टीकरण किया दै 
(२-८) । साथ दी अमूतं आस्माका सरणादि करनेमे यथपि कोह समथ नहीं फिर भौ मारः 
णादिके परिणामसे बन्ध होता है, इसे वतरते हृए ( ६१० ) मरण-जीवलके म्रइनपर कितना 
हय प्रका्च डाला है ओर तद्िपयक भ्रान्तियोको दुर किया है । इसके वाद्‌ रागी, वीतरागरी, 
ज्ञानी ओौर अज्ञानीके क्मवन्धके होने न होने आदिका मिदेश्च करते हृए उनकी स्थितियो 
को छ भ्रदटित किया है, ज्ञान ओर वेदनके स्वरूप-भेदको जतलाया है । ज्ञानी जानता है 
अज्ञानी वेदता है ओर इसि एक अबन्धक; दृ्तरा बन्धक होता है । परः द्रन्यगतनदोषसे 
कोई वीतरागी बन्धको प्राप्त नदीं होवा । कौन रागादिक परिणाम पुण्य-पाप्-बन्धके देतु दै 
ओर पुण्य-पापकी भेदाभेद दृष्टि, इन सवका निरूपण करते हए अन्तमं निच्त्ति-पत्र-योगीका 
स्वरूप दिया है (४१) 


(५) पौचवें अधिकारमे संवरका रक्षण देकर द्रम्य-भावके भेदसे सके दो भेर्दोका 
उल्लेख करते हए उनका सरूप दिया है-कषायोके निरोधको “भावसंवर', ओर कषार्योका 
निरोध होनेपर द्रभ्यकमेकि आस्रव-विच्छेदको श्रन्यसंवरः, बतलाया है ( १, २) 1 कपाय 
ओर रन्यकमे दोनोकि अभावसे पूणं शुद्धिका -होना निर्दिष्ट किया है (३) 1 कपाय-क्षपणमें 
समथं योगीका स्वरूप देते हुए ( ६, ७ ) उसकी स्थिरताके किए छुछ उपयोगी उपदेशात्मक 
भरणा की गयी ह, जो काफी महत्त्वपूण है जौर जिन्द संङग्न विषयसूचीसे मे प्रकार 
जाना जा सकता दै ( ८-४५ ) । इसफे वाद्‌ सामायिकादि षट्‌ करमेमिं जो भक्तिसदित प्रत्त 
होता है उसके संवर वनता है, इसा निदेश करते हृए छदो आवङ्यक कर्मोका स्वरूप दिया 
गया है ( ४६-५३ ) । 


द्रम्यमात्रसे जो निद्ृत्त-मोगत्यागी--उसके कर्मोका संवर नदीं बनता, भावसे जो 
निचत्त वह्‌ वास्तविक संबरका अधिकारी होता है, दसीसे भावसे निदत्त दयोनेकी विक्ेष प्रेरणा 
की गयी है ( ५७-५८ ) | इसके सिवा शररीरात्मक छिगि-वेपको शुक्तिका कारण न वततलाते हृष 
सभी अचेतन पदार्थ-समूहको सुयुश्च एवं संवरार्थीकि लिए त्याज्य ठहराया है--उसमे आसक्ति- 


का निपेध किंया हे (५९६० )} ओर अन्तम उस योगीका स्वरूप दिया दै जो शीघ्र कर्मोका 
संवर करता है (६१) 


„ (६) चटा अधिक्रार निजेरा तत्त्वसे सम्बन्ध रखता है, जिसमे निजराका छक्षण 
टकर उसके 'पाकजा 'भपाकजा' नासके दो भेदका उल्लेख करते हुए उनके स्वरूपका निर्देश 
करिया हे ( १-३ ) 1 वद्नन्तर प्रमनिजराकारक भ्यान-भक्रमके अधिकारी साधका स्वरूप 
दिया ह ( ४-५ ), संवरफे चिना निर्जराको अकार्यकारी वतराया है ( ६) ओर किस योगी- 
कां कोन ध्यान कर्मोको ध्य करतां तथा सारे कम॑मठ्को धो डारूता है, किसका तप कायै- 
कारी नही, किसका संयम क्षीण होता दै, कौन दयुद्धिको प्राप्न नहीं ह्येता, कौन साधु अन्धेके 
समान ह, विविक्तात्माको छोडकर अन्योपासककी स्थिति, निर्मल स्वात्मती्थंको छोड़कर 
अन्यकरो भजनेवार्छौकी स्थिति, स्वात्म-ज्ञनेच्छुकफे किए परीपोका सहना आवर्यक्र, आत्म- 
युद्धिका साधन आत्मज्ञान, प्ररन्यसे आत्मा शष्ट तथा शुद्ध नहीं होता, आत्म-्रन्यको 
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जाननेके रिष परद्रम्यक्ता जानना आवर्यकः, इत्यादि वातोका निर्देश करते हृए अन्तम योगी- 
का सं्िप्न कार्यक्रम ओर उसका फर द्विया है (५०) । 

(७) सातवे अधिकारमे "मोक्षः तत्त्वका निरूपण करते हुए उसका स्वरूप दिया है 
सौर उसे अपुनर्भव नामसे निर्दिष्ट क्रिया है ( ९ ) । तदनन्तर आर्मामे कवख्ल्ञानका उद्य 
कव होता है, दोपमखिन आत्मामं उसका उदय नहीं बनता शुद्धारमाके ध्यान बिना मोहादि 
दोषोका नादय नदीं होता, ध्यान-वजसे कमंग्रन्थिका छेद अतीवानन्दोर्पाद्‌क इन वार्तोको 
चतकति हए ( २-६ ) यह सूचित किया है किं किंस केवीकी कब धमेदेशना होती हे 
(७, ८ ) ¡ केषी भ्रतिबन्धकका अभाव हो जानेपर किसी भी जेय-विषयमे अज्ञ नदीं रहता 
( ११), देदाकालादिका चिभ्रकपं उसके रए कोई प्रतिबन्धक नहीं ( ११, ६२ ), ज्ञानस्वभावे- 
के कारण भावमा सर्वज्ञ-सर्वदसीं है (१३-१४), केवली किन कर्मोका कैसे नास कर निवृंतिको 
्रा् होता है ( १५), निचरैतिको भप्त सुखौभूत आत्मा फिर संसारम नदीं आता ( १८), 
कर्म॑का अभाव हो जानेसे पुनः शरीरका भरहण नहीं बनता ( १९); ज्ञानको प्रकृतिका धमं 
मानना असंगत्त (२०), जानादि गुणोके अभावभ जीवकी को उ्यवस्थिति नदीं बनती 
(२१-२२ ) ओर विना उपाय क्रिये बन्धको जानने मान्रसे कोई युक्त नदीं होता (२३-२४) । 


इसी अधिकारमे जीवके शुद्ध ओौर अशुद्ध एेसे दो भेद करके क्से युक्त संसारी जीव- 
को अयुद्ध ओौर कमंसे रहित सुक्तजीवको शुद्ध वततखाया है ( २५२६), शुद्ध जीवको 
'अपुनभंव' कहनेके देतुका निदे किया है (२७) 1 साथ ही सुक्तिमे आत्मा किस रूपमेँ 
रहता है उसे दर्शाया है (२८-२९ ) भौर फिर ध्यानका मुख्य फर पर बरह्मकी प्रा्तिको बताते 
हए उसमे वाद्-प्रतिवादको छोड़कर महान्‌ यत्नकी प्रेरणा की है, विविक्तास्माके ध्यानको 
उसकी प्रापिका उपाय बतलाया दै (३०३४); ध्यानविधिसे कर्मोका उन्मूलन कैसे होता है इसे 
वतरते हए ध्यानकी सहिमाका कुछ कीतेन ( ३५३७ ) किया है ओर अध्यात्म-ध्यानसे भिन्न 
सिद्धिका कों दूसरा सदुपाय नदीं ( ४० ) इसे दते हए उक्त ध्यानकी बाह्य सासग्रीका 
निवंश्च किया दै (४१) 1 साथ हौ ध्यान-भाधिके लिए बुद्धिका आगम, अनुमान ओर 
ध्यानाभ्यास रससे संशोधन आवर्यक बताया है ( ४२ ), आरमध्यान रतिको विदत्ताका 
परमफक भौर अरेष शाखे शाख्ीपनको संसारः घोषित किया है ( ४६ ) मूदचिनत्त गृहस्थो 
ओर अघ्यात्मरहित पण्डितोकि संस्षारका रूप मी निर्दिष्ट किय है (४४ ) । जो कमभूमि्योमिं 
मयुष्यता ओर उच्छृष्ट ज्ञानवीजको पाकर भी सद्ध्यानकी खेती करे प्रवृत्त नदीं होते उन्दे 
“अल्पयुद्धि' ववाया है । साथ ही ठेसे मोही विद्वार्नोकी स्थितिका इछ निदेश भी किया है 
( ४५४९ } 1 ओर फिर ध्यानके छिए तत््वश्वुतिकी उपयोगिता चत्तखति हुए भोगघुद्धिको 
त्याज्य ओर तन्त्वष्ुतिको ब्राह्य प्रतिपादित किया है (५०-५१ )। अन्तम ध्यानके श्तु , 
कुतकको सुयुश्चओके छिए त्याज्य वत्तखति हुए (५२.५३ ) मोक्षतन्तवका सार दिया है (५४) । 

(८ ) आटवं अधिकारमें उस चारिघ्रका निरूपण है जो सुमुष्चके छिए आवश्यक है । 
सात तत्त्वोका यथाथं स्वरूप जान छेनेके अनन्तर जिसके अन्तराराम मोक्षप्राप्निकी सच्ची एवं 
तीत्र इच्छा जागृत हो उस विवेक-सम्पन्न युञुश्चको घर-ग्रहस्थीका त्याग कर 'जिनजिङ्ग' धारण 
करना चािए ( १ ) यदह वात वतखाते हए जिनर्छिगकरा स्वरूप दिया है, उसको किस रुरुसे 
केसे प्राप्त करके भमण बनना चाहिए (४-५) इसका निद करते हुए . ध्रमणोके २८ मूल 
गुणक नाम दिये हैः जिन्हं योगीको निष्रमादरूपसे पाटन करना चादिए (६), जो उने 
पानम भ्रमाद्‌ करता है उस योगीको छेदोषस्थापक' वतराया है (८) साय ही श्रमणोके 
दो भेद रिः, "निर्यापक' का उल्लेख करके उनका स्वरूप दिया है । (९), चास्मे ठेदोसत्ति 
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योने अथवा दोष छुगनेपर उतकी प्रतिक्रिया बतखायी दै ( १०-११ ) । निराक्ृतचेद्‌ होनेपर 
यतिको विहारा पात्र ठहराया है ( १२), पूर्णं श्रमणताकी प्राप्ति किसको होती है इसे 
वतरते हए समतारहित, प्रमादचारी, यत्नाचारी तथा परपीडक ज्ञानी साधुजओंकी चय एवं 
भरवृत्तियोका कुछ उल्ठेख किया है ( १३-१७ ) ओौर इसके वाद भवाभिनन्दी युनि्योका 
स्वरूप देकर उनकी कछ प्रवृत्तियोका उल्छेखादि किया है ( १८-२० ) | 

अयलतचारी-ममादी साधु जीवका घात न होनेपर भी र्हिसाका भागी ओर 
प्रयलचारी-अप्रमादी साधु जीवका घात होनेपर भी र॑चमाच्च बन्धका भागी नदीं (२८-३०); 
इसे बताते हुए दोनोकी चर्यापर कुछ प्रकाञ्च डाला गया है ( ३१-३२ ) ओर परिग्रहसे धुव ' 
बन्धके होनेका निदे करके एक भी परिग्रहका त्याग किये विना चित्तञ्चुद्धिका न दोना तथा 
चिन्तशुद्धिके अमाव कमंविच्युतिका न बन सकना, इन दोनोको दर्शाया है ( २४-३५.)॥ 
तदनन्तर जो साघु प्रोक्त कहकर ऊुछ वख-पात्रादिका भ्रहण करते हँ उनकी उस च्याको 
सदोष ठहराया है (२६-४२ )। साथ ही खि्योके जिनङ्गि-प्रहणकी योग्यत्ताका अभाव सूचित 
किया है ( ४३-५० ) ओौर जो पुरुष जिनरङिगको धारण करनेके योग्य है उनका स्वरूप दिया 
है तथा उन व्यज्ञो-ज्ञोका स्वरूप भी दिया है जो जिनङिगके ्रहणमे वाधक है (५१.५४) । 
इसके बाद श्रमणका रूप उसे (सम-मानस' बतरति हुए दिया है (५५) ओर्‌ श्रम्णोमि 
अनाहार" तथा केवक्देह" श्रमणोंका स्वरूप देते हए ( ५६-५८ ) उनकी भिक्षाचयोका निदेश 
किया है, जिसमे मधु-मासरादिको युक्तपुरस्सर वजत ठहराया है ( ५२६३ ) । दृसरी भी 
चर्या-विषयक कुछ विशेषताओंका उल्टेख करके ( ६४-६७ ) साधुके आगमज्ञानकौ विरेषता 
एवं उपयोगिताको दर्शया है ( ६८-७८ ) 1 


अनुष्ठानके समान होनेपर भी परिणामके भेद से फलम भेद होता है ओर वह्‌ 
परिणाम रागरेषादिके भेदसे तथा फलका उपभोग करनेवाटे मगुष्योकी ुद्धिके भेदसे 
बहुधा भेद्रूप परिणमता है ( ७२,८० ) देखा निदे करते हए बुद्धि, जान ओर असम्मोहुके 
भेदसे सारे कर्मोक्ो भेदरूप प्रतिपादित किया है; इन्द्रियाशित ज्ञानको बुद्धि" आगसपृवक्‌ 
ज्ञानको श्ञान' ओर वही ज्ञान जब सदयुष्टानको प्राप्न होता तो उसे “असम्मोहः बतलाया हं 
( ८१८२ ) । साथ ही बुद्धयादिपूवंक क्मोकि फरभेदकी दिशाको सूचित करते हए बुद्धि- 
पूवेक कार्यको संसारफञ्के प्रदाता, ज्ञानपूर्वक कार्यको" सुक्तिदेतुक ओर असम्मोहपूवेक 
कार्योको निर्वाण-सुखके प्रदाता छ्खिा हे ( ८२-८६ ) ! इसके बाद भवातीत-मागंगामि्योका 
स्वरूप देकर उनके मागको सामान्यकी तरह एक ही प्रतिपादित किया हे, सब्दभेद्के 
होनेपर भी निवोण-तन्त्वको एक ही निर्दिष्ट किया है तथा उसे तीन विश्चेषणोसे युक्त बतलाया 
दे ओर यह घोषित किया है किं असम्मोहसे ज्ञात निवौणतच्खरभें कोई चिवाद्‌ नदीं होता 
€ त ) । साथ ही निवाण-मागंकी देशनाके विचिन्न होनेका कारण भी निर्दिष्टक्िया 
। (९४ ) । 
अन्तमं इसं सब चारित्रक म्यवहारसे शुक्तिका हेतु भौर निर्चयसे विविक्त चेतनाके 
ध्यानको सुक्तिहेतुक बतखाते हुए व्यवहारचारित्रके दो भेद किये है-एक निदतिके अनुकर 
ओर दूसरा संखपिके अयुकूर । जो निशरँतिके अयुककूर दै वह जिनभाषित ओौर जो 
संसृतिके अलुक है बह पर-भाषित चारित्र दै ( ९५६७ ) 1 जिनमाषित न्यवदारचारितर 
निचेतिके अयुद्क कैसे है, इसे बतलाति हए यद स्पष्ट घोषणा की है कि इस म्यवहारचारित्रके 
बिना निरचय चारित्र नदीं बनता (२८.९२), साथ दी इस चारित्रका अलुष्ठाता योगी केसे 
सिद्धि-सदनको प्रप्र होवा है उसकी स्पष्ट सूचना भी की हे ( १००) | 


# ~ 
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इस अधिकार अन्य अधिकररोको अपेक्षा उपमाओं तुथोभउदृह्र्णोका अच्छा 
राच्यं हे, जिससे विपय रोचक तथा सहज लोधगम्थ चन गया हे । म्रन्थकारकी निर्भीकता 
€ 
ओर स्पष्टवादिताका भी पद्-पदृपर वश्चेन होता हे । 


(९ ) नवमे अधिकारमे मुक्तात्माकी सदा आनन्द्रूप स्थितिका उरटेख करते हए 
यह्‌ सदेतुक बतखाया है किं उसके चेतनस्वभावका कभी नाञ्च नदीं होता ओर न वह कभी 
निरर्थक दी होता है ( १-८ ) । इसके बाद योगीके योगका रक्षण देकर ( ९० ) योगसे 
उत्पन्न सुखकी विरिष्टता, सुख-दुःखका संक्षिप्त क्षण ओर उस रक्षणक दष्टिसे पुण्यसे उतपन्न 
होनेवारे भोगोको भी दुःखरूप निर्दिष्ट किया हे ( ११-१३ )। मोगका स्वरूप दिया हे (१५); 
संसारको आत्माका महान्‌ रोग बतराया है ओर उस रोगसे छूट जानेपर सुक्तात्माकी जेसी 
कुछ स्थिति होती है--बह फिर संसारम नही आता ओर न अज्ञताको ही धारण करता 
है--उसे दशया है ( १५१६) साथ ही मोग-विषयपर ओौर उसके भोक्ता ज्ञानी तथा 
मोही जीवकी स्थितिपर अच्छा प्रकाज्ञ डाटा है ( २०-२१ ) । मोग संसारसे सच्चा वैराग्य 
कब बनता है ओर निर्वाण तत्त्वम परमा भक्तिकि रिए क्या कुछ कतव्य है उसे भी द्या 
हे ( २७-२६ ) 1 ओर भी बहुत-सी आत्रश्यक रोचक एवं उपयोगी वातोका निदेश किया है 
जिन्हं पिके अधिकारोमे यथेष्ट रूपसे नहीं बताया जा सका ओर जिन्है संरम्न विषय- 
सूची! से, जो अच्छे विस्दृतरूपमे दी गयी है, भले प्रकार जाना जा सकता है । अन्तम 
किनका जन्म ओर जीवन सफर हे उसे बतखते हुए भ्रन्थ तथा प्रन्थकारके अभिप्रेतरूपरे 
मरशास्ति दी गयी हे, जिसमे प्रस्तुत ग्रन्थ योगसार-प्राश्रतके एकाप्रचित्तसे पद्नेके फठ्का मी 
निरदेशच'हे ( ८२-८४ ) 


्रन्थका पूर्वायुबाद ओर उसकी स्थिति 


इस भन्थपर संस्छृतकी कोई टीका उपरन्ध नहीं ह । कुछ प्रतियोके हाश्ियोपर जो 
, थोड़-से दिप्पण पाये जते ह वे किसी-किसी शच्दका अथे द्योतन करनेके छिए कतिपय पाटक्को- 
दारा अपने-अपने उपयोगाथं नोट किये हुए जान पडते हँ ओर किसी एक ही विद्धानकी कृति 
मालूम नदीं होते, इसौसे उनमें सवत्र एकरूपता नहीं है । इन टिप्पणियोकरि कितने ही नमूने 
म्रन्थकी उन पाद्-रिप्पणियोमे दिये गये है जो पाठान्तरोकी सूचना आदिसे भिन्न है । 

द प्रन्थपर अ्थं-भावाथंके रूपम हिन्दीका एक पूवौनुवाद जरूर उपर्य दै, जो 
मुद्रित प्रतिके साथ प्रकाशित हआ हे, इस मुद्रित प्रतिका परिचय अन्थ-प्रतियोके परि- 
चयमे सबसे पठे दिया जा चुका है । यदह अनुवादं पं० गजाधरलार्जी न्यायतीरथ- 
छत हः ओर आजसे ५० वषं पहले निमित होकर सन्‌ १९१० मे मूर अन्थके साथ प्रका- 
शित हुआ हे 1 इस अमुवादके प्रस्तुत करनेमे पण्डितजीने कितना ही परिश्रमं किया जान 
पडता दहै, जिसके किए वे धन्यवाद्के पान्न है । परन्तु भाषा, ठेखनशेटी ओौर प्रति. 
पादन-पद्धति आदिकी दृष्टिसे वह अन्थ-गोरबके अनुरूप नही वन पड़ा । अथंकी गछ. 
तियौँ भी उसमे कितनी ही रदी हई है, जिनमे-से छ तो प्रायः मूख्पाठकी अञुद्धियोके 
कारण हुई जान पड़ती है अलुवादकजोको प्न्थकी एक ही प्रति प्रप्र होनेसे मूख्का ठीक 
संसोधन उससे नहीं बन सका ओर इसङिए-. अयुबादम वेस गरूति्योकरा होना प्रायः 
स्वाभाविक रहा । मूरुपाटको एेसौ अज्ुद्धिर्योको प्रस्तुत भाष्यमे तुखुनात्मक रिपपणियो-ढासा 
भमु" अक्षरके अनन्तर दिये हए पाठान्तरोसे जाना जा सकता है तथा उनसे दहोनेवारे अर्थ- 


योगसार-प्राभुत 


३२ 
भेदको समश्चा जा सकता है । देसे अजुद्ध पाठके छ नमूने उदाहरणकै तौरमर उनके शुद्ध 
रूप-सहित नीचे दिये जाते है- 
अधिकार पद्य अशुद्ध पाठ ञुद्ध पाठ 
१९ ३४ केवलेनैव दभ्यते केवटेनेव बुध्यते 
२ १२ एकैकान्यतिरिक्तास्ते एकैका व्यवतिष्ठन्ते 
३ १८ अचेतनत्वमन्ञसवात्‌ अचेतनत्यमज्ञात्वा 
३ ४० ज्ञायते त्यज्यते 
र १ जीवस्वातंन्यकारणं जीवाऽस्वातंन्यकारणं 
श ११ मारणादिकमात्मनः सरणादिकमात्मनः 
७ ११ ज्ञानी ज्ञेयो भवत्यज्ञो ज्ञानी ज्ञेये मवत्यज्ञो 
८ २२ युक्तंरासन्नभावेन सुक्तेयसन्नभव्येन 
८ ८ श्रवणं खावणं 
९ ¢ ज्ञानात्मके न चेतन्यं ज्ञानास्मकस्वे चेतन्ये 
९ ८२ शिवमयं सममयं 


दूसरे अकारक गरूतियौँ अथंका ठीक प्रतिभास न होनेसे सम्बन्ध रखती है । उनमें 
कुछ ठेसी है जिनमें कतिपय शब्दोका अर्थ ही छोड़ दिया गया है; जेसे प्य ७४७ मे "सप्रते- 
क्षणाः पदका ओर पद्य ८९ मे “निर्यापकाः' पद्का कोई अथं ही नदीं दिया--उन्हूः अथेमे 
हण टी नदीं किया । कुछ रेखी ह जिनमे श्व्दोका गदततत अथे प्रस्तुत किया गया हे, जेसे 
पद्य नं० ३।५० मै "विधिना विभक्त शब्दोका अथं 'सवेथा भिन्नः, ४।१५ में "कपटं! का अथं 
"वख की जगह सुवर्णः, ८।१८ मे 'संजञावशीकृतः' का अथं आहारादि चतुर्विध संज्ञाओंके 
व्लीभूतःके स्थानपर 'अभिमानके वशीभूत", ९।४५ में "तज्ज्योतिः परमात्मनः का अथे "वह 
आस्माकी परं ज्योनिः क स्थानपर "वह्‌ परमात्माका भकार हे" ओर ९।६५ मे प्रयुक्त (स्वाथ 
व्यावतिताक्षः' पदका अर्थं “जिसकी आत्मा परमार्थंसे विञुख है" देसा दिया है, जव कि बह 
इन्द्रयोको उनके बिष्योसे अरग रखनेवाखा अथवा रखता हुआ होना चाहिए था 1 इसके 
सिवा दो पोको उनके गङ्त तथा समुचित अथंके साथ भी नमूनेके तौरपर यहौँ दिया 
जाता है, जिखसे अथंका टीक प्रतिभास न होनेको ओर भी.-अच्छी तरहसे समश्चा जा सकता 
हे ! साथ ही अलुबादकी भाषा, ठेखन-शेखी ओर प्र तिपादन-पद्धतिको भी कुक समन्या जा 
सकता है- 

आत्मना कुस्ते कमे यद्यात्मा निश्चितं तदा ! 
कथं तस्य फर भक्ते स दत्ते कमे वा कथम्‌ \\ २-४८ ॥ 

( गलत अर्थं ) “यदि यह्‌ बात निर्चित हे किं आरमा स्वयं कर्मोका कती है तो बह 
कर्मक फरुको क्यों मोगता हे १ वा कमं भी उसे स्यो फल देते हः १” । 

( समुचित अथं ) “यदि यह्‌ निरिचित रूपसे माना जाय कि आत्मा आत्मके दारा-- 
अपने ही उपादानसे-कमेको करता है तो फिर वह उस कर्मके फठ्को कैसे भोगता है ! 
ओर वह कमे ( आत्मको ) फट कैसे देता हे {--दोनेकि एक ही होनेपर फरूदान भौर 
फरभोराकी वातत नहीं वस सकती ¶" 

जायन्ते मोहरोभादां दोषा यद्यपि वस्तुतः 
तथापि दोषतो अन्धो दुरितस्य न वस्तुतः \\३-२९) 


प्रस्ताक्ना ३३ 


( गत अथं ) “यद्यपि मोह खोभ आदि टोपोंकी उस्त्ति निश्वयसे होती है तथापि 
दोपोंसे जो आत्मके साथ कर्मोका बन्ध होता है वह निश्चय नयसे नहीं । 


( सञ्चित अथं ) "यद्यपि वस्तुके-परपदार्थके-निमित्तसे मोद तथा रोभादिक दोप 
उसन्न होते है तथापि कर्मका वन्ध उत्पन्न हुए दोषके कारण होता है न कि वस्तुके कारण-- 
परपदाथं बन्धका कारण नदीं, उसे बन्धका कारण माननेसे किंसीका भी बन्धसे श्रूटना 
नहीं वन सकता ।” 

इस प्रकार यद पूवौलुवादकी स्थितिका इर दिण्दशेन हे । अनुवादकी एसी चरुटिययों 
आदिको देखते हुए युस वह मन्थ-गौरवके अलुरूप नहीं जवा ओौर इसङिए अन्थके स्वको 
ख्यापित करने तथा छोकितकी दृष्टिसे उसे प्रचारभ कनेक उदेरयसे मेरा विचार अन्थका 
समुचित भ्य रचनेकी ओर हुआ है । भै उसमे क्म तक सफर हो सका हूः इसे विज्ञ 
पाठक स्वयं समञ्च सकते है । 


योगसार नामके दूसरे ग्रन्थ 


ध्योगसारः' नामके छख दुसरे भ्न्थ भी उपरुब्ध दै, जिनमे एक परमात्मप्रकाङके 
कती योगीन्दुदेव छत है जिसे अ्रन्थमे “जोगिचन्दः छख दै । यदह अपभ्रंश माषाके १०८ 
दोहोमिं अध्यात्म-विषयक उपदेशको च्य हुए है ओर परमात्मप्रकाशके साथ डो” ए० एन 
उपाध्ये एम०ए०, डी०ङिद्‌ › कोल्हापुर-द्वारा सम्पादित होकर श्रीमद्राजचन्द्‌ जेन शाखमारा- 
मे १० जगदीश्चचन्द्रजी शाखीके हिन्दी अनुवादके साथ प्रकाशित हो चुका है । दूसरा मन्थ 
ध्योगसार-संग्रह नामस उक्त डो० ८० एन० उपाध्येके हारा सम्पादित होकर माणिकचन्द्‌ 
दि० जेन माराम प्रकाशित हणा है ' यह्‌ संस्कृतम श्रीगुरुदासकी कृति है जो किं श्रीनन्दी 
गुरुके शिष्य थे । ये श्रीनन्दीरुर श्रीनन्दनन्दिके शिष्य जान पड़ते है, जिनके पूर्वं विशेषण 
रूपमे (भौनन्दनन्दिवत्सः' पद्‌ दिया हुआ है, जो किं श्रीनन्दनन्दिवत्स'-होना चाहिए । इस 
मरन्थकी पद्य संख्या १५८ है, जिनमें योग-विषयक कथन है, ध्यानोँका स्वरूप है, मंोके 
ध्यानक्री विधि ओर ध्यानको दढ करनेषाटी द्वादश्च भावनाओं आदिका कथन है । तीसरा 
योगसार' नामका संसत भरन्थ अज्ञात कठैक है । इसमें पाँच प्रस्ताव ओर २०६ पद्य है । 
प्रस्तावोकि नाम है-- 

१, यथाचस्थितदेवस्वरूपोपदेश्क, २. तत्त्व सारोपदेशक), ३. साम्योपदेशचक, ४. सत््वो- 
पदेरक, ५. भावश्जुद्धिजनकोपदेरक । इस तरह यह अध्यात्म-विपयका एक अच्छा ओप- 
देशिक प्रन्थ है ओौर गुजराती अलुवादके साथ जैन साहित्यविकास मंड वसम्यरईसे प्रकारित 
. हो चुकाहै। 

इन तीनों योगसार नामक अन्थोमिं-से एक भी योगसार-प्राभतके जोडका नदीं । योग- 
सार-ाश्रतकी प्य-संस्या भी सवसे अधिक ५४० है । 


उपसंहार ओर आभार 


भरस्तावनाको समाप्त करते हए, सवसे पहले, मेँ उन प्रन्थो तथा प्रन्थकारोका आभार 
सानता हूँ जिनका भाष्यमे उपयोग हु है अथवा जिनके वाक्योसे भाष्यको समृद्ध करके 
अधिक उपयोगी वनाया गया है } दूसरे, प° दीपचन्दृजी पांड्या केकंडी ( अजमेर ) का 
५ 


दे योगसारप्राभत - ^ 


आभार प्रकट करता हँ जिन्हे दूसरे अधिकारसे लेकर अन्त तकके सव पर्योको प्रायः एक- 
एक्‌ करके कापियोके एक-एक पृष्ठपर टिख दिया ओर इससे युञ्चे उनका अलुवाद्‌ करलेमें 
चड़ सुविधा तथा सहायता मिखी ओर वह कोई एक मदहीनेमे ही ३१ सई १६६४ को सस्पन्न 
हो गया! इसके वाद्‌ व्याख्याका कायं ११ जून १६६४ को आरस्य होकर यथावकाञ्च 
चरता रदा ओर ३१ जख १६६५ को पूरा हो गया । भाष्यके पूरा हौ जनिपर उसकी भस 
कापीकी चिन्ता खड़ी हुई, दो-एक विद्धानोंसे पन्न व्यवहार किया गया, उन््ोनि अनेकी स्वी- 
कारता मी दी, परन्तु अन्तको कोई भी नदीं आ सक्ता ओर इससे प्रेस कापीका कायं बरावर 
टङता रहा । यह देखकर ओर मेरी अस्वस्थतादिको मालूम करके चिरंजीव ॐ० श्रीचदने 
अनुरोध क्रिया कि प्रस कापीका काम सुञ्चे दिया जावे; वादे आप उसका सुधार कर के । 
उन्होनि सन्‌ १९६७ मे प्रेस कापी की (जो २ सितम्बर १९६७ को प्रेस भेजी गयी) ओर अच्छी 
कापी की, जिसमें सुश्च सुधार छिए विष परिश्रम नहीं करना पडा, इसकिए वे आमारके 
पाच्र है । यद्यपि वे अपने ह ओर अपनोका आभार प्रदरित करनेकी जरूरत नहीं होती; फिर 
मी चूकि उन्होने बहुत हिम्मतका काम किया है ओर सुश्च निराङुऊ बनाया है, इसि 
उनका आभार सानना अपना कतंज्य समञ्चता हू । अन्तमे भारतीय ज्ञानपीठ ओर उसके 
म्री श्री उ््मीचन्दजीका आमार प्रकट क्रिये विना मी यँ नहीं रह्‌ सकता, जिन्दोनि प्रस्तुत 
५ अपने यह्यँसे प्रकाशित करनेकी स्वीकारता देकर ओर प्रकाशित करके मुञ्चे असुगृहीत 
केया हे र 


लुगरुकिशोर शुर्तार 
एटा, आषाढ ० ५ सं २०२५ श्युगवीरः 
ता० १५ जून १९६८ 


- विषय-सूची 


विपय पृष्ठ 
भाष्यकां संगरचरण २ 
मूलका मंगराचरण ओौर उदेश्य ३ 
स्वरूप-जिज्ञासासे जीवाजीव-छक्षणको 
जाननेकी सदेतुक प्रेरणा र 
जीवाजीव-स्वरूपको वस्तुतः जाननेका 
फट ५ 
स्वरूपको परद्रन्य-बहिभूंत जाननेका 
परिणाम ६ 


जीवका छक्षण उपयोग ओर उसके द्थ॑न- 
ज्ञान दौ भेदं & 
दश्चंनके चार सेद ओर उसका छ्क्षण॒ ७ 
ज्ञानका छक्षण ओर उसके आट भेद ७ 
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 यायसार-प्राश्ररत. 5 
ग \ +^ >~ १० ५ \- 4. , = 
(¢ प्ररमा गरमसार्‌ थवा स्वस्िद्धि-सुखाघार 
} १. +^ ~ ध 3 त 
^ श्रीजुगरभिशोर्पररतार-युगतररविनिर्भितः- 
् 4 ५ 


साण्यसै कै ^ 
७१४ 


इन्दी अनुवादं तथां व्याख्यादिषूपः 


सै अकृत 


अहं 


माष्यका मंगलाचरण 


योगानलमे जला कममर, किया जिन्हौने आत्म-विकासः, 
भव-बन्धनसे च्रूट निराङुक करते जो लोकाग्र-निवास । 
उन सिद्धौको सिद्धि-जथं मै बरद धार हृदय उल्लासः 
मंगलकारी ध्यान जि्योका, -महागुणोके जो आवास ॥ १॥ 


मोह-विष्न-आबवरण नाञ्च जिन), पाया केवलज्ञान अपार, 
सब जीवको मोक्ष माग॑का दिया परम उपदेश उदार 
जिनकी दिव्य-ध्वनिसे जगम तीर्थ भ्रवतौ हुआ सुधार, 
उन अ्तोको प्रणमः मै भक्ति-भावसे बाबर ॥२॥ 
योग-सार-प्रा्ृत है अनुपस, सिद्धि-सौख्यका जो आधारः 
तर््वोका अनुशासन जिसमे, कटं जिसे भरमागम-सारः । 
योगिराज-निःसंग-अमितगति-रचित जिनागमके अयुसार, 
व्याख्या सुगम करं मँ उसकी, निज-परके हितको उर धार ॥ ३॥ 


४, 





मूखका मंगङाचरण ओौर उदेश्य 
विविक्तमव्ययं सिद्ध स्व-स्वभावोपरम्धये । 
स्व-स्वभाव-मयं बुद्ध' धुवं स्तौमि विकटमपम्‌ ॥ १॥ 

“नै अयने स्वभावकौ उपरुब्धिके लिए--जानकारी एवं सं्रा्िके अ्थं--उस सिदढको-- 
सिद्धिको प्राप्त सिद्धसमूदको--स्वुतिमोचर करता ह--अपनी उपासनाका विषय ( उपास्य ) 
बनाता ह--जो विविक्त है-शुद्धं एवं खाछिस है,--कषायादिमलसे रहित है, बोधको प्राप्त हैः 
अविनारी है, नित्य है ओर स्व-स्वभाव-मय है--सदा अपने स्वरूपम स्थित है ।' 

व्यार्या--यष्ट पय सिद्ध-समूहकी स्तुतिरूप दै । एकवचनात्मक्‌ “सिद्धं' पद यह सिद्ध 
समूहका वाचकं है; क्योकि सिद्ध कोई एकं नहीं है, अनेकानेक है; जसा कि पूवौचा्योकि 
“वंदित्तु सव्वसिदधे, सिद्धानुदधूतकरमप्रकृतिसमुदयान्‌" जैसे बहुवचनान्त-पदोकि प्रयोगसे जाना 
जाता है! उस सिद्ध-समूहमें भत्येक सिद्ध उन विशेष्णोसे विरिष्टं है जिनका "विविक्तं! आदि 
छह विशेषण-पदोके द्वारा यष्ट स्मरण किया गया है । इन विरेषर्णोमिं "विविक्त" विशेषण प्रमुख 
तथा गूढ-गस्मीर है, सर्वप्रकारे मिश्रण-मिखाव ओर सम्बन्धसे रहित शुद्ध एवं खाङिसि 
आत्माका योतक है ॥ विकल्मष' विशेषण राग-ढेष-काम-कोध-मान-माया-रोभादिरूप विकारो- 
मोक अभावका सूचक टै ओर इस तरह सिद्धात्माकी उस द्धताको स्पष्ट करता दै । शुद्ध 
विशेषण उस मरहित श्रुद्ध-आस्माक़ो ज्ञानरूप प्रकट करता है जो किं मरके अभावका फक 
दै-ज्ञानसे भिन्न शुद्ध-भत्माका कोई दूसरा रूप नहीं है, श्सीसे आत्माको ज्ञान तथा ज्ञान- 
प्रमाण का गया है 1 (अग्यय' विशेषण अच्युतका वाचक है ओर इस बातको बताता दै 
करि बह सिद्धात्मा अपने इस शद्ध-बुद्ध स्वरूपसे कभी च्युत नदीं होता-सिद्ध-पयोयको छोड- 
कर भव या अवतार धारणादिके रूपमे कभी संसारी नहीं बनता ओर न उसमे कभी कोई 
विक्रिया टी उत्पन्न होती है ।* रुव" विरीषण इस बातका न्यंजक रै किं सिद्धका आत्मा 
सदा स्थिर रहता है--कभी उसका अभाव नहीं होता । ओर ^स्वभावमय' विरेषण सिद्धात्मा- 
के उक्तं सथ रूपको उसका स्वभावं व्यक्त करता है जिसका कर्म-मलके सम्बन्धसे तिरोमाव 
हो रहा था ओर जिसको सिद्ध करके ही यह आत्मां सिद्धिको प्रप्त सिद्धात्मा बनता हेः। 
इसीसे सिद्धिका लक्षण स्वात्मोपलन्धि कहा गया है । ये सब विशेषण जिसमे घटेत नहीं 
होते बह सिद्ध या सिद्ध-समूह यदह विवक्षित नदीं है । 

श्तौमि' पदकं द्वारा स्वुति-वन्दनाके रूपमे जिस उपासनाका यक्ष उल्रेख है उसका 
उदर्य भी श्वस्वभावोपलब्धये' पदके हारा साथमे दे दिया गया है, जो यह व्यक्त करता है 
किं स्वस्वभावमें स्थित सिद्ध-समूहकी मेरी यह उपासना स्वस्वभावेकी--आत्मके वास्तविक 
स्वरूपकी-्रा्तिके किए है1 ओर यह ठीक ही है, जो आत्मसाधन कर अपने शुद्ध-बुद्ध स्वरूप- 
को प्राप्त कर चुक्रा है उसीकी उपासना-भाराधनासे तद्विषयकं सिद्धिकी भ्रानि होती हे । इसी 

९. समयसारे १। २. सिद्धभक्ति १। २. प्रवचनसार्‌ ३। ४. जैसा करि स्वामी समन्तभद्रके इस 

वियते प्रकट है--कि कत्पशतेऽपि च गते श्िवानां न विक्रिया लक्ष्या । उत्पातोऽपि यदि स्थात्‌ 

त्रिंखोकषंश्रान्तिकिरणपदुः 1--पमी ° धर्म° १३३ । ५. सिद्धिः स्वात्मोपकन्विः---सिद्धभक्ति १। 


ट योगसार-प्राभ [ अशि 


भावक ठेकर भोः भोक्मागस्य नेतारः छ्वादि गलप वन्देःतद्गुणल्धः 
बा्यकी सषि हुई ^ साब 
हो सकता हे करि कर भी अभाव नहीं होता, 

वस्मे विद्यमान रहता है, तव प्वभावकी\उपरन्धि केसी १ ओौर उसके छिए 
केसा ? इसके उत्तरे भै इतना. हये गता ह ङ्ि.यह ठीक 
जभाव नही होता न्तु उसका तिरोभाय ( आच्छ 2 होता: ५ शो सकता 
उन्हीं जीवाुद्ग नामके दोनो होताहै जौ वभा रिस हए होते ; 
आत्माके वैं को धवा युद्धस्वरूपमे स्थित्त कर 
ह्य स्वस्वभावोपुदव्धि कृदठाता है, जिसक.िए्‌ भयत्तका होना आगेङ्यक.है। 
ग पमः अन्धक निम) कों भतिजञा ही है †स.र्यि ष 
गया। पिरम तोप पद्मे सिदध-समूकी ऽपासनाको जो उदेश्य सनि 
वेहो इस अन्धके निमोणकां भी उक्ष्यभूत है भौर वह है अ~ शद्धरवरूपक जिनः 

करी) गौर साक्ष निसको अद्यत करने फे छिदि सार लत १ धरा अचन्न. कथ! 
६ । अन्थके अन्त भ डा 


६ दैक इस यागसार्ा् ५ स-पठता 
है वह्‌ अपने स्वरुपको जानकर सन्पप्न कर उस भरमपद्को आ हैःजो सास्ाणकि 
दोषोसे रितं ह । ओर्‌ हसि द्र्यात्मक पद्मैः 

^. अन्यके नामृ्े, भिस अन्तक तो. पयोभि जद 
9 ह उसके उष्णं अथवा स्वरूपनिरदेशचंसे -समधन होता भिस नृतखाया 
फि ीगसे- सम्ब न्‌ विशेषरूपं त्मका परिन्ञान है 
योगि ५ ना ण्डा दै. जिन्हे पापको ~ 
डाखादहै/' र्सर्‌ कारग्रमे कराया धरोगसार्‌ म युद्धात 
स्वरूप-जिननासौसि जनेनेकी मरणा 9 १. 


गीवाजी तवा नापरं मिचेते 
'; वेषनकणं ततो जयं -स्वभावुुत्षया ॥ २'॥ 


चकि (इस सेसारमें )' "अजीवः मा-अनात्मा (न दो पत) को, छोडकर 
विद्यमान नह अन्तग दै, इन्हीकथ 


` _ पकम विनिक्तत्पद्िन गीत्सनोयते तयत } = गोगो भरोगिभिगोत ोगनषह ॥९१,। 
२. जीवोऽन्य "सतो इलो तस 7“ यदन्दुच्यतं किर्चित्सोऽसतु स्येव विस्तरे ॥५ ०॥ 


पद्य ३-४ ] . जौवाधिकार 


तथा चेतन-अयेतन भी कटरा जोता है ओर अचेतनको “जड. नाम॑से सरी निर्दिष्टं किः 

जताहै। ४ 

` यह जीव तथा अजीवके गुणोको जाननेकी बात न कहकर उनके छक्षर्णोको जाननेकी 
जो घात कटी गयी है वह अपनी विशेषता रखती है; क्योकि गुण सामान्य ओर विरेप दो 
प्रकारके होते है, जिनमे अस्तित्व-वस्तुस्वादि सामान्य गुण ठेस -होते है जो जीव-अजीव 
दोनों तन्त्वौमे समान-रूपसे पाये जति -है, उनको जाननेसे दोनोकी भिन्नताका बोध नहीं 
होता । विशेष गुण प्रायः बहुतः होते है, उन सबको जानकर वस्तुवतत्वका निर्णय करना बुधाः 

` कठिन पड़ता दै-सहज'बोध नहीं हो पाता ।' विशेष ुर्णोमे जो गुण व्यावर्तक कोटिके होते 
ह--परस्पर मिरी हुई वस्तुभमे .एक दृससरेसे भिन्नताका सहज बोध करनेमे समं होते दै-- 
वे ही खक्षण कहे जाते है, उन्ीके जाननेकी ओरं यदै लक्षणः शब्दके प्रयोग-द्वारा संकेत 
कियागयाहैः। ` ` । । 


५ . जीवाजीव -स्वसूपको वस्तुतः जाननेका फल 
^ 9 
 “ यो जौवाजीबयोरवेति , स्वरूपं धरमाथृतः । इ 
.“\ सोऽजीन-परिहारेणं जीवते विलीयते.॥ ३॥ ,, -;. 
ध ध स 
' ` ; जीव-तत््व-निरीनस्य ' राग-दष-परिक्तयः | ' ,“" 
"ततः कर्माश्रयच्छेदस्ततो निं्बाण-संगमः॥ ४ ॥*' ` ` 
“जो वस्तुतः जीव ,ओरअजीव .दोनोके स्वरूपको~-क्षणात्मक गुणोको--जानता है बह 
अजीवके परिहार-द्रारा--अजीव्‌ त्॒त्व॒को . छोड़कर--जीव्रतत्त्वमे निरीन (निमग्न) होता है ।\३॥ 
जो जीव तत्त्वम निलीन होता है उसके राग॑शेषका"ना्च होत्र हैः रोगेषके नासे क्म-आस्रव- 
का--आखव ओौर बन्धका--विच्छेद (विध्वंस) होतो है: क्म-ओेलवके ( आखव ओर बंधके ) 
विच्छेदसे निर्वाणका संगम-मोक्का समागम (मिरप ) होताहै#-, , 
व्याल्या-इन दो पद्योम जीव, ्ञौर अजीव , तत्वे _ र्णोको. जाननेसे, -उसः 
€्वस्वभावोपरष्धि" रूप उदेश्यकी सिद्ध केसे होती दे, इसे संकषेपमें दश्ञया दै ओौर इस तरह 
उक्त दोनों तन्त्रो ्थक्‌-थक. खक्षणको जाननेकी उपयोगिताका निरदशा किया दै । “लक्षण 
पदके स्थानपर यह स्वरूपं" पदका जो प्रयोग किया गया है वह रु्षणके आरसभूतः ओर 
अनात्मभूत' एेसे दो भेदमे-से प्रथम भेदका चयोतक दै, जिसका वस्तुके स्वभावके साथ 
तादात्म्य-सम्बन्धं होता है । | भ क | 
प्रथम पद्मं प्रयुक्त परमार्थतः" पद्‌ शुद्ध-दरम्याथिक अथवा श्ुद्ध-निश्वयनयकी दृष्टिका 
चाचक है । उस दृष्टिसे जो जीव तथा अजीवफै स्वरूपको जानता है बहं अजीवतन्त्वसे भिन्न 
अपनेको जौवरूपमे अनुमव करता ह, भौर ,उसकौ अजीव-तत्त्वमे आत्मबुद्धि नदीं रहती, 
आत्मुद्धिके न रहनेसे पर पदार्थं अजीवके प्रति उसकी उत्सुकता तथा आसक्ति मिटजाती 
हे, यदी उसका परिदार अथा परित्याग हे, जिससे आत्मखीनता धटित होती है । आत्म- 
लीनताके घटित होनेसे राग-ढेषं नहँ बनते, राग-ढेषके अभावमे कर्भोका ˆ आश्रय-आधार 
विघटित दहोजावाहेः जोकि कमेकि जने ओर. ठहरने रूप आखव-बन्धकी म्यवस्थाको 
खि हए हता है । क्मौश्रयके विघटित हो जानेपर--आख्रव तथा बन्धंके न रहनेपर-- 


१. व्यत्कीर्णवस्तु-ग्यावृ्ति-हेतुक्षणम्‌ 1 ` परस्परव्यतिकरे ` सति येनान्यत्वं लक्षयते तल्लक्षणम्‌ । 
(राजवातिक) । २. जो परियाणड्‌ मप्य-परं सो पर चय णिभतु, (योगसार ८२) 1३. सु विीनस्य। 


६ योगसारप्राभुत [ अधिकार १ 


निर्वाणकी श्राति होती है, जिसे मोक्ष, युक्ति तथा निति भी कहते है, ओर यदी स्वस्वभाव- 
की उपर्न्धि है । 


स्वरूपको परद्रन्य-बहिभंत जाननेका परिणाम 
¢ * 
पर ्रव्य-वहिभूतं स्व-स्वभावमवैति यः। 
परद्रव्ये स क्त्रापिन च दि नरन्ति ॥ ५॥ 


“जो अपने स्वभावको परद्रव्रसे बहिर्भूत रूपमे जानता है-समस्त परद्रन्य-समूहसे 
अपनेको भिन्न अज्ुभव करता है--बह परदरव्थोमें कहीं भी--परद्रन्यकी किसी अवस्थामें 
भी--राग नहीं करता ओर न द्वेष करता है । 


व्यार्या-पूवं पद्यमे यह कदा गया है करं जो जीव-तत्त्वमे निखीन होता है उसके 
राग-ढेषका क्षय हो जातां है, उसी वातको इस पमे स्पष्ट किया गया है- यह दीया गया 
है किजो आत्मङीन इभा अपने स्वभावको परद्रव्योसे वहित रूपमे जानता दै--यह 
अनुभव करता है कर पर सुद्चरूप नही, मै पररूप नदी, पर यद्ये नही, मेँ परमे नदी; पर 
मेरा नदीं ओर न मँ परका ह; इस तरद परको अपने साथ असम्वद्ध रूपमे देखता है-तो 
वह परद्रन्यकी किसी भी अवस्थामे राग नहीं करता ओर न देप करता द; क्योकि पर-्रन्यके 
सम्बन्धसे ओर उसे दष्ट-अनिष्ट मानकर ही राग-देपकी भवृति होती ३। 


जीवका लक्षण, उपयोग भौर उसके दर्शन-ज्ञानं दो मेद 


उपयोगो विनिर्दिषस्तत्र रषणमारपनः । 
द्विविधो दशंन-जञानश्रमेदेन जिनाधिपेः ॥ ६ ॥ 


“उन दो मुल-तत्वोमे आत्माका लक्षण जिनेन्रदेवने “उपयोग निर््ट किया है गौर उस 
उपयोगको दशंन-जञानके प्रभेदसे दो प्रकारका बतलाया है \" । 


व्याख्याय आत्मनः" पदके द्वारा जीवको “आत्मा शब्दसे उद्िखित किया है ओौर 

इससे यह जाना जाता है किं आत्मा जीवका नामान्तर अथवा पर्यीयनाम है 1 जीवके जिस 
छक्षणको जाननेकी बात पहले कटी गयी है वह छक्षण “उपयोग है जो कि आत्माका चेतन्या- 
लविधायी परिणाम है, जिसके मूर विभाग दशन ओर क्ञानके भेदसे दो प्रकारके हैँ ओर इन 
भेदोकी दृष्टिसे देखने तथा जानने रूप चेतन्यादुविधायी परिंणामको "उपयोग" समश्चना 
चािये , जिसमे यह परिणमन वस्तुतः रुक्षित होता है वही रुक्ष्यभूत “जीवः तन्तव है; क्योकि 
यह जीवका सदा कार अनन्यभूत परिणाम है, जो जीवसे प्रथक्‌ अन्यत्र कहीं कभी ठक्षित 
नदीं होता, जैसा कि श्री ऊुन्दङ्कन्दाचार्यके निम्न वाक्यसे भी जाना जावा है ~ 

उवओगो खद दुविहो णाणेण य द॑सणेण संजुत्तो 1 

जीवस्स॒सव्वकारं अणण्णभूद वियाणीहि ॥ (पंचा० ४०) 


१. सव्वण्टुणाणदिटधो जीवो उवभोगर्क्छणो णिन्रं । ( समयसार २४ }, उवमगो ख दुबिहो णाणेण 
य दंसणेण संजृत्तो ॥ जीवस्स स्वकां अणण्णभूदं वियाणीहि ॥ ( पंचास्ति ४० ), उपयोगो लक्षणम्‌ 
1८1 स द्विविघोऽष्टचतुरमेदं ॥ ९1 ( मोक्ष्ास्व अर २)। २. आत्मनश्चैतन्यानुविधायी 
| परिणाम उपयोग (. अमृतचन्द्रसूरि ) 1 +“ ० 


४ 
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दर्घनके चार भेद गौर उसका जक्षण 
चतुर्था दशनं तत्र चज्चुषोऽचज्ुपोऽवधेः । 
कैवरस्य च विज्ञेयं वस्तु-सामान्य-वेदकम्‌ ॥ ७ ॥ 

"उस उपयोग लक्षणम दरशानीपयोग -चक्ुदर्शान-जचश्ुददान-मवघि-द्शन-केवल-दशन रूप 
चार प्रकारका है ओर उसे वस्तुसामान्यका वेदक--वस्तुके अस्तित्व जेसे सामान्य रूपका 
ज्ञाता-जानना चाहिए-यदही उसका रक्वण दै, जो उसके चारो भेदम व्याप्त है । 

व्याखया--उपयोगके जिन दो भेदोका पिरे पद्मं उल्रेख हे उनर्भे-से दर्शं नोपयोगको 
यह १, चक्चदञ्न॑न, २, अचष्ठदर्खन, ३. अवधिदशंन, ४. केवख्द्न रूप चार प्रकारका 
बतराया है ओर उसका छक्षण 'वस्तुसामान्यवेदकः दिया है, जिसे आकारादि-विपयक 
किसी विशेष प्रथक्‌ व सेद्‌ कल्पनाकै बिना घस्तुके सामान्य रूपका ग्राहक समञ्चना चाहिए । 
इसौसे , सवौयेसिद्धिकार श्री पूञ्यपादाचायने दर्श॑नको "निराकारः ओर ज्ञानको साकार 
ङ्खिहः। 

नेत्र इन्द्रियके दवारा वस्तुके सामान्य अवरलोकनेको “्व्चदजेनः, अन्य इन्द्रियो तथा 
सनके दारा वस्तु सामान्य अवलोकनको अचक््शंनः, अवधिन्ञानके पूवं होनेवाठे सामान्य 
अवखोकनको “अंबधिदशंनः ओौर केवरन्ञानके साथ षोनेवारे सामान्य अवरोकनको 
केवलदर्ञ॑नः कहते दै । 


ज्ञानका रक्षण ओौर उसके आठ भेद 


"मतिः शरुतावधी ज्ञाने -मनःपर्थय-केवले । 
सज्जञानं" प्श्वधावाचि विशेषाकारवेदनम्‌ ॥८॥ 
मत्यज्ञान-धरुताज्ञान-िभङ्गज्ञान-भेदतः । 
मिथ्याज्ञानं त्रिघेत्येवमष्टधा ज्ञानष्व्यते ॥६॥ 


८८ ज्ञानोपयोगमें ) मतिज्ञान, भुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवखन्नान यह्‌ पाच 
प्रकारका ज्ञान ( जिनेन्द्रदेवके द्वारा ) 'सम्यन््नानः' कहा गया है गौर वह वस्तुके विशेषाकार- 
वेदनरूप है--यही उसका लक्षण है जो उसे पचो भेदोमिं त्याप्न हे ।।८॥। सति-अन्ञान, 
श्रुत-अज्ञान, विभग-ज्ञानके भेदसे मिथ्याज्ञान तीन प्रकारका है। इस तरह ज्ञानोपयोग ( पौँच 
सम्यग्ज्ञान आओौर तीन मिथ्या ज्ञान रूप ) आठ प्रकारका कहा जाता है 

व्याख्या-इन दोनों पदयोमिं ज्ञानोपयोगको अष्टमेदरूप वतरते हए उसङै मुख्य दो 
भेद किये है-एक सम्यकृज्ञान, दसरा मिथ्याज्ञान । सम्यकूज्ञानके मतिज्ञान, श्ुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवछन्ञान एेसे पौँच भेद दशये है ओर भिथ्याज्ञानको 
मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान जौर विभंगज्ञानके भेदसे चरिसेद रूप प्रकट करिया है । साथ ही, 
ज्ञानोपयोगका लक्षण वस्तुके विशेषाकार-वेदनको सूचित किया दैः जो किं वस्तुमात्र 
सामान्य-्रहणका प्रतिपक्षी है । 


१. साकारं ज्ञानमनाकारं द्दनमिति। (२.९) । २. आाभिभिसुदेधिमणकेवलामि णाणाणि पंचभेयाणि। 
कुमदिसुदविभंगाणि य त्रिण्णि वि णा्णेहि संजुत्ते 11४१1 --फंवास्तिकाय 1 ३, व्या त्रिषेत्येवं 
केव ! ४. व्या सज्ञानं ¦ | 
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मतिन्नानको अभिनिबोधिक; मतिन्छज्ञानको कुमति ओर श्रत-अज्ञानको ङश्रत भी 
कहते द; जैसा कि पूर्वोदु धृत्‌ पंचास्तिकायकी. गाथा ४१ शा जाता है । विभंगज्ञानको 
जामतौरपर कुअतेधिज्ञान भी का जाता दै । आंस्मा जो स्वमाव्रसे सवास्मग्रदराग्यापी 
शद्ध ज्ञानस्वरूप ' है वह अनादिकार्से ज्ञानावरणाच्छादितश्रदेशे "हो रहा है ओर उस 
जावरणके मतिज्ञानावरणादि" पच सुख्यभेद द । मतिज्ञानावरण कमेक. क्षयोपरामसे 
आदुभूत सपञ्चैनादि पोच इन्द्ियोभि-से किसी इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बन-सहयोगस्न युक्त 
जिस ज्ञान-द्ारा कुछ ममूर्त-अमूं द्रन्धको विशेषं रूपसे जाना जरत है" उसे मतिज्ञान तथा 
अभिनिवोधिक ज्ञानः कहते ह । श्रुतज्ञानावरण, कर्मके क्षयोपञ्ञमसे उद्भूत खौर अनिन्द्रिय 
मनके अवलम्बन-सहयोगसे युक्त जिस ज्ञानक दारा. कछ मूत-अमूते द्रन्यको विरोष रूपसे 
जाना जाता है उसे श्रुतज्ञान" कते द । अवधिज्ञानावरण कमके श्रयोपरमसे उदुभूत जिस 
जान-दारा छ मूतं द्रन्योको विशेष रूपसे साक्षात्‌ जाना. जाता दै उसका नाम अवधिज्ञान 
है [ मनपयेय ज्ञानावरणकमेङे ` क्षयोपशमसे . उद्भूत जिस ्ञानके दारा'परमनोगत कछ 
मूं रव्योको विशेष रूपसे साक्षात्‌ जाना जाता है उसे (अनःपर्थयज्ञानः कहते दै । ज्ञानावरण 
कर्मके सशमूणं आवरणके अत्यन्त कषयसे प्रादूमूत हए जिसः जानम .सम्पूणे -मूत-अमूतेरूप 
द्र्य समूहको विशेष. रूपसे जाना . जाता है उसे कवलेज्ञानः कहा जाता है ओर वह्‌ 
स्वाभाविक होता है। , मिथ्याद्नके र उद्यको साथमे खयि हुए जो अमिनिबोधिक ज्ञान दै 
उसे ही मतिज्ञान, जो श्रुतज्ञान ह उसे ही शरत ज्ञान' ओर जो थवधिज्ञान है उसे ही 
धविर्भगज्ञान' कहते है । ग । 

, केवलज्ञान दर्शनादि उद्यमे कारण 4 
1 - 1  (..5- 
\ | , उदेति केनरजञन तथा ध 
। कम॑ण तयतः सव. चयोपशमतः परम्‌ ॥१०॥ 


केवलज्ञान] तथा केवलव्ान कमेके :क्षयसै- ज्ञानावरण. तथा दशनावरण अथवा 
विवक्षित कमेसमूहके विनारशसे--उदयको प्राप्न होता है--पूर्णरूपसे विकसित होता हे । 
शेष सब जान तथा दशन उक्त आवरणों अथवा विवक्षित कमं समूहे क्षयोपशमसे-क्षय उपरम 
रूप मिरी-जुी अवस्थासे--उदयको, षाप्र होते है । २, | 
व्पार्या--पूवंके दो पदयोमिं उपयोगके जिन बारह भेदोका नामोल्छेख है उनमे-से 
केवलज्ञान ओर केवख्दृश्चंन `ये दो उपयोग अपने-अपने प्रतिपक्षी कर्मके क्षयसे आत्ममं 
उदितः आविभूत अथत्रा विकसित होते है । केवलन्ञानको ` आदृत-आच्छादित करनेवाखा 
-अतिपक् व ओर केव्दशेनको आद्ते-आच्छादित्त क्रनेवाटा अतिपक्षी 
कम सावरण है । इन दोनों अवरणोकौ क्षयं मोहकमेका क्षयः हुए चिना नहीं बनता 
, ओर आवर्यक कर्मोकि क्षयके साथ अन्तराय कर्म॑का क्षय भी अविनामावी दै, . अतः मोह 
ओर अन्तराय कमेक क्षय भी यहाँ कर्मणः क्षयतः, पदकं द्वारा विवश्चित है! इसीसे मोक्ष- 
शास्त्र ( तत्त्वाय सूत्र ) मे 'मोहक्षयात्‌ ज्ञानदर्शनाधरणोन्तरायक्षयाच्च केवरं" इस सूत्रके द्वारा 
मोदके क्षयपू्वंक ज्ञानावरण, दश्चंनावरण ओौर अन्तराय कर्मो श्वय होनेसे केवलज्ञान त्था 
'केवल्दशीनकेा आविर्भाव निर्दिष्ट कयां है । रेष, चश्चदक्चेनादि दश्च.उपयोगोका जिन्हे "परं सर्व 
पद्योक द्वारा उल्ेखित किया है, आत्मामं आर्भव विवश्चित कर्मके क्षयोपञ्चमसे होता है । 
वे विवक्षित कमं चछ्ुद्च॑नावरण, अचष्दनावरण, अवधिद्जनावरण,* मतिज्ञानावरण, 
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्रुतज्ञानावरण, अवधिन्नानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण हैँ 1 इस तरह "कममणः" पढ यहं 
उपयोगो विपश्चौभूत वारह्‌ कमंकि अकग-अख्ग वाचक अनेक अर्थोको निर्बिरोधरूपसे 
च्य हुए दै । यह्‌ सव निर्माणकी सूवी ( विशेष ) है जो एक ही पदमे इतने अर्थोकिा संकर्न 
एवं समावेज्ञ किया गया है ! "परं सर्वे" पदमे मी दर उपयोगोका समवे किया गया है | 

जिस प्रकार केवलन्नानावरणादिके क्षयके साथ मोह तथा अन्तराय कमेका क्षय भी 
विव्षित है उसी तरह चश्च दर्धनादिके क्षयोपक्चमके साथ भी मोह तथा अन्तराय कमेका 
क्षयोप्चम विचश्षित है । कमकत श्वयसे उदित होनेवाठे ज्ञान-दश्चेन क्षायिक ज्ान-दशेनः 
ओर कमेकि क्षयोपञ्चमसे उदित होनेवाङे ज्ञान-द्॑न श््ायोपश्चमिक ज्ान-दशेनः कहे 
जते है| 

केवलज्ञान-दर्ननकी युगपत्‌ ओौर दोषकी क्रमश. उत्पत्ति 


योगपदेन जयते केवल -ज्ञान-दशने । 
कमेण दशनं ज्ञानं परं निशेषमात्मनः ॥११॥ 


'आत्माके केवलन्लान भौर केवलद्ंन ( ये दो उपयोग ) युगपत्‌--एक साथ-उदित होते 
ह \ षष सव दन ओर ज्ञान--चष्ठ-जचष्ठ-अवधिरूप तीन दर्शन, सति-शुत-अवधि-मनःपयंय- 
रूप चार सस्यक्न्ञान ओर कुमति-ङश्रुति तथा अव धिरूप तीन मिभ्याज्ञान-क्रमसे उदयको 
रप्र होते है ! इनमे-से कोई भी दशेन विवक्षित ज्ञानके साथ युगपत्‌ प्रवर्त नदीं होता, सदा 
दशनपू्व॑क ज्ञान हभ करता है ॥ 

व्याख्या--पूवं पदयमें विवक्षित केकि क्षय-क्षयोपङ्चमसे जिन उपयोगोके उदयकी 
वात कटी गयी है उनके उदयकी काकक्रम-व्यवस्थाको इस पदमे दाति हुए बतलाया है कि 
केवरज्ञान ओर केवरूदशेन ये दो उपयोग तो युगपत्‌--कार्भेद रहित एक साथ--उदयको 
प्राप्त होते दै, रेष सव ज्ञानोपयोगों तथा दर्शनोपयोगोका उदय आत्ममे क्रमसे होता है- 
एक साथ नहीं बनता--ज्ञानके पठे दशन हआ करता है। 


मिथ्याज्ञान-पम्यग्नानके कारणोका निर्दक्ष 
मिथ्याज्ञानं मतं तत्र मिथ्यात्वसमवायतः | 
सम्यश्ञानं पुनजनेः सम्यक्त्वसमवायतः ॥१२॥ 


श्ञानोपोगमे, भिश्याज्ञानको जेनोके द्वारा भिथ्यात्वके समवायसे-सम्बन्धसे-ओर 
सम्थस्तानको सम्धक्त्वके समदायसे उदयको प्राप्न होना साना गया है । 

व्याख्या-पूवंके दो पद्य सं ० ८रमेँ ज्ञानोपयोगके आठ सेदोमि पाचको 'सस्यग्नानः ओर 
तीनको मिथ्याज्ञान" बतलाया गया है । इस पदयमें वैसा वतरानेके कारणोको सूचित करते हए 
खिखा है किं “भिभ्याचके समवायसे-सम्बन्धसे- मिथ्याज्ञान ओौर सम्यक्त्वे समवायसेः 
सम्यग्कान होता दे, एेसी जेनियोकी मान्यता है । जेनियोकी मान्यतके अनुसार (समवायः 
शब्द्‌ सम्बन्धका वाचक दहै, वैरेपिकोकी सान्यतानुसार उस पदार्थ-विङेपका वाचक नहीं 
जो एक हे ओर सवथा भिन्न पदार्थोका, स्वयं अलग-अलग रहकर, सम्बन्ध कराता &ै। 
समवायः राण्द्के प्रयोगसे यहम विवक्षित सस्वन्धको कोई वैरोपिक मतानुसार समवाय- 





१. मतिः शरुतावधी चव मिथ्यात्व-समवायिनः। मिथ्याजानानि कथ्यन्ते न ततु तेपां प्रमाणता ॥ 


--तत्वार्थसार 
र 


८ 
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पदार्थके सहयोगसे होनेवारे मिथ्यात्वं तथा सम्यक्त्वके सम्वन्धको न समञ्च ठे) इसीसे 
(जैनैः मतं जेनियोके हयारा माना गया है--इस स्पष्ट करणास्मक वाक्यका भयोग किया गया 
है । मिथ्यात्वे सम्बन्धको प्रप्र दोनेव छे ज्ञान तीन ह-मति; श्रुत ओर अवधि; जो प्रमाण 
नहीं होते । 


मिथ्यात्वका स्वरूप गौर उसकी जीरखाका निर्देश 


वस्स्वन्यथा परिच्छेदो ज्ञाने संपद्यते यतः | 
तन्मिथ्यास्वं मतं सद्भिः कर्मारामोदयोदकम््‌ ॥१३॥ 

(जिसके कारण ज्ञानसें वस्तुका अन्यथा परिच्छेद--विपरीतादिरूपसे जानना-बनता है 
उसको सत्पुरषोनि भिथ्वात्व माना है, जो कि कर्स॑रूपी बगीचेको उगाने-बढ़ानेके लिए जल-सिचन- 
के समान है | 

व्यास्या--यह पूवं पयमें उल्लिखित उस मिथ्यात्वके स्वरूपका निर्दे किया गया है 
जिसके सम्बन्धे ज्ञान मिथ्याज्ञान हौ जाता है--जो वस्तु जिस रूपमे स्थित है उसका 
उस रूपम ज्ञान न होकर विपरीतादिके रूपमे ज्ञानका होना जिसके सम्बन्धसे होता दै-- 
उसे “मिथ्यात्व' कहते ह । यह मिभ्यात्व सारे कमेरूप वगीचेको उगाने-बढानेके लिए 
जख्दानके समान है । मिभ्यात्वका यह्‌ विरोषण बड़ा ही महत््वपूणं है ओौर उसकी सारी 
रीराके संकेतको ल्य हुए है । 


दर्शनमोहकै उदयजन्य मिथ्यात्वके तीन भेद 


"उदये दृष्टिमोहस्य गृहीतमगृहीतकम्‌ । 
जातं सांशयिकं चेति मिथ्यात्वं तत्‌ त्रिधा विदुः ॥१४॥ 
“दर्शेनमोहनीय कमंका उदय होनेपर उत्पन्न हुमा वहु मिथ्यात्वं गृहीत, अगृहीत ओर 
सांशयिक एसे तीन प्रकारका कहा गयाहै ए 
व्याख्या--जिस मिभ्यात्वका स्वरूप पिखठे पद्मे दिया है उसके सम्बन्धे यँ 
बतलाया है किं वह द्॑नमोहनीयकमके उदयसे उत्पन्न होवा है ओर इसकिए उसे रषि. 
चिकारसे युक्त तत्वों तथा पदाथकि अश्रद्धानरूप समश्चना चाहिए । वस्तु यथाथंरूपमें 
अपनी इस अश्रद्धाके कारण ही ज्ञानको बह मिभ्यान्नान बनाता है ! उस मिशभ्यात्वके गृहीत, 
अगृहीत ओर सांशयिक ( संरयरूप ) एेसे तीन भेदोका यद्य उल्टेख किया गया है- 
अगृ्ीतको नैस्िकः ओर गृहीतको "परोपदेशिकः भी कहते है ! जो विना परोपदेशके 
भिथ्यात्वक्ेके उदयवञ्च तत्त्वौके अश्रद्धानरूप होता है उसे नैसर्गिकः ( अगृहीत ) मिथ्यात्व 
कहते है ओर जो परोपदेरके निमित्तसे तन्त्वोके अश्रद्धानरूप होता है उसे "परोपदेशिकः' 
अथवा गृहीत भिथ्यात्व कहते ह° । वस्तु-तत््वके यथार्थ श्रद्धानमे विसद्ध अनेक कोरि्योँको 
स्न करनेवारे ओर किसीका भी निङचय न करेवा श्रद्धानको “संचय मिथ्यात्व' कहते है 
जेसे मोक्षमागं द्चनज्ञानचारित्र-रूप है या कि नहीं, इस प्रकार किसी एक पक्षको स्वीकार 
न करनेका सन्देह बनाये रखना । 


१. तं भिच्छत्त जमसहृहण तच्चाण हौड अत्थाणं । ससइयममिगहिय अणभिगहियं च तं तिविहूं ॥५८॥ 
-भगवती आराधना, अध्याय १ 
२. सर्वाथंसिद्धि अध्याय ८ सूत्र १ 


{ 
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सर्वार्थसिद्धि आदि दृसरे भ्रन्थोमे मिथ्यात्वके पाच भेदोका मी ₹स्लेख है जिनके 
नाम है--एकान्त-मिथ्यादर्ञन; विपरीत-मिथ्याद्यन, वैनयिक-मिथ्यादशेनः आज्ञानिक- 
मिथ्यादर्न ओर संश्ञय-मिथ्यादर्चनं । जिनमें प्रथम चारको यद्य गृहीत मिथ्यात्वके 
अन्तत समन्चना चादिए ! इनके विस्तार पूवक स्वशूपको दूसरे भरन्थोसे जानना चादिए। 


मिथ्यात्व-भावित जीवकी मान्यता 


अत्वं मन्यते तशवं जीवो भिथ्यासभावितः। 
अस्व्णमीक्ते स्वणं न किं कनकमोदहितः ॥१५॥ 


'मिथ्यात्वसे प्रभावित हुमा जीव अतत्त्वको तत्तव मानता है \ ( ठीक दे ) धतुरेसे मोहित 
प्राणी क्या अस्वर्णंको स्वरूपम नहीं देखता ?-देखता ही है ।' 

व्याद्या-मिथ्यात्वस्े संस्कारित अथवा मिथ्यात्वकी भावनासे भावित जीव 
अतत््वको तन्त्वरूप उसी भकार मानता है जिस प्रकार किं धतूरा खाकर मोदित हआ प्राणी 
ऽस सारे पदार्थ॑समूहको स्वणे रूपमे देखता है जो वस्तुतः स्वणैरूप नहीं है । 


सम्यक्त्वका स्वरूप ओौर उसकी क्षमता 


यथा वस्तु तथा ज्ञानं घंभवत्यात्मनो यतः । 
जिनैरभाणि सम्यक्त्वं तत्तम सिद्विसाधने ॥१६॥ 
६ “जिसके कारण आत्माका ज्ञान जिस रूप बस्तु स्थित है उसी रूष भले प्रकार होता है उसे 
र सम्यक्त्व" कहा है जो सिद्धिके--स्वारमोपरन्धिके--साधनमें सस्थं है \' 
व्याख्या--यदँ ९२ पद्ये उल्किखित उस सस्यक्त्वका लक्षण दिया गया है जिसके 
सम्बन्धसे ज्ञान सम्यग्ज्ञानरूप परिणत होता है । वह रक्षण यह्‌ है--'जो वस्तु जिस रूपमे 
स्थित दहै .उसका उसौ रूपमे आतमाको ज्ञान जिसके कारण होता है उसको "सम्यक्त्व कहते 
। य्दा सम्यक्त्वको स्वात्मोपरुन्धिके साधनमे समर्थं वतखाया है आर इससे सस्यक्त्वका 
महततव ख्यापित होता है, जो कि सारे आत्मविकासका मूर आधार दे । 


सम्यक्त्वके क्षायिकादि मेद मौर उनमें साघ्य-साधनता 
मिथ्यात्व-मिश्र-स॒म्यक्तव-संयोजन-चतुष्टये । 
तयं शमं दयं प्रापे सप्तधा मोहकमंणि ॥१७॥ 
तायिकं शामिक ज्ञेयं क्ायोपशमिकं त्रिधा । 
तत्रापि चायिकं साध्यं साधनं दि्तयं परम्‌ ॥१८॥ 
^ वहु सम्यक्त्व }) भिथ्यात्व, सस्थक्मिधथ्यात्व, सस्यक्‌परकृतिभिथ्यात्व ओर संयोजन 
चतुएटय--अनन्तानुवन्धी कोध-मान-माया-लोम-इन सात भेदरूप मोहकमेके क्षयको प्राप्न 


१. एेकान्तिकं सांशयिकं विपरीतं तथेव च । आज्ञानिकं च मिध्यात्वं तथा वैनयिकं भवेत्‌ ॥ 
--तत्तरा्थसार 
२. य्या समं।३. व्या सामिकं। 
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होनेपर क्षायिक, उपञ्ञमको प्राप्न होनेपर आपशमिक, क्षयोपडमको प्राप्न होनेपर क्षायोप्- 
मिक, इस तरह तीन प्रकारका होता है \ उन तीनों सम्थक्त्वोमे भी क्षायिक सम्यवंह्न साध्य 
है ओर शेष दो उसके साधन है 


व्याख्या-जिस सम्यक्त्वके स्वरूपका पिचठे प्यमे उल्टेख है उसके तीन भेदोका 
उने कारणो-सहित इन पथमे निर्दर है । सम्यक्त्वके वे तीन भेद क्षायिक; ओौपशचमिक, 
ओर क्षायोपञचमिक है । दर्थनमोहकी तीन--मिथ्यारव, मिश्र तथा सम्यकूप्रकृति ओर 
चारि मोहकी चार-अनन्तालुबन्धी कोध-मान-माया-लोभ, इस प्रकार मोहकमंकी सात 
भ्रकृतियोके क्षयसे क्षायिक, उपशचमसे ओपक्चमिक ओौर क्षयोपरमसे क्षायोपरमिक सम्यक्त्व 
का उद्य होता है । इन तीनों क्षायिक सम्यक्त्व मुख्य है, स्थायी है ओर इसरिए साध्य 
एवं आराध्य है । शेष दोनों सम्यक्त्व साधनकी कोटिमें स्थित है--उनके सहारे क्षायिक 
सम्यक्त्वको भराप्त किया जाता हे । 


आत्मा मौर ज्ञानका प्रमाण तथा ज्ञानका सर्वगतत्व 


ज्ञानप्रमाणमात्मानं ज्ञानं ज्ञेयप्रमं विदुः । 
< [। ०६ @ $ © [] 
लोकालोकं यतो ज्ञेयं ज्ञान सवगतं ततः ॥१६९॥ 


जिनेन्द्रदेव आत्भाको ज्ञानप्रमाण-- ज्ञान जितना ओर ज्ञानको ज्ञेयप्रमाण-जेय जितना 
बतलाते है । ज्ञेय चूंकि लोक-अलोकरूप है अतः ज्ञान सवंगत है--सारे विर्वमे व्याप्त होनेके 
स्वभावको चयि हुए हे ।' 


व्यास्था--'सम-गुण-पर्यायं द्रव्यम्‌" इस सूतके अनुसार द्रव्य गुण तथा पयीयके समान 
होता है। पयीयदृष्टिसे आत्मा जिस प्रकार स्वदेह-परिमाण है, गुण-टष्टिसे उसी प्रकार स्वज्ञान- 
परिमाण है । ज्ञानको यहं बिना किसी विशेषणके प्रयुक्त किया है ओर 'इसकिए ज्ञान यदि 
क्षायिक है तो आत्मा क्रायिकज्ञान-परिमाण है, ज्ञान यदि क्षायोपक्ञमिक है तो आत्माको उस 
क्षायोपञ्ञमिकन्ञान-परिमाण समञ्चना चाहिए । परन्तु यदं ञानं" पदके द्वारा मुख्यतः वह ज्ञान 
विवक्षितहै जो पूणंतः विकसित अथवा क्षायिक (केवल) ज्ञान दै, तभी वह छोकालोकको अपना 
साक्षात्‌ विषय करनेवाखा श्ञेयप्रमाणः' हो सकता दै । असाक्षात्‌ (परोक्ष) रूपमे रोकालोक- 
को विषय करनेकी दृष्टस स्याद्राद-नय-संस्छृत शुतज्ञानको भी प्रहण किया जा सकता है । 
आत्माको ज्ञान-परमाण कहा है, ज्ञानसे बड़ा या छोटा आत्मा नदीं होता । ओर यह ठीक ही 
दे, क्योकि ज्ञानसे आटमाको बड़ा माननेपर आत्माका वह बढ़ा हज अं ज्ञानशुन्य जड़ 
ठहरेगा ओर तव यह कहना नहीं बन सकेगा कि आत्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा ज्ञान आत्मा- 
का गुण है जो कि गुणी (आत्मा ) मेँ न्यापक होना चाहिए । ओर ज्ञानसे आस्माको छोटा 
माननेपर आत्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित ( बढा हुआ ) ज्ञानशुण गुणी ( द्रन्य ) के आश्रय बिना 
ठहरेगा ओर गुण गुणी ( द्रम्य ) के आश्रय बिना कदं रहता नदीं, जेसा कि श्रव्याश्नया 
निर्गुणा गुणाः" गुणके इस मोक्षरास्त्र-( तत्त्वार्थं सुत्र- ) वर्णित रक्षणसे प्रकट है ! अतः 
आत्मा ज्ञानसे बड़ा या छोटा न होकर ज्ञान-प्रमाण है इसमें आपत्तिके किए तनिक भी स्थान 


नहीं है । 





१. आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुदद्रुः । णयं लोयालोयं तम्हां णाणं तु सन्वगयं ॥२३॥ 
--भरवचनसार 


पच १८-१९] , जीवाधिकार १३ 


'छोकः उसे कहते दहै जो अनन्त आकाङके बहुमध्य-मागमें स्थित ओर अन्तम तीन 
महावातवल्योसे वेष्टित जीवादि पड. द्रव्योका समूह है अथवा जरह जीव-पुद्गखादिं खट्‌ 
प्रकारके द्रव्य, अवलोकन किये जाये-देखे-पाये जायेँ--वहं सव रोकं है, ओर उस कं 
उर्ध्व, मथ्य, अधय्छोकके मेदसे तीन मेद्‌ है, जिनकी श्रिखोकः संज्ञा है । इस त्रिभागरूप 
खोकसे बाहरका जो क्षन्न है ओर जिसमे सब ओर अनन्त आकाडरके सिवा दूसरा कोद 
द्रन्य नदी दै उसे अलोकः कहते है । रोक-अरोकमे सम्पूणं जेय तत्त्वोका समवेश हो ज नेसे 
उन्हीं ज्ञेय-तत्त्वकी परिसमापरि की गयी है । अथीत्‌ यह प्रतिपादन किया गया है कि श्ेय- 
तत्त्व खोक.अरोक ईै--रोक-अरोकसे भिन्न अथवा बाहर दुसरा कोई वेयः पदाथ है ही 
नहीं । साथ दी क्ञय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञानकी सीमाके बाहर ज्ञेयका कोद अस्तिं 
न जन सकनेसे यह्‌ भी प्रतिपादन किया रया है कि ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण हैः । जब ज्ञेय रोक- 
अरोक प्रमाण है तब ज्ञान भी छोक-अरोक-प्रमाण ठहरा, ओर इसरिए ज्ञानको रोक-अखोक- 
की तरह सर्वगत (व्यापक) होना चाहिए 1 इसीसे पुरातनाचा्यं श्री छन्दकुन्दाचा्य॑ने भी 
प्रवचनसारकी “आदा णाणपमाणं' गाथा तम्हा णाणं तु सव्वगयं' इस वाक्यके हारा 
ज्ञानको 'सवंगतः बतखाया है । | 


जब आत्मा ज्ञान-प्रमाण है ओौर ज्ञान ज्ञेयप्रमाण दोनेसे रोकारोक.प्रमाण तथा 
सवंगत है तव आत्मा मी सर्वगत हुआ । ओौर इससे यह निष्कर्षं निकला किं आत्मा अपने 
ज्ञान-गुण सहित सवंगत (सकंग्यापकः) होकर छोकालोकको जानता है, ओर इसर्ए कोका- 
छोकके ज्ञाता जो-जो सवंज्ञ अथवा केवरज्ञानी (केवटी) हैँ वे सर्वगत होकर ही रोकाऽ- 
छोकृको जानते द! परन्तु आत्मा सदा स्वात्मप्देोमं स्थित रहता है-संसारावस्थामें 
आत्माका कोई प्रदेदा मूखोत्तर इस आत्मदेहसे बाहर नहीं जाता ओर सुत्तावस्थामें सरीरका 
सम्बन्ध सदाके छिए छूट जानेपर आत्माके प्रदेश प्रायः चरम देहके आकारको स्यि हृए छोक- 
के अग्रभागमे जाकर स्थित हो जाते है, वद्यसे फिर कोई भी प्रदेश किसी समय स्वालमासे ` 
बाहर निकर्कर अन्य पदार्थोमिं नदी जाता । इसीसे एेसे शुद्धात्मा अथवा सुक्तात्माओंको 
€स्वातमस्थितः कहा गया ह ओर प्रदेदोकी अपेक्षा सवं व्यापक नहीं सानौ गया; साथ ही 
(सवगतः भी कहा गया है; जसा कि श्वात्मस्थितः स्ैशतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसंगः२” 
जेसे वाक्योसे प्रकर है । तव उनके इस सर्वगतत्वका क्या रहस्य है ओौर उनका ज्ञान कैसे 
एक ज गह्‌ स्थित होकर सब जगत्के पदार्थोको युगपत्‌ जानता है ¢ यह्‌ एक ममकी बात है, 
जिसे स्वामी समन्तभद्रते समीचीन-धर्मशाखके मंगरूपयमे श्री बद्धंमान स्वामीके किष 
प्रयुक्त निस्न विशेषण वाक्यके द्वारा थोडमे ही व्यक्त कर दिया है- । 


सालोकानां निखोकानां यद्विद्या दपंणायते । 


„ इस वाक्ये ज्ञानको दर्पण चतराकर अथवा द्पैणकी उपमां देकर यह स्पष्ट किया 
गयादहै षि जिस मकार द्पण्‌ अपने स्थानसे उरुकर पदा्थकि पास नही जाता, न उनमें 
प्रविष्ट होता है ओर न पदाथ ही अपने स्थानसे चख्कर दर्पणके पासं अति तथा उसमें 





१. जनविज्ञानके अनुसार जीव, पुद्गल, र्म, अधर्म, "कार ओौर आकाश, ये छह द्रव्य है । इनके 
अतिरिक्त दूसरा कोई द्रव्य नहीं है ! दूसरे जिन द्रग्योकी लोकमे कल्पना कौ जाती है उन सवका 
समावेश इन्हीमे हो जाता है । ये नित्य गौर अवस्थित है--अपनी छहकी संख्याका कभी परित्याग 
नही करते ।! इनमे पुद्गरको छोड़कर दोष सव द्रव्य असूपी है ओर इन सवकी चचसि प्रायः सभी 


भ न मे 


जैन सिद्धान्त ग्रत्थ भरे पड़े है । २. देखो, श्रीधनंजय-कत "विषापहार-स्तोत्र ।' 
) 


१४ योगसार्राभृत [ अधिकार १ 


प्रविष्ट हते दै; फिर भी पदार्थ दुर्षणमे प्रतिबिम्बित होकर प्रविष्ट-से जान पडते हैँ ओर दपण 
भी उन पदार्थोको अपनेमे प्रतिबिम्बित करता हा तद्गत तथा उन पदाथोकि आकाररूप 
परिणत माम होता है, ओर यह सब दपण तथा पदार्थोकी इच्छाके बिना दी वृस्तु-स्वमावसे 
होता है । उसी प्रकार वस्तु-स्वमावसे ही शुद्धात्मा केवरीके केवलज्ञानरूप दुपेणमे अलोकः 
सहित सब पदार्थ प्रतिबिम्बित होते है गैर इस दृष्िसे उनका बह नि्म॑र ज्ञान आत्म- 
भ्देकोकी अपेक्षा सर्वगत न होता हुजा भी सर्वगतः कृहराता दै ओौर तदनुरूप वे केवली 
भी स्वात्मस्थित होते हुए (सवं गतः कहै जते हँ । इसमे विरोधकी को वात नदीं है । इस ` 
भ्रकारका कथन विरोधालंकारका एक प्रकार है, जो वास्तवमे विरोधको च्ि हृए न होकर 
विरोध-सा जान पड़ता है, ओर इसीसे "विरोधाभास' कटा जाता है । अतः केवलन्ञानीके 
अ्रदेश्चपेश्चा सर्वव्यापक न होते हुए भी, स्वात्मस्थित होकर सवं पदार्थोको जानने-परतिभासित 
कृरनेमें कोई बाधा नहीं आती ] 

अव यदोँपर यह प्रन किया जा सकता है किं दपण तो वतंमानमें अपने सम्मुख 
तथा कुछ तियंक्‌ स्थित पदार्थोको ही प्रतिबिम्बित करता है-पीेके अथवा अधिक 
अगल-बगल्के पदार्थोको वह प्रतिबिम्बित नहीं करता-ओौर सम्युखादिरूपसे स्थिव, 
पदाथेमि भी जो सक्षम दै दुरवरवी है, किसी प्रकारके व्यवधान अथवा आवरणसे युक्त 
है, अमूरतीक है, भूतकाठमे सम्मुख उपस्थित थे, भविष्यकाल्मे सम्मुख उपस्थित होगे किन्तु 
वतमानमें सम्मुख उपस्थित नहीं है उनमे-से किसीको भी वर्तमान समयमे प्रतिबिम्बित 
नहीं करता है, जव ज्ञान दपंणके समान है तब केवी भगवान्‌ ज्ञान-दपेणमे अरोक- 
सहित तीनों छोकोके सब पदाथ युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित हो सकते है ! ओर यदि युगपत्‌ 
म्रतिभासित नदीं हो सकते तो सवंज्ञता केसे बन सकती दै १ ओर कैसे शसालोकानां त्रिलो- 
कानां यद्विद्या दपंगायते' यह विरोषण श्री वधमान स्वामीके साथ संगत बैठ सर्कता है ? 

इसके उत्तरम मै सिफ इतना ही बतङान। चाहता हँ किं उपमा ओर उदाहरण 
( दृष्टान्त ) प्राय; एकदेश होते है-- स्वदेश नदी, ओर इसकिए स्वपिश्चासे उनके साथ 
तुखना नहीं कौ जा सकती । उनसे किसी विषयको समञ्चनेमे मदद मिरुती है, यही उनके 
म्रयोगका क्ष्य होता है । जेसे किसीके मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी जाती है, तो उसका 
इतना हयी अभिप्राय होता है कि बह अतीव गौरवणं है--यह अभिप्राय नहीं होता कि उसका 
ओर चन्द्रमाका वणं बिर्करुङ एक है अथवा वह्‌ सवथा चन्द्रधातुका ही बना हुआ है ओर 
चन्द्रमाकी तरह गोकार भी है । इसी तरद दर्पण ओर ज्ञानके उपमान-उपमेय-भावको 
समश्चना चादिए । यहं ज्ञान ( उपमेय ) को दपण ( उपमान ) की जो उपमा दी गयी है 
उसका क्य रायः इतना ही है कि जिस प्रकार पदां अपने-अपने स्थानपर स्थित रहते हए 
भी निमेर-दपेणमें ज्योके त्यों ञरुकते ओौर तद्गत मालूम होते है ओर अपने इस भरतिविम्बित 
होनेमे उनकी कोई इच्छा नहीं होती ओर न दर्पण ही उन्द अपनेमें प्रतिबिम्बित करते-कराने- 
की कोई इच्छा रखता दै-सव ऊुकछ वस्तु स्वभावसे होता दै; उसी तरह नि्मंलक्ञानमे भी 
पदाथ जयोक त्यो प्रतिभासित होते तथा तद्गत माम होते है ओर इस कार्यम किंसीकी 
भी कोड हच्छा चरिाथं नहीं होती-वस्तुस्वमाव ही सर्वत्र अपना कायं करता हुआ जान 
पड़ता है। इससे अधिक उसका यदह आराय कदापि नहीं ख्या जा सकता किं ज्ञान भी 
साधारण दपेणकौ तरह जड़ दै, द्पेण धातुका बना हआ है, दर्षणके समान एक पारव 
(506 ) ही उसका प्रकाशित ह ओर वह उस पार्वंके सामने निरावरण अथवा न्यवधान- 
रहित अवस्थामे स्थित त्रात्काककि मूरतिक पदार्थोको ही भतिविम्बित करता है । एेसा आश्य 
लेना उपमान-उपमेय-माव तथा वस्तु-स्वमावको न समन्चने-नेसा दोगा । 


पद्य १९ ] जीवाधिकार ९१५ 


इसे सिवाय दर्पण भी तरद-तरदके होते है । एक सवं साधारण दर्पण जो शरीरके 
उपरी भागको ही प्रतिबिम्बित करता दै--चमे-मांसके भीतर स्थित हाड आदिको नही; 
परन्तु दूसरा रेक्सरे-दषण जो चमै-मांसके व्यवधानमे स्थित हाड़ों आदिको भी भ्रतिबिम्बित 
करता है । एक प्रकारका दपण समीप अथवा कुछ ही दूरके पदार्थोको प्रतिबिम्बित करता 
दै, दूसरा दर्पण ( रेडियो, टेरीविजन आदिक द्वारा ) बहुत दूरके पदार्थोको भी अपनेमें 
प्रतिबिम्बित कर छेता है । ओौर यह्‌ बात तो साधारण दपणोँ तथा फोटो-दपेणोमे भी पायी 
जाती है कि वे बहुत-से पदार्थको अपनेम युगपत्‌ प्रतिबिम्बित कररेते हैँ ओर उसमे कितने 
ही निकट तथा दूरवतौं पदार्थोका पारस्परिक अन्तरार भी लुप्-गुप्त-सा दो जाता है, जो विधि- 
पूर्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता है । इसके अरावा स्मृति ज्ञान-दपंणमे हजारों मीरु दूरकी 
ओर बीसियों वषं पहङेकी देखी हुई घटनाएं तथा शक्रं ( आकरतिरयाँ ) साफ ञ्चरुक आती 
है । ओर जाति-स्मरणका दर्पण तो उससे मी बदा-चदा होता है, जिसमे पूवं जन्म 
अथवा जन्मोकी सैकड़ों वषं पूवं ओर हजारों मीर दूर तककी भूतकारीन घटनाएं साफ 
शरक आती है । इसी तरह निमित्तादि श्तन्नान-दवारा चन्द्रसूर्यं प्रहणादि जेसी भविष्यकी 
घटनाओंका मी सा प्रतिभास हआ करता है। जब लौकिक दर्पणो ओर स्मृति आदि क्षायो- 
पडामिक ज्ञान-दर्पणोका एेसा हार है तब केवलज्ञान जैसे अखोकिंक-दपणकी तो बात ही क्या 
हे--उस सवौतिशायि-ज्ञानदर्पणमे अखोक-सहित तीनों खोकोँके वे सभी पदाथं प्रतिमासित 
होते हैः जो श्ञेयः कति है--चादे वे वतमान हों या अवर्तमान । क्योंकि ज्ञेय वही कहराता 
है जो ज्ञानका विपय होता दै--ज्ञान जिसे जानता है! ज्ञानम रोक-अरोकके सभी ज्ञेय 
पदार्थोको जाननेकी शक्ति है, वह तभीतक न्द अपने पूणैरूपमे नही जान पाता जबतक 
उसपर पड हुए आवरणादि प्रतिबन्ध सवंथा दूर होकर बह शक्ति पूणं तः विकसित नहीं हो 
जाती । ज्ञानराक्तिके पूणंविकसित ओौर चरिताथं होनेमे बाधक कारण है ज्ञानावरण, 
दशनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय नामके चार घातियाकमं । इन चारों घातियाकर्मोकी 
सत्ता जब आत्मामं नदीं रहती तब उसमें उस अग्र तिहतशक्ति-- ज्ञानञ्योतिका उदय होता 
हे जिसे रोक-अरोकके सभी ज्ञेय पदार्थोको अपना विषय करनेसे फिर को$ रोक नदीं 
सकता । 


जिस प्रकार यह्‌ नदीं हो सकता कि दाहक-स्वभाव अग्नि मौजूद हो, दाद्य-इन्धन 

भी. मौजूद हो, उसे दहन करनेम अग्निके छिषए किसी प्रकारका प्रतिबन्ध भी न दहो ओौर 

फिर भी वह्‌ अग्नि उस दाद्यकी दाहक न हौ, उसी प्रकार यह्‌ भी नहीं हो सकता किं उक्त 

अग्रतिहत~ज्ञानज्योतिका धारक कोई केवलन्ञानी हो ओर वह किसी भी ज्ञेयके विषये 

अज्ञानी रह सके । इसी आङरयको श्रीविद्यानन्द्स्वामीने अपनी अष्टसदखीमे, जो 

4 2 कृत आप्तमीमांसाकी अपूवं टीका है, निस्न पुरातन वाक्यहवारा व्यक्त 
1 ह- । 


“ज्ञो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति भरतिबन्धने । 
दा्येऽग्निर्वाहुको न स्यादसति प्रतिबन्धे 1“ 


, अतः केवलज्ञान श्रीबद्धमान स्ासीके ज्ञानद््पणभे अरोक-सदित तीनों रोको 
प्रतिभासित होने वाधाके ङिए कोई स्थान नहीं है; जव किं वे घातिकर्म-मर्को दूर करके 
निधूतकङिङास्मा होते है । । 


१६ योगसोर-प्राभृत [ अधिकार १ 
आत्मासे ज्ञान-ज्ेयको अधिक माननेपर दोषापेत्ति 
यद्यास्मनोऽधिकं ज्ञानं ज्ञेयं वापि प्रजायते | 
लच्य-लचणभावोऽस्ति तदानीं कथमेत्तयोः ॥२०॥ 


यदि आत्मासे ज्ञान अथवा ज्ञेय भी अधिकं होता है ( एेसा माना जाये ) तो इन दोनेमि- 
आत्मा ओौर ज्ञानमे-खक्ष्य-रक्षण-भाव कैसे बन सकता है ?- नहीं बन सकता । 
` व्याख्या--यदं आत्मासे ज्ञानके तथा ज्ञेयके भी अधिक होनेपर दोनोँमे छक्ष्य-रुक्षण- 
भावके घटित न होनेकी बात कटी गयी है । जिसे ठक्ित किया जाये--अनेक मिखे-जुले 
पदार्थोमि-से प्रथक्‌ बोधका विषय बनाया जये--उसे , छक्त्य' कहते है ओर जिसके द्वारा 
रक्षित किया जाये उस ग्यावर्तक ( भिन्नता-बोधक ) हेतुको "लक्षणः कते है । छक्षणको 
अन्याप्नि, अतिन्याप्रि ओर असम्भव इन तीन दोषोंसे रहित होना चाहिए; तभी बह रक््यका 
ठीक तौरसे बोध करा सकेगा, अन्यथा नहीं । ठष््यकै एक देराभ रहनेवाला लक्षण अन्यापि 
दोसे, क्त्ये वाहर अक्षयम भी पाया जानेवारा छक्चषण अतिग्या्नि दोषसे ओर रक्ष्यमे 
जिसका रहना बाधित है बह असंभव दोषसे दूषित कहराता है । यद्धे ज्ञान आत्माका 
लक्षण है जो सामान्य-वेदन तथा विशोष-वेदनके रूपम दर्शनोपयोग ओर ज्ञानोपयोगके नामसे 
इसी अधिकारऊे ७वे-८वे प्र्योमें निर्दिष्ट हआ है । आत्मा ( छक्ष्य )से ज्ञान ( लक्षण ) अधिक 
होनेपर ज्ञान-रुक्षण अतिन्याप्तिः दोषसे दूषित होता है ओर इसङिए उसमे छक्षण-माव 
घटित नदीं होता । ज्ञानस्वरूप आत्मासे ज्ञेयके अधिक होनेपर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण न होकर 
जञेयसे छोटा पड़ा ओर इसि अन्यापि दोषसे दूषित रहा, क्योकि आत्मा मी ज्ञेय है । 
इसके सिवाय ज्ञेय हो भौर ज्ञान न हो यह बात असंगत जान पड़ती है; क्योकि ज ज्ञानका 
चिषय दो उसीको शेयः कहते ह । ज्ञानके बिना जेयका अस्तित्व नदीं बनता, वह बाधित 
ठहरा दै । 


ज्ेय-क्षिप्त ज्ञानको व्यापकताका स्पष्टीकरण -- 


भतीरचिप्रं यथा चीरभिन्द्रनीरं स्वतेजसा । 
्ञेयचिप्' तथा ज्ञानं ज्ञेयं ° व्याप्नोति सवतः ॥२१॥ 


“जसे दूधमें पड़ा हुमा इन्द्रनीरुमणि अपने तेजसे-अपनी प्रभासे--इधको सब ओरसे 
व्याप्र कर केता है--अपनी भ्रमा जसा नीरा बना ठेता है--उसी प्रकार ज्ञेयके मघ्यस्थित ज्ञान 
अपने प्रकारासे ज्ञेय समुहको पुर्णंतः व्याप्न कर उसे प्रकाशित करता है--अपना विषय बना 
ङेतादहै। 

व्याख्या-- यदहं इन्द्रनीलं" पद्‌ उस साविश्चय महानीर रत्रका वाचक है जो बड़ा तेज- 
वान्‌ होता है । उसे जब किसी दूधसे मरे बड़ कड्ाहे या देगा जैसे वत॑नमे डाङा जाता है 
तो वह्‌ दुग्धके वतमान रूपका तिरस्कार कर उसे सव ओरसे अपनी प्रभा्वारा नीटखा बना 
ठेता है । उसी प्रकार ज्ञेयोके मध्यके स्थित हुआ केवरज्ञान भी अपने तेजसे अज्ञान अन्ध- 
कारको दूर कर समस्त नेयोमिं ज्ञेयाकार रूपसे व्याप्त हआ उन्हे प्रकाशित करता है । 

१. रयणमिह्‌ इंदणीरं दुद्धज्सितं जहा समासाए 1 गभिभूय तं पि दुद्धं वट्दि तह्‌ णाणमत्येसु ॥३०॥ 

~प्रचचनसार जह परउमरायरयणं चित्तं खीरे पमास्षयदि खीरं । तह देही देहत्थो सदेह संपमासयदि ॥ 

-प्चास्ति० ३३ २. खु जेयं ज्ञानं । 





पद्य २१-२२] जीवाधिकार १७ 
दूधसे भरे जिस वड़े पत्रमे इन्दरनीख रत्न पड़ा होता है उसके थोड-से ही दे्मे 


यद्यपि वह स्थित होता है ओर उसका को भी परमाणु उससे निकखकर अन्यत्र नदीं जावा; 
फिर भी उसकी प्रभाम ठेसा वैचिज्य है कि वह सारे दूधको अपने रंगमे रंग छता है ओौर 
दूधका कोई भी परमाणु वस्तुतः नीखा नदी हयो पाता--नीरमणिको यदि दूधसे निकाक 
लिया जये तो दूध अ्यौका त्यों अपने स्वाभाविक रंगमें स्थित नजर आता है, नीखरत्नकी 
प्रभाके संसगसे कहीं सी उसमे कोई विकार द्धित नदीं होता । एेसी ही अवस्था ज्ञान तथा 
ल्योकी है, जेयो मध्यमे स्थित हुआ केवलज्ञान यद्यपि वस्तुतः अपने आत्मभ्रदेशोमिं ही 
स्थिव होता है ओर आरमाकां कोद सी प्रदे आत्मासे अग होकर बाह्य पदा्थमिं नहीं 
जाता; फिर भी उसके केवलज्ञानमे तेजका ेसा माहात्म्य है किं बह सारे पदार्थोको अपनी 
प्रभासे ज्ेयाकार रूपमे व्यप्र कर उन पदा्थेमिं अपने प्रदेरोके साथ त्रादात्म्यको प्राप्त-जेसा 
श्रतिभासित होता है; जब किं दपंणमे उसक्री स्वच्छताके वश्च प्रतिंबम्बित पदार्थोकी तरह 
वैसा छ भी नहीं है । अतः व्यवहारनयकी दष्टिसे ज्ञानक ज्ञेयोमे ओर ज्ञेयो ( पदार्थो ) 
का ज्ञानमे अस्तित्व कहा जाता है । 


श्री कुन्दुन्दाचायने इस बातको ओर स्पष्ट करते हए प्रवचनसारमे छिखा हे-- 
जदि ते ण संति जहा णाणे णाणं णा होदि सन्वगयं । 
सस्नगयं वा णाणं कहं ण णाण््विया अहु ॥३९ 


यदि वे पदाथ केवलन्ञानमे अस्तित्व न रखते दो-न ब्रुकते हो--तो कैवरज्ञान- 
को सर्वगत नदीं कहा जा सकता, ओौर ज्ञान यदि सर्वगत है तो पदार्थोको ज्ञानम स्थित 
कैसे महीं कदा जायेगा † --कहना ही होगा । 
६ इस प्रकार यह ज्ञानम ज्ञर्योकी ओर ज्ञयो ज्ञानकी स्थिति व्यवहारनयकी दृष्टिसे 
है । निश्चयनयकी टृष्टिसे ज्ञान अपनेभे ओर ज्ञोय अपनेमे स्थित है! दर्पणमे प्रतिबिम्ब ओर 
परतिविम्बमे दपेणकी तरह एकक अस्तित्वका दू सरेमे व्यवहार किया जाता है । 


जञेयको जानता हुआ ज्ञान जेयरूप नही" होता 


चतनगृह्थारूपं रूपरूपं न जायते । 
ज्ञानं जानन्तथा ज्ञेयं ज्ेयशूपं म जायते ॥२२॥ 


“जिस प्रकार आंख रूपको ग्रहण करती हुई रूपमय नहीं हो जाती उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेयको 
जानता हुआ ज्ञेयरूप नहीं हो जाता + 


व्याख्या--य्हौ ओंखके उदाहरणनद्वारा इस वातको स्पष्टं किया गया है कि जिक्ष 
£ १ क [* जेसे 1 ५ 
पदाथैको ज्ञान जानता है उस पदाथेके रूप नदीं दो जाता; जेसे कि आँख जिस रंग-रूपको 
देखती है उस रूप स्वयं नह हो जाती । सारांश यद्‌ करि देखने ओर जाननेका काम तद्र 
परिणमनका नदीं है । 


१. णाणी णाणसहावो अद्धा णेयप्पगा हि णाणिस्स । सूवाणि चे चक्लणं णेवाण्णोण्णेसु वदंति ५२८ 


~-भ्रवचनसार 
@ ॥ि 


१८ " योगसारप्रामृत्त [ अधिकार १ 


ज्ञान स्वभावसे दुरखतीं पदार्थोको भी जानता हं 


द्वीयांसमपि ज्ञानमथं वेत्त निसगेतः 
(9 @, „^ ४: 
अयस्कान्तः स्थितं द्रे नाकषेति कफिमायसपर्‌ ॥२२॥ 


श्लान दरवत पदा्थको-कषेत्र-काखादिकी द्टिसे दूरस्थित पदाथ-समूदको--भी 
स्वभावसे जानता है! क्या कान्तरोह- चुम्बकपाषाण-दुरीपर स्थित रोहिको अपनी बोर 
नहीं खीचता ?-खीचता ही है । 


व्याख्यायां चुम्बक रोह पापाणके उदाहरण-दारा यह स्पष्ट किया गया है किं 
जिस प्रकार चुम्बक-पाषाण दूरस्थित दूसरे छोदेको स्वभावसे अपनी ओर खीच केता है 
उसी प्रकार केवलक्ञान भी शेत्रकी अपेक्षा तथा कार्की अपेक्षा दूरवर्ती पदार्थोको अपनी 
ओर आकर्षित कर उन निकट-स्थित वर्तमानकी तरह जानता है, यद उसका स्वभाव है । 
इसपर कोई यह शंका कर सकता है किं चुम्बककी शक्ति तो सीमित है, उसकी शक्ति-सीमाके 
भीतर जब लोहा स्थित होता है तभी वह्‌ उसको खीचकर अपनेसे चिपटा छेता है, जव रोहा 
सीमाके बाहर होता है तब उसे नहीं खींच पाता; तव क्या केवलज्ञान भी सीमित क्षे्रकाल- 
के पदार्थोको ही अपना विषय बनाता है १ इसका समाधान इतना ही दै किं टष्टान्त केवल 
समञ्नेके छ्िए एकदेसी होता है, सर्वैदेरी नदीं अतः चुम्बककी तरह ज्ञानकी सीमित-शाक्ति 
न समञ्च छेना चाहिए उसमे प्रतिबन्धकका अभाव हो जानेसे दूरवतीं तथा अन्तरित ही 
नहीं किन्तु सूक्ष्म पदार्थोको अपनी ओर आकर्षित करनेकी--अपना विपय वननेकी- 
अनन्तानन्तराक्ति है--उसके बाहर कोई भी पदाथं विना जाने अज्ञेयरूपमे नदीं रहतां। 
इसीसे ज्ञानफो “सवगतः कहा रै । वह अपने आत्म-परदेदोकी अपेक्षा नहीं किन्तु प्रकारकी 
अपेक्षा संगत है । 


जञाने स्वभावसे स्व-परको जानता हँ 


ज्ञानमारमानमथं च परिष्ठित्ते स्वभावतः | 
4 
दीप उद्योतयस्यथं स्वस्मिन्नान्यमपेचते ॥२४॥ 


. ञान मत्माकरो ओर पदा्थ-समहको स्वभावसे ही जानता है ! जसे दीपक स्वभावसे अन्य 
पदाथ-समूहको प्रकारित करता है वैसे अपने प्रकाशनमें अन्य पदाथेकी अपेक्षा नहीं रखता- 
-अपनेको भी प्रकाशित करता है । 


व्याख्या--पिछले पद्यमे यदह बताया गया है कि केवछज्ञान दूरवर्ती पदाथैको भी 

जानता है, चाहे वह दूरी क्षेत्र सम्बन्धी हो या कार-सम्बन्धी, तव यह प्रश्र पैदा होता दै 

किं ज्ञान परको हयी स्रभावसे जानता है या' अपनेको मी जानता है १ इस पद्मे दीपकके 

 उदाहरण-दवारा यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार दीपक पर प्रदार्थोक्रा उदयोतन करता 

है उसी रकार अपना भौ उद्योवन करता है--अपने उदयोतनमे फिसी * प्रकार परकी अपेक्षा 

नहीं रखता-उसी प्रकार ज्ञान भी अपनेको तथा पर पदाथ समूहको स्वभावसे ही जानता 
दे--अपनेको अथवा आत्माको जाननेमे फिसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखता । 


ध 
‡ 


र) १, आ अय स्कात । २. व्या किमायसां । 


.पद्य २३२७] जीवाधिकार १९ 
क्षायिक-क्षायोपश्चमिक क्लानोकी स्थिति 


क्ायोपशमिक ज्ञानं कर्मापये निवतेते । 
्ादुभेवति जीवस्य नित्यं चायिकषज्ज्यरमर्‌ ॥२५॥ 


'आत्माका क्षायोपश्षमिक ज्ञान कमेकि-ज्ञानावरणादि विवक्षित क्म भछृति्योके- 
नाद होनेषर नाशको प्राप्र हो जाता है ओर जो निमे क्षाथिकन्ञान-केवलन्ञान--है बह सदा 
उदयको प्राप रहता है-सारे कर्मोका नाश हो जानेपर भी उसका कभी नार नहीं होता ॥' 

व्पाख्या--यहयौँ क्षायिक ओर भ्ायोपश्चभिक दोनों प्रकारके ज्ञानोके उदय-अस्तके 
नियमको ऊक दक्षया है-ख्खिा है कि क्षायोपश्मिक्‌ ज्ञान तो जिन कम-प्रृतियोकि 
क्षय-उपश्चमादिरूप निमित्तको पाकर उदित होता है उन कमंभ्रकृतियोंके नास्च होनेपर 
अस्तको प्राप्त हो जाता है; परन्तु केवलन्ञान एक बार उदय होकर फिर कृभी अस्तको 
्राप्र नदीं होता, सदा उदित ही बना रहता है, यह दोनोमें भारी अन्तर है । क्षायोपक्षमिक 
ज्ञानक स्थिति निमित्तभूत कर्मोकी स्थित्तिके वदर्नेसे बदरती रहती है परन्तु केवलज्ञानकी 
स्थितिं कोई परिवतंन नही होता--वह चिकाल-त्रिरोक-विपयक समस्त ज्ेयोंको युगपत्‌ 
जानता रहता है 1 


केवलनज्ञानकी तिकाल्गोचर सभी सत्‌-असत्‌ पदार्थोको युगपत्‌ जाननेमे प्रवृत्ति 


'सन्तमरथंमसन्तं च काठ-तरितय-गोचरम्‌ । 
"अवैति युगपल्ज्ञानमव्याधातमसुत्तमभ््‌ ॥२६॥ 


५८ क्षायिक ) ज्ञान, जो कि अग्याघाती है--अपने विषयमे फिसी भी पर-पद्‌ाथंसे बाधित 
या रुद्ध नहीं होता-ओर अनुत्तम है-जिससे अधिक श्रेष्ठ दूसरी कोई वस्तु अथवा ज्ञान 
नर्ही-- वह त्रिकारुविषयक सत्‌-असत्‌ सभी पदार्थोको युगपत्‌--एक साथ- जानता है \ 


व्यास्या--यदौँ जिस ज्ञानको अभ्याबाध ओर अतुत्तम बतलाया गया है वह्‌ वही 
क्षायिक ज्ञान है जिसे पिरे प्म उउञ्वर ( परम निम॑ङ ) ओर कृभी अस्त न होकर सदा 
उदित रहनेवाखा तथा र८वें पद्ये केवलज्ञान व्यक्त किया है । इसी ज्ञानकी यह महिमा 
अथवा विरेषता है कि यह्‌ च्रिकार-गोचर सारे वियमान तथा अविद्यमान पदार्थेको 
युगपत्त्‌-एक साथ अपना विषय बनाता है-अपने अन्यावाध गुणके कारण सदा अवाधित- 
विपय रहता दै--कोई भी पर-पदाथं उसको उसके त्रिकारु-गोचर सत्‌-असत्‌ पदाथि 
जाननेमे कभी वाधक नहीं होता है । 


सत्‌ भौर असत्‌ पदां कौन ? 


अंसन्तस्ते मता दकतेरतीता भाविनश्च ये | 
© ५ [4 ति 
वतमानाः पुनः सन्तस्त्रेरोक्योदरवर्तिनः ॥२७॥ 


भ ००००० 


१. तक्काल्िगिव सत्वरं सदसन्भूदा हि पज्जया तासि । वट्ते ते णणे विसेसदो दन्वजादीणं ।३७॥ 


| --प्रवचनसार 
२. जे णेन हि संजाया जे खदु णहु भवोययजञ्जाया । ते होति भसन्भूदा पज्जाया णाणपच्वक्ता।३८॥ 


-प्रतचनसार्‌ 


२० योगसारप्राभृत [ अधिकार १ 


श्रिलोकके मध्यवर्ती जो पदार्थं अतीत है--भूतकाख्मँ तत्कारीन पर्याय-दष्टिसे जिनका 
अस्तित्व था-ओर जो भावी है-भविष्यकारूमे तत्कारीन प्याय-दृष्टिसे जिनका अस्तित्व , 
होगा-बे दक्षो--विवेक-निपुणोक दवारा असतु--अविद्यमान-माने गये हैँ गौर जो वतमान 
है--अपनी वर्वमान समय-सम्बन्धी पर्ययम स्थित है--उन्द सत्‌-वियमान- माना गया है \' 

व्याख्या--पिछे पद्मे जिन सत्‌ ( विद्यमान ) तथा असत्‌ पदार्थोको युगपत्‌ जानने- 
की बात कही गयी है उन्ह इस पमे स्पष्ट किया गया है : असत्‌ उन्है वतखाया गया है जो 
अतीत (भूत) तथा अनागत (भविष्य) काठके विषय हँ ओर सत्‌ वे हँ जो वत॑मान कारके 
विषय है। तीनों द्यी कारके ये विपय तीनों छोकोके उदरमें रहनेवाठे ह-कोई भी लोकं 
एेसा नहीं जय भूत-मविष्यत्‌-वतेमानरूपसे पदार्थोका अस्तित्व न हो । 


भूत-भावी पदार्थोक्रो जाननेका रूप 


अतीता भाविनश्चार्थाः स्वे स्वे काठ यथाखिलाः । 
वतंमानास्तवस्तद्टढेत्ति तानपि केवरम्‌ ॥२८॥ 
अतः-सत्‌-असतकी उक्त क्षण टदृष्टिसे--सम्पुणं अतीत भौर अनागत पदार्थं अपने- 
अपने कालमे जिस रूपमे वतते है उनको भी केवलन्ञान उसी रूपमे जानता है! | | 
व्याख्या--पिछठे पद्मे जिन अतीत-अनागत पदार्थोको युगपत्‌ जाननेकी वात कही 
गयी है उन्हे केवलज्ञान किस रूपसे जानता दे उसे इस पदमे स्पष्ट किया गया दै-ङ्खा 
है कि अतीत-अनागत पदाथ अपने-अपने कारमे जिस प्रकारसे वर्तमान होते है उन्हे भी 
केवलज्ञान उनके तत्कारीन वतमानरूपकी तरह जानतां है, न किं केवर वर्तमान कालके 
प्दार्थोको वतेमानकौ तरह । जो आज भूत है वह कर वतमान था ओर जो आजं व्तंमान 
है वह्‌ कल्को भूत हो जायेगा । भूतको स्यृतिके द्वारा ओर भविष्यको किंसी निमित्तकी 
सहायतासे केवलज्ञान नदीं जानता, उसके सामने द्रव्योकी सव पयौये वर्तंमानकी तरह 
सष्ट खुटी है होती है, तभी वह उनका युगपत्‌ जाननेवाखा हो सकता है । 


ज्ञानके सव पदार्थेमिं युगपत्‌ प्रवृत्त न होनेसे दोषापत्ति 
सर्वेषु यदि न ज्ञानं यौगपचेन वरते | 

> [१९ [4 ) 
तदेकमपि जानाति पदाथ न कदाचन ॥२६॥ 
एकत्रापि यतोऽनन्ताः पर्यायाः सन्ति वस्तुनि । 
करमेण जानता सवं ज्ञायन्ते कथ्यतां कदा ॥२०॥ , 

“यदि (केवल) ज्ञान सब पदाथमिं युगपतु-रूपसे नहीं वर्तता है--सबको एक साथ नहीं 
जानता है--तो वह्‌ एक भी वस्तुको कभ नहीं जानता; क्योकि एक वस्तुमे भी अनन्त पययिं 
होती है, रमसे जानते हुए वे सब पययिं कब जानी जाती हैँ सो बताओ ? पर्यायोके ज्ञानका 
अन्त न अनेसे कभी भी एक वस्तुका पूरा जानना नदीं बन सकता । 


१ जदि पच्चव्खमजायं पञ्जायं पलद्वयं च णाणस्स । ण हवदि.वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति 

॥३९॥ --प्रवचनसार २. जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिक्कालिगे तिहुवेणत्थे । णादुं तस्स ण 

सवकं सपज्जयं दन्वमेगं वा ।॥४८॥ दन्वं 'अणं तपज्जयमेगमणंताणि दन्वजादाणि । णं विजाणदि जदि 
` जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥४९।-- प्रवचनसार 


पद्य २८-२३१ 1 जीवाधिकार २१ 


व्याख्या-पिच्छले पद्योमिं त्रिकोक-स्थित चरिकाटगत सवं पदार्थोको युगपत्‌ जाननेकी 
वात कही गयी है । इन पयोमे यह वतखाया गया है किं यद केवलज्ञान उन सव पदार्थोको 
युगपत्‌ नहीं जानता है तो यह कहना होगा कि वह एक पदाथेको भी पूरा नही जानता दै; 
क्योकि एक पदार्थमे मी अनन्त पयौये होती है, कमः उन्दः जानते हए कवं उन सवं 
प्यीयोको जान पायेगा ? कमी मी नहीं । जब इस तरह एक द्रन्यकी अनन्त पयाये कभी भी 
पूरी जाननेमे नदीं आ सकेगी तब एक द्रन्यका पूरा जानना केसे कहा जा सकता है ९ नहीं 
कष्टा जा सकता । ओर यह एक्‌ बड़ा दोष उपस्थित होगा । यदि एक द्रन्यकी पयायोको 
क्रमशः जानते हृए उनके जाननेका अन्त माना जायेगा तो तदनन्तरं दरन्यको पयौयञुन्य 
मानना होगा ओर पययजचुन्य माननेका अथं होगा द्रन्यका अभावः क्योकि गुण पयंय- 
वदद्रव्यम्‌' इस सूत्र वाक्यके अनुसार शुण-पयायवान्‌को द्र्य कहते है, गुण ओौर पयोय 
दोनोमे-से कोई नदीं तो द्रन्य नहीं । ओर द्रव्य चूंकि सत्‌ क्षण होता है अतः उसक्राः कभी 
अभाव नदीं हो संकता-- मले द्यी पर्याये जल-कर्छोखोकी तरह समय-समयपर पर्टती- 
वदती रहै । एेसी स्थितिमे केवलज्ञानका युगपत्‌ सव पदार्थोको जानना ही. ठीक बैठता 
दै-क्रमराः जानना नदीं । समस्त बाधक कारणोका अमाव हो जानेसे केवलज्ञान जाननेकी 
अनन्तानन्त-शक्तिसे सम्पन्न है, उसमे सब द्र्य अपनी-अपनी अनन्त पयौयोके साथ एेसे 
शचख्कते हैँ जैसे द्पणमे पदार्थं समूह्‌ शर्क करते है † 

जो ज्ञान पदार्थोको क्रमसे जानता है वह न तो नित्य होता, नक्षायिक ओौरन 
सवंगतः; जेसा कि श्री छुन्दङ्कन्दाचाय॑ने प्रवचनसारकी निम्न गाथामे व्यक्त किया दै-- ` 


उप्पज्जदि जदि णाणं कमसो अहं पडुच्च णाणिस्स । 
तंणे व हवदि णिच्चंण खाङ्गं णेव सव्वगदं ॥\५०॥ 


, ` वह कमवर्ती ज्ञान नित्य इसकिए नहीं कि एक पदाथेका अवरम्बन छेकर उतपन्न होता 
है दूसरे पद्ाथके ग्रहणपर न्ट हो जाता है; क्षायिक इसङिए नहीं कि वह ज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपङमाधीन प्रच्त॑ता है ओर सर्वंगत इसटिए नहीं कि वह अनन्त द्रन्य-केत्र-कार-माव- 
को युगपत्‌ जानने असमथ है । अतः एेते कमवतीं पराधीन ज्ञानका धनी आरमा सर्वज्ञ 


नहीं हो सकता । 


आत्मके धातिकममक्षयोत्पन्न परम रूपकी श्रद्धाका पात्र 
-घातिक्ंच्तयोत्पन्न' यदं परमात्मनः । 
[ ट 
भ्रद्धत्त भक्तितो भव्यो नाभव्यो भववधंकः ।॥२३१। 


श्वातिया कमेकि क्षयसे उत्पच्च हजा आत्माका जो परम रूप है उसको भव्यात्मा भक्तिसे 
भद्धान करता है, अभ्य्‌ जीव्‌ नही; क्योकि वह्‌ भववर्धंक होता है-स्वभावसे संसार- 
पयोरयोको बढाता रता दै--ओर इसङ्ए आस्माके उस परम रूपकी श्रद्धासे सदा वियुख 
रहता हे । 


१. सदुद्रग्यलक्षणम्‌ । -त० सूत्र ५-२९। २, नैवासतो जन्म॒ सतो न नाशो ।--( समन्तभद्र ) 
३, तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपययं . । दर्पणतल इव सकला प्रतिफरति पदार्थमाछिका , 
यत्र 11१1 -अमृतचन्् (पुर० सि०} ४. जो ण विजाणदि घव्वं पेच्छदि सौ तेण सोक्छमणुहवदि 
इदि तं जाणदि भविभो जभन्वसत्तो ण सहहदि ॥ १६३ --प्ास्तिकाय ` । 


॥ 
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व्याख्या--ग्रन्थके १०बेँ प्म यह बतलाया था किं केवलज्ञान तथा केवरदशैन्‌ 
कर्मक क्षयसे उद्यको भ्रा होते है । वे कमं कौन-से है ? यदह उनको घाति' विषेपणके हारा 
स्पष्ट किया गया दै । घातिया कमं चार है-९ ज्ञानाचरण, २ दशनावरण, ३ मोहनीय, 
ओर ४ अन्तराय 1 अतः केवलज्ञान ओौर केवरूदशंन, केवर्जानावरण ओौर द्ञनाचरण 
कमेकि क्षयसे ही उतपन्न नहीं होते किन्तु मोहनीय ओर अन्तराय कमेकि क्षयकी भी साथमे 
अयेश्चा रखते दै । इन चारों कमेकि मूर्तः विनष्ट होनेपर दी आस्माकृा वह परम्‌ रूप विकास- 
को प्राप होता है जो अनन्त-दर्चन-ज्ञान-सख-वीयं चतुष््यात्मक स्वंज्ञका रूप है ।* इस रूपके 
ग्रति भग्यजीवकी वड़े भक्तिभावे श्रद्धा होती है, क्योंकि वह्‌ अपना भी यद्‌ रूप समश्चता 
है ओर जब भी अवसर मिरूता है उसके विकासका यन्न करता है । परन्तु अभन्य जीव 
उसकी श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि स्वभावसे दी भववद्धंक--संसार चक्रको वटानेवारा 
भवाऽभिनन्दी-होता है । 


# 
आत्माके परम रूप श्रद्धानीको अग्यय पदकी प्राप्ति 


यत्धर्बाथषरिष्टं य्करमातीतमतीन्दरियम्‌ । 
श्रदधात्याल्मनो श्पं स याति पदमव्ययम्‌ ॥२२॥ 


“जो सवं पदाथोनिं श्रेष्ठ है, जो क्रमातीत है-क्रमवतीं नहीं अथवा आदि मध्य अन्तसे 
रहित दै-तथा अतीन्द्रिय है--इन्द्रियज्ञानगोचर नदी--उस आत्माके ( परम › रूपको जो 
शद्धान करता है वह॒ अविना पद-मोक्षको प्राप्न होता है! 


व्याख्या- पिछले पमे आस्माके घातिकभं क्षयोत्पन्न जिस परम रूपका श्द्धान करने- 
वाठे भन्यजोचवका उल्टेख है उसके विपयमे यष्ट इतना ओर स्पष्ट किया गया है किं वह 
आत्माके रूपको सवं पदार्थोमिं श्रेष्ठतम, क्रम रदित ओौर अतीन्द्रिय श्रद्धान करता है ओर 
ेसा श्रद्धान करनेवाखा अन्ययपद जो सोक्षपद्‌ है उसको प्राप होता है । 


आत्साके परम रूपक अनुभूत्तिका मागं . 


4 
निर्व्यापारीषताकषस्य यत्कणं भाति पश्यतः । 
तद्रूपमात्मनो ज्ञेयं श॒दधं संवेदनारसकप्‌ ॥३३॥ 


` इन्रियोके ग्यापारको रोककर क्षण-भर अन्तर्मुख होकर देखनेवाके योगीको"जो रूप 
दिललाई पड़ता है उसे आत्माका शुद्ध संवेदनात्मक ( ज्ञानात्मकं ) रूप जानना चाहिए \ 


व्याख्या-इस पद्मे आत्माको साक्षात्‌ रूपसे अनुभव करनेकी भक्रियाका उत्छेख है 
ओर वहं यहं कि सब इन्द्रियोको व्यापार रदित करके--इन्द्रियोंकी अपने विषयमिं प्रवृत्तिको 
रोककर-साथ दी मनको भौ निर्विकल्प करके--जो ङु क्षणमाघ्रके छिए अन्तरंगमें दिख- 
खाई पड़ता हे बह आस्माका रूप है, जो कि शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है । यद्यु मनको निर्विकल्प 
करनेकी बात ययपि भूर्म नदीं है परन्तु उपङक्षणसे फएठित होती है; क्योकि मन इन्द्रियोकी 


१ अस्ति वास्तवसर्व्ञः सर्वभीर्वाणवन्दित । घातिकर्मक्षयोत्पन्न सस्पष्टानन्तचतुष्टय 1-- रामसेन, 
1 तत्त्वानुशासन । २ म श्चद्धत्यात्मनो । ३ सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । यत्क्षणं परयतो 
भाति तत्तत्त्वं परमात्मन" ॥३०।।--स्माधितन्वं । 
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वृत्ति तथा निवर्तिरे समथ होता है । मन सविकल्प अथवा चं चर रहे ओर इन्द्रियं अपने 
व्यापारसे निदत्त हो जायें यह प्रायः नरह वनता 1 श्री पूञ्यपाद्‌ाचायने भी समाधितन्त्रमे 
भ॑स्तामतेनास्तरात्मना' ओर इष्टोपदेशमे “एकाग्रत्वेन चेतसः" पद्के द्वारा इसी बातको व्यक्त 
किया है । इतना ही न्दी, प्रकृत प्रन्थमें भी उसका आगे स्पष्ट उल्केख किया है-- 


निषिष्य स्वाथंतोऽक्नाणि विकत्पातीतचेतसः 1 
तद्रपं स्पष्टमाभाति कृताभ्यासस्थ तत्त्वतः \४५। 


इस पथमे @ृताभ्यासस्य!. पदके द्वारा एक बात खास तौरसे ओर कही गयी है ओर 
वह यह्‌ किं यह्‌ आत्मदशेन ( यूँ दी सहज-साध्य नदीं ) अभ्यासके द्वारा सिद्ध होता है अतः 
इन्द्रियोको व्यापाररहित ओर सनको निर्विकल्प करनेके अभ्यासको बराबर बढते रहना 
चाहिए । मन तभी निर्विकल्प (स्थिर) होता दै जवकि उसमे राग-दरेषादिकी-काम-कोध- 
मान-माया-छोभ-मोह-रोक-मयादिकी-ख्हरं न उट, ओर एसा स्थिर मनचाखा योगी 
साधक ही आत्मवन्त्वके दर्थनका अधिकारी होता है-दृसरा कोई नदीं । जैसा कि पूज्य- 
पादाचायंके समाधितन््र गत निम्न वाक्यसे जाना जाता है-- 


राग-रेषादि-कत्लोखेरलोलं यन्मनोजकमस्‌ । 
स प्दयत्यात्वनस्तत्वं तत्तस्वं नेतरो जनः ॥३५॥ 


भ्रुतके यारा भी केवर-सम भात्मबोधकी प्राति 


आस्मा सरात्मविचारतनीरागी भूतवेतनैः । 
रनिरवद्यश्रतेनापि केवलेनेव बुध्यते ॥३४॥ 


“अपने आत्माके विचारमे. निपुण राग-रहितं जीवोके हारा निर्देष शरृतज्ञानसे भी आत्मा 
केवलन्नानके समान जाना जाता है \' 
व्यास्या-यदह आत्मा एक दूसरे माग॑से भी अपने ञुद्धस्वरूपम जाना जाता है श्सका 
निदेश है । वह मागं है निदोँष श्रतज्ञानका ओौर उस मार्गसे जाननेके अधिकारी हैः वे आत्म- 
विचारभँ निपुण विज्ञजन जिनका आत्मा प्रायः रागादिसे रदित हो गया है! यम॑ भी 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करनेवाटेके किए राग द्वेषादिसे रदित होनेकी बात मुख्यतासे कदी 
गयी हे । यदि मन रागद्वेषादिसे आङ्कछित है तो कितना भी श्ुताभ्यास किये जाओ उसके 
दारा आ्मदञ्जेन नहीं बन सकेगा । आत्मदश्चंनकी पात्रताके ङ्ए रागद्रेषादिसे रहति 
होना आवर्यक है-माग कोई भी हो सकता दै : {इन्द्रिय सनके म्यापारको रोककर देखना 
अथवा निमेर भावश्रुतज्ञानक हारा देखना । 
जो भाव श्तज्ञानके द्वारा आत्माके केवर जुद्ध स्वरूपका अयुभव करते है उन्हे ्रत- 
केवली" कहा जाता है-जेसा कि श्री छन्दड्न्दाचायेके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- ` 
जो हि सुएणहिगच्छद्‌ अप्पाणमिणं तु केव युद्धं । 
तं युयकेवलिसिसिणो भणति लोयप्पर्दवयरा \\९॥ 
--समयसार । 


१. इन्दरियाणः प्नृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभुं 1 मन एवं जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन्‌ जितेन्धियः ।\७६॥ 
- रामसेन,तत्त्वानुशासनं । २. आ निरवद्य 1 


7 1 | 
५१ 
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स गामि जिने क्वेवल यद्र कहा गया द भ्रवचनसारकी ३३नीं गाथामे उसे ही 


। 1 
पयज्न्वनाय स्य दनदखायादड) 


तिनेन्दर भगव्रानकेः जिस श्रतका--तू्ररूप आगमका--यदहाँ निद किया हे वह्‌ 
पट्गन्वित वचने हारा निर्टि्ट होनेसे द्रव्य श्रत" द--स्वतः ज्ञानरूप न होकर पुदूगर्के 
सपमे £, उसकी नो सप्रि-जानकारी वह्‌ (भाव-श्र॒तज्ान' कहखाती दह । भाव-्रतक्नानकी 
न्पत्तिमें रण पडनेसे उम न्य-ध्रतको भी उपचारसे--स्यव्ार नयसे-शरुतज्ञान कहा 
जाता नृत्र तो उपायिन्पमे होनेसे चरर जाता है, क्पति ह्य अवशिष्ट रद जाती है । वह 
स्रि क्रवरतानीर ओर श्रुतकेवर्छीकी आत्माके सम्यक्‌ अनुभवनमें समान ही होती हे, 
वर्तनः नानफरा श्रतोपाधिस्प भद नहीं हे । पसा श्री अख्तचन्द्राचायंने प्रचचनसारकी रेध्वों 
ग्गाथाकी दीकमि व्यक्त करिया है- 


“अय भूवरमुपाधित्वान्ताद्ियते ज्ञप्निरेवाविष्यते! सा च केवक्तिनः श्रुतकेवलिनश्चात्- 
संचेतने तुत्येवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः 1" 


म्बामी समन्तभद्रके गन्दोमे स्याद्रादरूप श्रतज्ञान ओर केवलज्ञान दोनोके सवं- 
तन्त्व-प्रकायनमे साध्रान्‌-असाक्षातका-प्रत्यक्ष-परोक्षका- भेद दे--जीवाजीवादि तन्व 
के यथा्रूपसे जाननेमे कोई अन्तर नदीं रै, जेसा फ देवागसकी निन्न कारिफासे 
प्रकट 
स्याटाद-फेवलन्नाने सर्वतत्त्वप्रकारने ! 
भेदः साक्षादसान्नाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ।॥१०५॥ 


आत्माक सम्यक्चारिप्र कव होता ह 


रागद्धेपापराथीनं यदा ज्ञानं प्रवते । 
तदाभ्यधायि चारिमास्मनो मलघ्रूदनम्‌ ॥२५॥ 


जच ज्ञान राग-दरेषग्ती परावीनतासे रहित हुमा प्रवतंता है तव आत्मके वहू चारित्र होता 
ह जो हि मलका-कम-काटिमाका--नाश्चक है ! 


प्रार्या--जिस सगय जान राग-देपके अधीन नदीं प्रवतंता-जिस ज्ञयको जानता 
उमम राग-देप सपमे प्रचृत्त न होकर सथध्यस्थभाव वनाये रखता टै--उस समथ सम्यक 
नारित प्रदुभूनि आत्मामं स्वतः हो जाती दै, उसके छिए किसी प्रयल-विशेषकी जर्रत 


[न 


नता रनौ । अर चहु सचरित ही आत्मामे रगे कमेमर्को धो डारनेमे समध होता द-- 


[+ 


॥ 2 
गममल (न चारिक प्रभावे स्वतः धुर जाता दे, उसको आरमासे प्रथक्‌ होना ही पडता 
‡। -मस सार चर निकला क्रि यद्रि अपने आत्मको निर्मल करना अथवा रखना ह तो 
पपन मनद सान-टेपर्प कपायक्र अधीन नदी होने देना चाहिग्‌ । मोह-जनित रागदरेपमें 
ग त्पाकरा 1 समृविद द । रागम माया टोभ उन द्रो कपायों ओर हास्थः रति तथा काम 
मरय) उनरतोन नोकपायोका समवियद्‌ जीर देपमे कोध, मान डन दौ कपायोंका तथा 
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॥। 


१, = ¢ सुद विन्मठदि मर्यं कायं सरावेण । तें सुयकेयटिमिसिणो भणति लोवप्यदीवयरा 
12511 ~त प्मार । २. नृनं जिनोपरदिट पोन्णटदन्वप्पनेटि वव्णेद्भि! तं साणणा दि णाण 
मुन्ना य 7 मया ाद्था 


1 
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अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन चार नोकषा्थोका अन्तभौव है। जो राग मिध्यादशेनसे 
युक्त दोवा है उसे मोद कहते दै । 


जानक कपायवश होनेपर अषहिसादि कोर ब्रत नहीं उहरता 


असा सत्यमस्तेयं ब्रहम सङ्गविवजंनम्‌ । 
कपाय-षिकले ज्ञाने समस्तं नेव तिष्ठति ॥२६॥ 


श्लानके कषायस विकर विहर अथवा स्वमावच्युत--हौनेपर अर्हिसा, सतय,अचौयं, 
ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह यह सव ( घ्रत-लमूह्‌ ) स्थिर नही रहता-इसमे-से कोई भी जत नदीं 
वनता ॥ ^ ॥ 
व्याख्या-स पद्ये चारित्रके प्रसिद्ध अंगमूत अर्दिसा, सत्य, अस्तेय ( अचौ ), 
नरद्यच्य॑ ओर अपरिगरह-रूपसे जिन पच महात्रतोका उल्छेख है उनके विषयमे एक वडी ही 
महन्त्वकी बात सुञ्चायी है ओर वह यद्‌ कि ज्ञानके कषायसे-राग-ढेषसे-ज्याङ्र एवं 
दूषित होनेकी अवस्था एक भी महाव्रत स्थिर रहने नदीं पाता-सब आतत्मासे चरुं कर 
जाते है । अततः जो महान्रती दै-जिन्ोने उ॒निदीक्चा धारण करते समय पंच महात्र्तोके 
पारनकी प्रतिज्ञा छी दै. तथा जो उनका पारन कर रहे है--उन्े समश्षना चाष्िए कि जिस 
किसी समय भी हम अपते ज्ञानको कषायसे आङुलित होने देये उसी समय हमारे पाचों 
महाव्रत भंग हो जा्येगे ओर उस वक्त तक भंग रहेगे जबतक्‌ ज्ञानमें कषायकी वह उद्धिमता 
अथवा रागदेपकी वह परिणति स्थिर रहेगी । ओर इसङिए ब्रतभंगसे भयसीत युनियों तथा 
योगीजनोको वहत ही सावधानीसे वना चादिए--यों ही अपनेको हर समय महाव्रती म 
समञ्च छेना चाहिए । जो ज्ञानी जिस समय भी कषायके वश्च होता है वह्‌ उसी समय 
असंयत हो जाता है, जेसा कि सयणसार ओर परमात्मभ्रकाशके निग्न वाक्योसे प्रकट है :-- 
माणो कसायवसगो असंजदो हौदि सो ताव 11७१1 -रथणसार 
जावई्‌ णाणिड उवसमई ताम संजदु होड । 
होड कसायहं वसि गयड जी असंजढु सोद \। -परमात्मप्रकाशच २-४१ 


कानके आत्मरूप-रत होनेपर हिसादिक पापोका पलायन 
हिसतं वितथं स्तेयं येथुनं सद्धसंग्रदः 
आरमरूपगते ज्ञने निश्ोषं प्रपङायते ॥२७॥ 
श्नानके आत्मरूपमे परिणत होनेपर हसा, ठ, चोरी, मैथुन; परिग्रह ( यहं ) सव ( पाप- . 


समूह्‌ ) भाग जाता है--इनमे-से कोई भी पाप नदीं वनता " 

व्यास्या--इस पयसे भी पूवेप्-जैसी ही महतत्वकी वात सुञ्चायी है! इसमे सा, 
क्ष, चोरी, मेथुन ओर परिघह्‌ नामके पचो पापका उक्टेख करफे छिखा है कि जव ज्ञान 
आत्मरूपमें रत हुआ उसका चिन्तन करता है तव ये पचो पाप स्वतः भाग जाते दै--कोई 
भी पाप पास फटकने नहीं पाता । इससे आत्माकी शुद्धि स्वतः वनी रदती दै--उसको शद्ध 


१. रागः प्रेम रतिर्माया लोभं हास्यं च पञ्वघा ! भिच्यात्वभेदयुक्‌ सोऽपि मोहो द्वेषः क्रवादिषदट ¶ 
--अष्यात्मरदस्य २७ । २. आ समस्ते नैव तिष्ठते । । 
४ 
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के तया थद्ध र्पनेकरा दसरा को खास प्रयत्न करनेकी जरूरत नदीं रदती 1 यदह सव 
अ(तमष्यानका मद्िमा ह । 


नात्माके निर्म शानादिर्प-ध्यानसे कर्मच्युति 


चारित्र" दर्शनं ज्ञानमात्मरूपं निरसनम्‌ । 
कर्ममिर्पुच्यते योगी ध्यायभानो न संशयः ॥३८॥ 


"निर्मल दरंन-जान-चारित्र ( यद ) आत्माका स्वरूप है ! इस भत्सरूपको ध्याता हुमा 
योगी फमेसि टट जाता है, इसमें सन्देहफी फोरई वात नही है 
व्याट्या--जिसर आत्मरूपकी पिख्ठे पद्यसे सूचना की गयी है उसे इस पमे निमेख 
श्न, जान तथा चारि दप निर्दिष्ट किया दै। साथ ही यद्‌ बतलाया है किं इस ( रतेत्रय ) 
स्यक्रा ध्यान करता हआ योगी कमेसि अवद्य द्यी छटकारा पाता दै--ध्यानमें जितनी-जितनी 
णद्ापरना होती है उतमे-उतने द्यी कर्मोकि बन्धन टूटते जाते 1 अतः इससे कर्मवन्धर्नोसि 
हटाया पाना अपने अधीन है--पराधीन कुछ भी नीं 1 अपने आत्मध्यानकी श्क्तिको 
यद्ाना षाष्िए 1 


परद्रव्य-रत-योगीकी स्थिति 
यः करोति परद्रव्ये रागमार्म-परादयुखः 
रलनव्रय-मयो नासौ त चाखि-चये यतिः ॥३६॥ 


“जो योगी आत्मासे परादमुख हुमा पर्रव्यमे राग करता है वह योगी न तो रत्नप्रयमय 
है मौर न (द्ध ) चारित्रपर चलनेवाला है! 

व्यास्या--पिदटठे पद्यमे यह्‌ वतटाया द्र किं आत्मस्वरूपका ध्यान करता हृ योगी 
कमवन्धनसे श्रुटता ह । इस पयमें उस्र योगीका उल्टेख है जो आत्मध्यानसे मुख मोडे हष 
परदरत्य्मे राग रखता हे । उसके विपयमें खिखा है कि वद्‌ न तो सम्यग्दर्थन-ज्ञान-चारित्ररूप 
रत्नव्रयका धारक ट ओर न ( शुद्ध ) चारित्रपर री चल्नेवाखा द । चस्तुतः परद्रन्यमे आसक्त 
घटी टता टं जो आत्मस्वर्पसे चिमुख ष्टोता दै ओर जो आत्मस्वरूपसे विसुख द उसके 
रत्रत्रयकी वात तो दूर, शुद्धचास्त्रिका आचरण भी नीं वनता । 


निदचय-चारि्का स्वरूप 


अभिन्नमात्मनः शद्ध ज्ञानदषिमियं स्फुटम्‌ । 
पारि चयते शश्वच्चार-चाशितरिवेदिभिः ॥४०॥ 


“जो सम्यङ्‌ घारिव्रफे अनुभवी हु वे आत्मासे अभिन्न स्पष्ट शयु दर्शन-ज्ान-मय चारिका 
मदा माचरण फरते ह । 


य्याव्या--पिरटे पद्यमे जिस चारिका जञल्टेख ‰ उसके दो मेद्‌ है : एक निश्चय अर 
दूनखा व्यवदार। दस पद्यं निच्रय पारित्रके स्वरूपका उल्टेख हं यर उसे आत्मासे अभिन्न 
युद गण सानदयनमय वतदाया ह-अर्यात् अपने आत्माके अद्ध-स्पष्ट तान-दर्यनको चियि 
; ात्मचयां दे--आस्मार्मे रमण ट--उसे निच्यचारित्र निर्दिष्ट किया! ओंरसाय 

४ 


यद सूयित्त कियाद ङि जो सम्यङ्‌ चास्तिके ममत वे खदा टस निश्यचारित्रपर 
चलत ६--उन्पनी परिणितिको खदा यद्ध ्ान-उयान-रूप चनव रखते । 


पद्य ३८-४२ ] जीवाधिकार २७ 
व्यवहार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रका खूप । 


'आचार-वेदनं ज्ञानं सम्यक्त्वं तत्-रोचनम्‌ । 
चारित्र च तप्रया व्यवहारेण गचते ॥४१॥ 


“पवहारसे-न्यवहारनयकी अपेक्षासे-तत्वरचिको सम्यग्दर्शन, आचारवेदनको- 
आचाररागादि-श्रुतके जाननेको--अयवा दर्शन, ज्ञान; चारित्र; तप ओर वीये भेदरूप पच 
प्रकारका जो आचार है उसके अधिगमको सम्यग्ज्ञानं ओर तपरूप प्रदृत्तिको सभ्यक्‌चारित्र कहा 
जाता है +" ८ 

व्याख्या-इस पद्यमें व्यवहार सम्यग्द्जन-ज्ञान-चारित्रका निद है, तत्त्वो-पदार्थोकी 
रुचि-प्रतीति अथवा श्रद्धाको सम्यग्द्च॑न बतखाया दै ओर उसके छ्िए कन्दङ्खन्दाचायेके 
प॑चास्िकाय ( गा० १०७ ) तथा समयसार ८ गा० १५५ ) भ्रन्थोँकी तरह्‌ 'सस्यक्त्वः शब्दका 
प्रयोग करिया है, जो किं सम्यग्द्य॑नका पर्याय-नाम है ओर जिसे समयसारकी रवं 
गाथाम 'दंसण शब्दसे भी उल्लिखित किया हैः । आचार~बेदन (ज्ञान)को सम्यग्जञानके रूपमे 
निर्दिष्ट करिया है । इस 'आचार-वेदनं' पदमे आचार" शब्द दो अ्थेमिं भरयुक्त हआ जान पड़ता 
दे--एक सो द्वाद्ांग-श्ुतकै प्रथम अंग आचारांगके अरथमें । इस अथे इसे प्रहण करनेसे 
शेष अंगोके ज्ञानको भी उपरक्षणसे साथमे म्रहण करना होगा । इसीसे कन्दङ्कन्दाचार्यने 
समयसारकी र्वी गाथाम 'आयारादीणाणं' इस वाक्यम आयार ( आचार ) क साथ 
आदि" शब्दको जोड़ा है ओौर पंचास्विकायकी शदण्वीं गाथाम (गाणसेगयुव्वगदं' वाक्यके 
दवारा स्पष्ट ही अंगों तथा पूर्वोकि ज्ञानको सम्यग्ज्ञान बतङाया है । दूसरा अथे मूराचारः 
वर्णित दर्॑नाचारादि रूप पोच प्रकारके आचारःज्ञानसे सम्बन्ध रखता है, जिसमें प्रकारान्तर- 
से सरे शरुतज्ञानका समवेज्ञ हो जाता है । 'तपञ्चर्या' का नाम यदं समस्यकचारित्र' बतलाया 
हे, जो कि श्री छन्दङुन्दाचा्॑के श्चा तवं म्हि चरिया" इस वाक्यके समकक्ष दै ओर जिसका 
आञ्चय समभाव ( समता ) अथवा रागादिकके परित्यागसे दै 13 


, स्वभाव-परिणत आत्मा ही वस्तुतः मुक्तिमार्ग 
सम्यक्तव-जञान-चारि्र-स्वभावः परमार्थतः । 
€ @ ¢ 
आत्मा राग-विनिषटक्तो युक्ति-मा्गो विनिम; ॥४२॥ 


'परमा्थंसे--निश्वय नयकी अपेक्षासे-रागरहित विगतकसम एवं सम्यर्द्ान-लान- 
प्रारित्र-स्वभावमें स्थित आत्मा भोक्षमागं है \' 


व्यार्या--पारमाधथिक दष्ठिसे आत्मा सम्यग्दशञेन-ज्ञान-चारिन्ररूप स्वभावको ल्य हुए 
ह । इस स्वभावको ही वत्युसहावो घस्मो' इस सूत्रके अनुसार धमं" कदा जाता है; जैसा कि 


१. घम्मादोसदृहणं सम्मत्तं णाणमंगपुव्वगदं । चेदा तवं म्हि चरिया ववहारो मोक्वमग्गो त्ति । १६०॥ 
--प्यास्ति० । २. सम्भत्तं सदृहणं भावाणं तेसिमधिगमो णाणं । चारितं समभावो विसयेसु 
विरूढमगगाणं ॥१०७॥ जोवादीसदृदणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु 
मोक्पहो ।॥१५५॥ आायारादी णाणं जीवादौ दंसणं च विण्णेयं । छञ्जीवणिकं च तहा मणड चरिततं तु 
ववहारो ॥२७६॥ ३. चारित्तं समभावो विसयेसु विरूढमगाणं --प्ास्ति० १०७1 रायादी 
परिहरणं चरणं -समयसर १५५। चारित्तं खु धम्मो धम्मो जो सो समोत्ति णिदिदो 1 मोह्‌- 
क्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो ह खमो ।॥--प्रवचनसार ७ 7 
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रवामी-समन्तभ्रके सद्दृषटि-ज्ञान-वृत्तानि धमं धर्मेश्वराः विदुः" इस वाक्यसे जाना जाता है । 
यह स्वभाव जव विभा प-परिणमनमे कारणभूत कमेमर्के दूर दोनेसे . निमंखुताको प्राप्त 
ह्येता है तव आत्मा स्वयं रागसे वियुक्त हुआ युक्तिमार्मरूपं परिणत होता है । 

ञुक्तिकिा मार्ग या कारण आत्मासे भिन्न कोई पर-पदाथं नदीं है । आत्माका स्वभाव 

यदं सम्यग्दर्खन-ज्ञान-चारिघ्र बतलाया हे ओर इसीको सम्पग्दर्रान-लान-चारित्राणि मोक्षसागेः' 

इत्यादि आगम-बाक्योके द्वारा मोक्षमागे निर्दिष्ट किया गया है । इससे दोनों अभिन्न हैः 
यह स्पष्ट हो जाता है! आत्मा अपनी युक्ति स्वयं न करके कोई दूसरा उसे करने आयेगा, 
यदह धारणा विल्कुक गक्त ओर शान्त है 1 अतः ययुश्च आत्मा अपने बन्धनकी 
स्थितिको भली रकार जानकर उससे ूटनेका स्वयं उपाय करता है । यह द्रूटनेका उपाय 
जिसे “मोक्षमार्ग कहते है, अपने आत्मस्वरूपमें स्थितिके सिवाय ओौर ङु नहीं है । जिस 
समय यद्‌ स्वरूपस्थिति पूर्णताको भ्राप्त होती है उसके उत्तरक्षणमें ही युक्तिकी प्राप्ति ्ो 
जाती है । 

जिस कमंमल्के निमित्तसे आतमाका अपनी वेभाविकी शक्तिके कारण विभाव-परिण- 
मन्‌ दोता हे वद ञुख्यतः दरन्य ओर माव मरके भेदसे दो प्रकारका दै । ज्ञानावृरणादि-न्यः 
कर्मरूप परिणत होकर आत्मके साथ सम्बन्धको प्रप्र हृए जो पुद्गर्परमाणु हैः उन्हें ्रन्य- 
कमम कहते है । ओर द्रव्यकर्ममरके उदयका निमित्त पाकर जो राग-देप-मोदादिरूप 
चिकारभाव उपन्न होते तथा नवीन क्मबन्धका कारण बनते है उन्द (भावकमेमर' सम- 
हना चादिए। 


निद्चयसे मात्मा दर्न-ज्ञान-चारित्ररूप 


-यश्वरत्यात्मनात्समानमास्मा जानाति पश्यति 
निथयेन स चारि ज्ञानं दशनद्च्यते ॥४३॥ 


“जो आत्माको निश्चयसे-निश्चय नयेकी रृष्टिसे-देखता, जानता ओर आचरता (स्वरूप- 
मे प्रबरत्त करता ) हे वह्‌ आत्मा ही (स्वयं) दशशंनरूप (स्वयं) ज्ञानरूप ओर ( स्वयं ) चारित्र 
रूप कदा जाता हे । 


व्याख्या--पिखरे पद्मे भक्तिमागेंको सम्यण्दञं न-ज्ञान-चारिघ्रूप व्रितयातमक निर्दिष्ट 
किया हे; इस पद्मे वतखाया है कि ये तीन रूप तीन भिन्न वस्तुओंका कोई समुदाय नहीं 
हे, निश्च यनयकौ दृष्टस ये द्ैन-ज्ञान ओर चारित्र तीनों एक हयी आत्मके शूप है; क्योकि 
निन्य नय अभिन्न-कट-कमोदि-विषयक द्ोता है जो आत्मा जिसको देखता, जानता 
न रूप आचरण करता है बह निश्चय नयकी अपेश्चा स्वसे भिन्न कोर दुसरी वस्तु 
न । 


१ निश्चयनयेन भणित्तस्विभिरेभिर्य. समाहितो भिक्षु. । नैवादत्ते किंचिन्न मुच्चति मोक्षहेतुरसौ ॥ 
-तत्वानु० ३१॥ सम्मदहुघणणाणं चरणं मोव्लस्स कारणं जाण । ववहारा णिच्छयदो 
तक्तियमदइमो णिमो भ्या ॥-न्यसं° ३९1 २. जो चरदि णादि पेच्छदि अप्पाणं 
मप्पणा बणण्णमयं । सो चास्तं णाणं दंसणमिदि णिच्छ्दो होदि ॥१६२।-पञ्ास्ति०। 
३. मभिन्नकर्तू-कर्मादिविययो निद्चयो नयः । व्यवहारनयो भित्क्ृकर्मादिगोचरः ॥ -तत्वानु° २९। 


पद्य ४३४६ 1 जीवाधिकार 
आत्मोपासनासे भिन्न शिव-सुख-प्राप्तिका कोई उपाय नही 


तस्मास्सेव्यः परिज्ञाय भद्धयारमा शुषुज्ुभिः। 
[१ [4 च 
छन्ध्युपायः परो नास्ति यस्मानिर्बाणशमंणः ॥४४॥ 


“उतः भुपृक्ुओंको उक्त प्रकारसे आत्माको जानकर भद्धाके साथ उसका सेवन फरना 
चाहिए, षयोकि सोक्षयुखकी प्रापिका इसरा कोई उपाय नहीं है ४ 

व्याख्या--जिस दर्शनज्ञान-चारित्रको सुक्तिमागं कहा गया है वह जब पूवं-पयाचुसार 
स्वात्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नदीं है तब युयुक्षुजको-खक्तिप्रापिके इच्छुकोको--स्वात्म्‌ 
को उसके शुद्ध स्वरूपम भले प्रकार जानकर श्रद्धाके साथ उसका सेवन करना चािएः क्योंकि 
शुद्ध-सवात्माका सेवन छोडकर शुक्तिसखकी प्राप्रिका दूसरा कोद भी उपाय नदीं दै । सुक्तिकौ 
भाति सुक्तिसुखके किए दी चादी जाती है, जो सवं प्रकारसे निराछरु, अबाधित एवं परतन्त्रता- 
से रदित दोता दै। यदि वह्‌ सुख रक््यमे नदीं तो सुक्तिप्राप्िकी इच्छाका कोई अथं दी नदीं । 


आत्मस्वरूपकी अनुमूतिका उपाय 


"निषिष्य.स्वा्थंतोऽज्ञाणि चिकसपारीत-चेतसः। 
तदरूपं स्पष्टमाभाति इताभ्यासस्य तच्छतः ॥४५॥ 


, शइच्धियोको अपने विषयोसे रोककर आत्मध्यानका अभ्यास करनेवाङ़े निविकत्प-चित्त 
ध्याताको यात्माका वह रूप वस्तुतः स्पष्ट प्रतिभासत होता है-साक्षात्‌ अुभवमे आता है ।' 
व्याख्या-- यहं भार्माके उस शुद्ध स्वरूपका अनुभव केसे फिया जाय इसके उपायकी 
वह्‌ सूचना ओर स्पष्ट रूपसे की गयी है जिसे आचायं महोदय भ्रन्थके ३े३ये पद्यमे बतला 
आये है ओर इसङिए उसे उक्त प्यक व्याख्यासे जानना चािए । इस पमे 'तद्रषं स्पष्टमाभाति' 
इस वाक्यके द्रवाय यह्‌ खास घोषणा की गयी है कि उक्त उपायसे अच्छे अभ्यासीको आरमाका 
चह शुद्ध स्वरूप स्पषट-साक्षात्‌ प्रतिभासिव होता है--उसम कछ परोक्ष नदी रहता, भले दी 
वह एक प्षणके किए हौ क्योँन दहो) 
आचायं देवसेनने तो आराधनासारमें इस विपयको ओर भी सष्ट करते हए छ्खिा 
है फि “मन मन्दिरके उजाड ह्योनेपर--उसमे किसी भी संकल्प-विकल्पका वास न रहने- 
पर-ओर समस्त इन्द्रियोका व्यापार नष्ट हो जानेपर आत्माका स्वभाव अवश्य आविभूंत 
होता है ओर उस स्वभावके आविभुंत दयेनेपर यह्‌ आत्मा ही परमात्मा बन जाता है :- 
उब्दसिएं भणगेहे णदं णिस्सेस-करण-वावारे । 
विस्परिए ससहावे अप्पा परमप्पम हवदिं ५८५१ 


विवक्षित केवलक्ञानसे भिन्न आत्माका कोर परम्प नहीं 


-स्वसंबिदितमस्यक्मव्यमिचारि केवलम्‌ । 
नास्ति ज्ञान परित्यञ्य रूपं चेतयितुः* परम्‌ ॥४६॥ 





१. सर्येन्धियाणि संयम्य स्तिमितेनान्तरात्मना । यत्क्षणं पदयतौ भाति तत्तत्त्वं परमात्मन. 1 ३० 
--समापितन्य । २. आ निपिष्यः, च्या निषिन्यः 1 ३, आ स्वसंवे्यत्मत्यक्ष । ४, ग्या नयतु । 


३० योगसारप्राभृत [ अधिकार १ 


“जो अतीन्विय है--इन्द्रियोकी सहायतासे रदित दै-व्यभिचारी है-जिसका कभौ 
भी संश्यय-विपर्ययादि-रूप अन्यथा परिणमन न्दी होता-ओर स्वतः संविदित है--स्वयं 
अपने द्वारा आपको जानता दै--उस केवलज्ञानको छोडकर आत्माका दसरा कोई परमः 
रूप नहीं # 

व्यास्या--यह्यं आत्मके उस प्रमरूपके विषयमे यद्‌ घोषणा की गयी हे कर वह केवर- 
ज्ञानको छोड़कर दुखरा ओौर कुछ नहीं है । साथ ही केवलन्ञानको स्पष्ट करनेके किए उसके 
तीन विशेषण दिये गये है--१ अत्यक्ष्‌, २ अग्यभिचारी; ३ स्वसंविदित । अत्यक्ष अतीन्द्रियको 
कहते है--जो ज्ञान सञ्चनादि किसी भी इन्द्रियकी सहायताके बिना जानता दै वह (अत्य 
(अतीन्द्रिय) ज्ञान क्राता है । जिस ज्ञानमे कभी मी अन्यथा परिणामरूप म्यभिचार-दोष 
नहीं आता उसे अव्यभिचारी! समञ्चना चादिए । ओर जो ज्ञान स्वयं अपने ही ह्वार 
सम्यकाज्ञात होता है-भासु-मण्डल्की तरह परके द्वारा अप्रकाशित ्टोता दै--उसे वसं 
विदितः का जाता है । 


परवस्तुमें अणुमात्र भी राग रखनैका परिणाम 


यस्य रागोऽणुमात्रण बि्तेऽन्यत्र वस्तुनि । 
आत्भतन्व-परिज्ञानी ' बध्यते करठिकेरपि ॥४७॥ 


“जिसके पर-वस्तुमे अणुा्-सूष्ष्मसे सूक्ष्म-भी राग विद्यमान है वह्‌ आत्म-तत्त्वका 
ज्ञाता होनेपर भी पापोसे--कमं प्रकृतियोँसे-बधता है! | 
व्याख्या--पीछे ३६ बे पद्मे यह बतङा आये है कि जो योगी आत्सज्ञानसे वियुख हु 
परद्रग्यमे राग करता है बह न तो रत्नन्रयरूप है ओर न चारित्रपर चख्नेवारा ही है । इस 
पद्मे यद्‌ बताया है कि जो योगी आत्मतत्त्वसे विसुख न होकर उसका परिज्ञाता तो है 
परन्तु परवस्तुमे बहुत थोड़ा-सा राग भी. यदि रखता है तो बह क्म॑-बन्धनसे अवश्य 
बन्धको प्राप्त होता है-मात्र समभ्यग्ज्ञानका होना कमंबन्धको रोकनेमे समथ नदीं दै 1 
उसके छिए राग-देषके अभावरूप सम्यक्‌ चारित्रक होना भी जरूरी दै । 


परमेष्ठिरूपकी उपासना परमपुण्य-बन्धकां हेतु 


यो विहायारमनो सूपं सेवते परमेष्ठिनः । 
स वध्नाति प्रं पुण्यं न कमच्षयमश्सुते ॥४८॥ 

“जो आत्माके रूपको छोडकर परमेष्ठीकी सेवा करता है--अरहन्तादि परमेष्ठियोके रूप- 
को ध्याता दै-वह्‌ उत्कृष्ट पुण्यको बाधत है, किन्ु क्ेक्षयको पूर्णतः प्राप्न नहीं होता-आत्ममें 
ञ्ुभकर्मोका आगमन (आस्तव-बन्ध) वना रहता है 

व्याख्या--धधवे पद्मे सुयुष्ठके लिए युक्तिराप्तिके अथं एकमाच्र आत्म-सेवाकी वाव 
कही गयी ह ओर यद्ोतक छिखा है कि दूसरा को भी उपाय सुक्तिकी प्रापिका नहीं है । 
इसपर यह प्रशन पैदा होता है किं क्या अर्हन्तादि परमेध्ियोकी सेवा-भक्तिसे मुक्तिक प्रापि 


१ खु परिज्ञानो, व्या परिज्ञा नो ! २ आ वध्यते! ३ धरहत-सिद्ध-चेदिय-पवयण-गण-गाण-भत्ति- 
संपण्णो । वंदि पुण्णं बहृसो ण इ सो कम्मक्खय कुणदि ॥१६६।-पञ्चास्ति° । 
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नहीं होती १ इसके उत्तरम ह शस प्यका अवतार हआ जान पडता दै । इसमे बताया है । 
करि नो आत्मरूपको छोडकर परमेष्ठिरूपकी उपासना करता है वह उष्टं पुण्यका बन्ध 
करता दै ओर इसीिए कमंका सवंथा क्य नदीं कर पाता । कर्मोका सवंथा क्षय हुए 
विन। ुक्तिकी प्रापि नदीं होती । सक्छक प्रापतिके छिए उसे अदन्तादिके भ्रति मक्ति-रागको 
भी छोड़ना पड़ेगा । यद्यपि यह राग श्चुभ होता दै, इसमे अशुभ कमेके बन्धको अवसर 
नदीं, भ्रतयुत इसके पूर्वं कधा हुभा अञ्युम कम॑ छूट जाता दै; फिर भी यह राग नये पुण्य 
बन्धका कारण तो है हौ, जिसके फरुस्वरूप मक्तको देवरोककी-स्वगादिकी-मापति दती “ 
है, जैसा कि प॑चास्तिकायकी निम्न गाथासे प्रकट है :- 
अरहंत-सिद्ध-चेदिय-पवयण-भत्तो परेण णियमेण । 
` जो द्ुणदि तवोकम्मं सो सुरलोगे समादियदि ॥१७१। 

इसमे बताया गया है कि जो अर्हन्त, सिद्ध; चेत्य तथा प्रवचनका भक्त हुआ 

उलकरष्ट (भक्ति) रूपसे तपक्चरण-कार्य करता है वह नियमसे देवरोकको प्राप करता है । 


कर्माल्वको रोकनेका अनन्य उपाय 


नागच्छन्छकयते कमं रोद्धुं केनापि निरिचतय्‌ । 
निराङ्घत्य' परद्रव्याण्यात्सतत््वरतिं ` विना ।॥४६॥ 


"परग्र््योको छोडकर आत्मतत्त्व रति-रीनता किये जिना आते हुए कर्मको--आस्मामें 
प्रविष्ट एवं संरिक्ट (आस्रव-बन्धको प्राप) होते हए कमे-समूहको--किसी भी उपायसे 
रोकना सम्भव नह; यह निश्चित है ॥ 

व्याख्या--दइस पद्यम परद्रन्योकी उपासना छोडनेकी बातको ओर दढ किया गया है 
ङ्खा है कि परद्रन्योको--परद्रव्योमे रतिको--छोड़कर आत्म-तत्त्वं रनि क्ये बिना दूसरे 
किसी भी उपायसे आत्मामं कमेकि आशगमनको-आस्रवको-रोका नहीं जा सकता, यह 
असन्द्ग्ध है । अतः मोक्षप्राप्तिके अभिराषियोंको कममेकि आस्लव-बन्धसे चछूटनेके ङि , 
परद्रन्योकी उपासनाको छोड़कर आर्मध्यानमे रतिको अपनाना चादिए । 


परदन्योपासक-ममक्षओंकी स्थिति 


॥ 


ये मूढा रिष्वो मोचं परदरव्यष्वुपासते । 
ते यान्ति सागरं भन्ये हिमवन्तं यियासतः ॥५०॥ 


“जो सोक्षकी कालसा रखते हए परद्रव्यकी उपासना करते है--पर्रभ्योके भक्त एवं 
सेवक बने हुए उन्दीके पीछे डोरते है-वे भुढजन हिमवान पर्वतपर चदृनेके इच्छक होते हृए 
समुद्रको ओर चे जाते है, ठेसा मै भानता हं ४ 

व्याख्या-यहाँ उन ॒लोर्गोको मूढ-महामूखं भिथ्यादृष्टि-बतराया गया है जो 
ङाढसा तो रखते है भोक्षकी ओर उपासना करते है परपदार्थोकी । परपदाथोकि बन्धनसे 
सवेथा चछूटनेका नास ही तो “मोक्षः है, जव पर-पदारथोमिं अजुरांग रखा जाता है तब उनके 
बन्धनसे दूटना कैसा ? पसे कोगोकी स्थिति उन यात्रियो-जैसी है जो जाना तो चाहते दै 

हिमाख्य पवेतपर ओौर चरे जा रहे है समुद्रकी तरफ ! 


१. आ, व्या निराकृतापरद्रन्यामात्मतत्त्वरति । 


३२ । योगसारराभूत [ सधिकार १ 
परदरव्य-विचिन्तक ओौर विविक्तात्म-विचिन्तककी स्थिति 


परद्रव्यीभवत्यास्मा परदरन्यिचिन्तकः । 
` सिप्रमातमतवभायाति विविक्तात्मषिचिन्तः ॥५१॥ 


“परव्योकी चिन्तामे मग्न रहुनेवाला आत्मा परदरन्य-जैसा हो जाता है ओर शुद्ध आत्मा- 
. के ध्यान्में मग्न आत्मा चीध्र आत्मतत्वको--अपने शुद्धसवरूपको-पराप् कर ठेता है ४ 

व्याख्या--इस पद्मे परपदार्थोकी चिन्ताके दोपको ओर स्वात्मचिन्ताके शुणको 
दशाया है : छिखा है कि जो निरन्तर परद्र््योकी चिन्तामे रत रहता है वह परद्रग्य-जेसा - 
हनो जाता है जओौर जो शुद्ध आत्मके चिन्तन रीन रता है वह सीघ्र ही अपने आस्म- 
स्वरूपको प्राप्न होता है--परद्रम्यरूप अथवा बहिरात्मा नहीं रहता । 


विविक्तात्माका स्वरूप 


¢ श 0 ¢ 
कर्म-नोकम-निश्क्तममूतमजरामरम्‌ । 
निर्विशेषमसबद्धमारमानं योगिनो बिद; ॥५२॥ 


'योगी-नन आत्साको कर्म-नोकर्म॑-विभुक्त--ज्ञानाधरणादि द्रव्य कर्मो, रागदेपादिभाव- 
कर्मो ओर शरीरादि नोकमंसे रहित--अमूतिक--सपर्श, रस-गन्ध-व्णे-विदीन--अजर-अभर- 
जन्म-जरा-मरणसे अतिक्रान्त-निधिशेष--विरेष अथवा शुण-भेदसे श्न्य सामान्य 
स्वरूप-ओौर असम्बद्ध--सव प्रकारके सम्बन्धो एवं बन्धनोंसे रदित रवतन्त्र स्वाधीन)-- 
बतलाते हु 

व्याख्या-जिस शुद्धार्माफै चिन्तनका पिचे पद्यमे उतल्छेख है उसे यदो एक दूसरे ही 
दंगसे स्पष्ट किया गया हदै-यह बतङाया गया है कि वह्‌ आत्मा (दरम्य-भावरूप) कर्मोसे, 
(क्षरीरादि रूप) नोकसेसि विक्त है, (सपर, गन्ध-बणेकी व्यवस्थारूपः मूर्विसे रदित) 
अमूर्ति है (कभी जरासे व्याप्त न होनेवाखा) अजर है, (कमी मरणको अप्त न दहोनेबाखा) 
अमर है, सब विरशे्षोसे रहित अविशेष गौर खव श्रकारके बन्धनोंसे रहित असम्बद्धं ६ । 
योगिजनोनि इसी रूपमेँ शुद्धासाका अतुभव करके उसका निर्दा किया है । 


मआआत्माके स्वभावसे ` वर्ण न्धादिका अभाव 
'वणे-गन्ध-रस-स्पशं-गब्द-देहेन्द्रियादयः। 
चेतमस्य न बिधयन्ते निसर्गेण कदाचन ।५२॥ 


१. आ क्षिप्रमात्मात्व । २, जो पस्सदि अप्पाणं जबद्धपुदं अणण्णयं णियदं । भविसेसमसंजुततं तं 
सुद्धणयं वियाणीहि 11९८1! -समयसार ! ३. जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो णवि रसो णचिय 
फासो 1 णवि स्वं ग सरीरं णवि संणं ण संहणणं 11५०1 जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव 
विज्जदे मोहो 1 णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ५१1 जीवस्व णत्थि वग्गो ण वग्गणा 
णेव फड्डया केई । णो अज्छप्पदाणा णेव य अणुभाय णा वा ।॥५२॥ जीवस्स णत्थि कई जोग्गणा ण 
चंवटाणा वा 1 णेव य उदयद्वाणा ण मग्गणडुाणया केई ।॥५३॥ णो विदिवंधटाणा जीवस्स ण संक्रिलेस- 
ठाणा वा । णेव विसोहिह्ूणा णो संजमलद्धि-लणा वा ॥*५४॥ णेव य जीवदाणा ण गुणडाणा थ 
लत्यि जीवस्स । जेण दुं एदे सब्वे पुगरदन्वस्छ परिणामा ॥५५।-समयसार । 


पद्य ५१-५६ ¡ । जीवाधिकार ३३ 


- श्वेतन-आत्माक्ते स्वक्ष, रस, गत्ध, वर्णं, शब्द, देह, इन्द्रियां आदिक स्वभवेसे किसी समयं 
भी विद्यमान नहीं होते ४ 
व्यारधा--पिछठे पद्मे शुद्धात्माके जो +कर्मनोकर्मनिर्मुक्त' ओर "अमूर्त" विरोषण दिये 
गये हैः उनके विषयको यह स्पष्ट किया गया है : ङ्खा है कि बणै, गन्ध, रस, स्पे, शब्दः 
देह ओर इन्द्रियादिक ये सब कभी मी स्वभावसे चेतनात्माऊे रूप नदीं होते, क्योकि ये सव 
पुद्गल्द्रग्यफै परिणाम दै । आदिः शब्दसे रूप, संस्थान, संहनन, रागः दवेषः; मोहः मागंणा, 
तथा कर्मवर्गणादि गुणस्थान-पर्यन्त उन सब भार्वोका भरहण है जिनका ` समयसारमें 
( गाथा ५० से ५५५ तक ) उत्छेख है । यह सव कथन निरचयनयकी दष्टिसे है, जिसका सूचन 
"निसर्गेण पदसे होता है, जो स्वभावका वाचक दहै--विभावका नदी । पुद्गर द्रव्यके 
सम्बन्धसे जो कछ परिणाम आत्मामं होवा है वह सव विभाव-परिणाम है ओर इसर्ए 
जीवके बणीदिकका होना यह सब व्यवहार-नयकी दष्टिसे है, निरचय-नयकी दष्टिसे नहीं; 
जैसा कि श्री छन्दङ्घन्दाचायेने समयसारकी निम्न गाथामें प्रकट किया है :- 
ववहारेण इ एदे जीवस्त हवंत्ि वण्णसाईैया 1 
गुणठाणंता भावा ण दुं कई णिच्छयणयस्स ॥५६॥ 


५, 


ररीर-योगसे वर्णादिकी स्थितिका स्पष्टीकरण 


शरीर-योगतः सन्ति बर्णं-गन्प-रसादयः। 
स्फटिकस्येव शुद्धस्य रक्त-पुष्पादि-योगतः ॥५४॥ 
शुद्धं आत्माके वणं गन्ध रस आदिक शरीरके सम्बन्धसे होते है; जैसे श्ुद-वेत स्फटिकके 
लाल-पीले-हुरे आदि पुष्पोके योगसे लाल-पीले-हरे आदि वणं (रंग ) होते हैँ \' 
व्याख्या--इस पद्मे आर्माका वणोदिक विकाररूप विभाव~परिणमन निरचयसे 
नदीं होता किन्तु व्यवहारसे कदा जाता है, इस बातको एक उदाहरण-द्वाय दशया गया है । 
ङ्खिा है किं जिस प्रकार छाक-पीठे-हरे आदि पुष्पोके योगसे शुद्ध स्फटिकको कारू-पीले-हरे 
आदि रंगका कहा जाता है उसी प्रकार जीवास्माको शरीरके योगसे वणं -गन्ध~रसादि-हूप 


कदा जाता दै-बासतवमे ये उसके रूप नदी, रक्तपुष्पादि-जैसी शरीरी उपाधिसे 
सम्बन्ध रखते ह । 


रागादिक गौदयिक भावोंको आत्माकै स्वभाव माननेपर आपत्ति 
राग-देष-मद्-कोध-लोभ-मोह-परस्पराः। 
मवन्त्यौदयिका दोषाः सवं संसारिणः सतः ॥५५॥ 
यदि बेतवितुः सन्ति स्वभावेन करधादयः। 
भवन्तस्ते ि्युक्तस्य निवायन्ते तदा कथम्‌ ॥५६॥ 
“संसारी जीवके जो राग-देष-मद-क्रोघ.लोभ-मोहु-आदि दोष होते है वे सब ओौदयिक है- 
क्मोकि उदयवश होते दै ८ सभावसे होते )। यदि चेतन आत्मके क्रोधादिक वोषोका 
होना स्वभावसे माना जाय तो उन दोषोका मुक्त-आत्माके होनेका निषेध कैसे किया जा सकता 


है £ नदीं किया जा सकता; क्योकि स्वभावका कभी अभाव नदीं होता 
< 


४ - योगसारप्राभृत [ अधिक १ 


व्याठ्या--कमेकि उदयकरे निमित्तसे सव संसारी आत्मामं जो दोष-चिकार उत्पन्न 
कोते है उन्दे ओदयिक भाव कहते दै ओर वे ल्यः इक्कीस प्रकारके माने गये है ` उनमे- _ 
से यँ मथम प्म राग, द्वेष, मद ( मान ), क्रोधः, लोभ, मोह ( भिथ्याद्र्थन ) इन नामोसे 
छहका तो उल्छेख किया दै, शेष सबका आदि अथंवाचक्‌ श्ुरस्सराः' पद्के दारा संग्रह किया 
गया है, जिनमे नर-नारक-तिर्यकदेव एसे चार गतियोके भावका, साया कषायकः) पुरुष- 
स्व्ी-नपुंसक-भावरूप तीन गों (वेदो) का, करष्ण-नीक-कापोत-पीत~पद्म-शुक्छ-रूप छद 
भाव रेदयार्जका, एक अज्ञान, एक असंयम ओर एक असिद्ध-भावका समवि है.1 इस तरह 
संख्या २१ क स्थानपर २३ हो जाती है, जिसका कारण राग ओर ठेषको असिद्धिके कारण 
अलगसे गिननेका है, जबकि वे कषाय-नोकपायमे आ जते दै; क्योकि राग रोभः मायाः 
हास्य, रति, काम इन पाच रूपं ओर दवेषः क्रोध, सान, अरतिः शोक, भयः, जुगुप्सा इन छ 
रूप होता है ।२ दूसरे शब्दौ यों कहना चादिए कि राग देष ओर मोम यपि सासा मोह- 
नीय कम आ जाता है फिर भी कोधः, मान जर छोभादिकका जो यद्य अखूगसे रहण करिया 
है उसे स्पषटताकी दष्िसे समश्चना चािए । ओदयिकं भाव सब विभाव होते ईद-स्वभाव 
नहीं; इसीसे उन 'दोष' पदे द्वारा उस्किखित किया है, जो कि विकार-वाचक है। 

दूसरे पद्ये यह बतखाया दै कि यदि चेतनात्माके इन क्रोधादिक ओदयिक्‌ भार्वोका 
चेतनात्माके स्वभावसते होना माना जाय !तो सुक्तासमाके उनके होनेकां निषेध कैसे किया जा 
सकता & !- नदीं किया जा सकता; क्योकि स्वभावका तो कमी अभव नहीं होता, अक्तः 
संसाराबस्थःसे शुक्ति अकस्थाके प्राप्त दोनेपरः भी उनका अस्तित्व बना रना चादिए; ज 
कि वैसा नहीं है। वैखा माननेपर संसारी ओौर युक्त जीवोमिं फिर कोद भेद नदीं रहता 
शौर श्लंसारिणो मृक्ताश्च" (जीवाः); इस सूत्रका विरोध घटित होता है । 


जीवके गुणस्थानादि २० प्ररूपणार्ओोकी स्थिति 


^ गणजीवादय ‡ सन्ति विंशतिः प्ररूपणाः । 
कमसंअस्धनिष्पन्नास्ता जीवस्य न रक्षणम्‌ ॥५७॥ 


. “मुणस्थान-जीवसमास-मार्गणास्थान आदि जो बीस प्ररूपणाएं हँ वे जीवेके क्म-सम्बन्ध 
से निष्यन्न होती है; जीवके लक्षणरूप नहीं है । 


व्याख्याय “जीवस्य' पद्‌ उसी शुद्ध स्वभावस्य जीौवात्माका वाचक है जिसका 
कथन पहरेसे चखा आ रहा है ओर जिसके ङिए अररे पमे विशयुद्धस्य' इस विशेषण-पदका 
प्रयोग किया गया है ओर जो कमेकि सम्बन्धसे रदित विविक्त (वियुक्त) निष्कर परमात्मा 
होता है। उसीको यहं यह्‌ कहकर ओर स्पष्ट किया गया है किं गुणस्थान, जीवसमास 
आदि जो बीस प्ररूपणार है वे भी उसका कोई रक्षण नहीं ह । उन बीस प्ररूपणाओंके नाम 
हैः--१. गुणस्थान, २. जीवसमास, ३. पयौप्ि, ४. प्राण, ५. संज्ञा, ६-१९ गति, इन्द्रिय, काय, 
योग, वेद्‌ कृषाय, ज्ञानः सयम, दशन, ठेश्या भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञित्व, आहार नामकी 
१४ मार्गणे! २० उपयोगः जैसा कि आगम-प्रसिद्धं इन दो गाथाओंसे जाना जाता है - 


१. गति-कषाय-छिङ्ग-मिथ्यादर्शनाज्ञाना तयतासिद्ध-खेदयाश्चतुश्चतुर्व्येकंकैकपडभेदा ।--त० सूत्र २.६ 
२ रागः प्रेम रतिर्माया रोभं हास्यं च पञ्चधा ! मिथ्यात्वभेदयुक्‌ सोऽपि मोहो देष क्रुधादिषद्‌ ॥ 
--अव्यात्मं रहस्य २७1 ३ णेव य जीवहुणा ण गुणदाणां य अत्थि जीवस्य । जेण इ एदे न्वे 
पुग्गरदन्वस्स परिणामा ॥\५५।! -समयसार । 


= 


पद्य ५७-५८ ] जीवाधिकार २३५ 


गुण-जीवा-पज्जत्ती पाणा सण्णा थ मग्गणाजो थ । 
उवओगो विसभेदे बीसं तु पर्वणा भणिया ए # 
ग्ड इंदिये य काये जोए वेयेः कसायणाणे य । 
संजम-दंसण-रेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे \। 


इन सवके अवान्तर भेदो ओर उनके स्वरूपको षदखण्डागम, गोरमटसार, प॑च- 
संअहादि सिद्धान्त म्रन्थोसे जाना जा सकता है । यँ संक्षेपे इतना ही कह दिया दहै किं जो 
कोई भी जीव-विपयक प्ररूपणा किसी भी क्के अस्तित्वसे सम्बन्ध रखती है वह्‌ शद्ध (युक्त) 
जीवकी प्ररूपणा नहीं हे ओर इसीखिए उसे संसारी जीवकी प्ररूपणा समञ्चना चाष्दिए । 


क्षायोपमिकभाव भी शुद्धजीवके रूप नहीं = 


स्षायोपशभिकाः सन्ति मावा ज्ञानादयोऽपि ये। 
स्वरूपं तेऽपि जीवस्य विशुद्धस्य न त्वतः ॥५८॥ 


“जो ज्ञान आदिके भी स्यसे क्षायोपक्नमिक भवर वे भी तत्व-दुष्टिसे विश्ुद्ध-जीवका 
स्वरूप नहीं है \ 

व्यास्या-गद्ध-आरमाके स्वरूपको स्पष्ट करते इए जिस प्रकार पिके परद्योँमे यह्‌ वतखा 
अये है कि गुणस्थानादिरूप बीस प्ररूपणार्पँ ओर जितने भी ओदयिक भाव दहै वे सव कमं- 
जन्य तथा कमेकि सम्बन्धसे निष्पन्न होनेके कारण आत्मके निजभाव अथवा स्वभावं न 
होकर विभाव-भाव है, उसी प्रकार इस पमे क्चायोपञ्चसिक भावोके विषयमे भी ट्िखा 
है कि वे मी तात््विकटष्टिसे विशद्धास्माके भाव नदीं है; क्योकि उनकी उत्पत्ति भी कमेकि 
कषयोपञ्चमका सम्बन्ध है ; देदघाति स्पद्धंकों (कमंवगणा-समूदो) का उदय रते सवंघाति 
स्पद्धंकोंका उदयाभावी क्षय ओर उन्हीका (आगामी कार्म उदय आनेकी अपेक्षा) सदवस्था- 
रूप उपश्चम होनेसे क्षायोपशमिक भाव द्योता है ` क्षायोपशमिक भावके अठारह भेद है 
मति-श्रत-अवधि-मनःपयंयरूप चार ज्ञान; कुमति-कुध्रत-कुअवधि-हप तोन अज्ञान; चक्च- 
अचश्च-अवधिषरूप तीन दशन; दान-छाभ-मोग-उपभोग-वीयेरूप पच रुष्धिर्यँ; एक सस्यक्त्व, 
जिसे वेदक सम्यक्त्व कहते है, एक चारित्र (संयम) ओर एक सयमासंयम । इन १८ भेदो 


मेँ ज्ञान, अज्ञान, दशन ओर छुन्धियों खूप साव अपने-अपने आवरण ओर वीयौन्तरायकममके 
क्षयोपश्मसे होते है १२ 


यद क्षायोपरमिक ज्ञानादिकको श्द्धात्माका स्वरूप न बतरानेसे यह स्पष्ट जाना 
जाता है कि बे आत्माके स्वभाव न होकर विभाव द । ज्ञान-दर्छन दोनों उपयोग स्वभाव- 
विभावके भेदसे दो-दो भेद्‌ रूप टै । स्वभाव ज्ञान-द्न केवलज्ञान ओौर केवरूद्ल॑न है, 
इन्द्रिय-रदहित ओर परकी सदायतासे शुन्य असहाय होते हँ । शेष सब ज्ञान-दर्घंन विभाव- 
खूप दै; जैसा कि श्रड्धन्वङ्खन्दाचार्थंकी निम्न दो गाथाओंसे प्रकट दै 
केचरलमिदियरहियं असहाय तं सहाचणाणं ति 1 
सष्णाणिदरवियप्ये विहावणाणं हवे दुविहं 1११ 


१. सर्वघातिस्पद्धकानामुदयक्षयात्तेषामेव सदुपशमाद्देशघातिस्पद्धकानामुदये क्षायोपशमिको भावो 
भवति ।-सर्वार्थसिद्धि । २. ज्ञानाज्ञान-दरन-लन्धयद्चतुस्तरित्रिपञ्चभेदाः सम्यक्त्व-चारितरसंयमा- 
संयमास्च 1 -त ० सूत्र २-५। ३. तत्र ज्ञानादीना वृत्तिः स्वावरणान्तराय-क्षयोपशमाद्ग्याख्यातन्या । 
-सर्वाथसिद्धि । 





३६ योगसारुप्राभृत 
तहं दंसणडवभोगो ससहावेदरवियप्पदो इतिहा । 
केव्लछमिदियरहियं असहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥१३।--नियमसार 
कौन योगी कव किंसका कँसे चिन्तन करता हुमा मुक्तिको प्राप्त होता है? 


गकिति-निखिल-राग-द ष-मोदादि-दोषः 
सततमिति विभक्तं चिन्तयन्नात्सत्ततवम्‌ | 
गतमलभविकारं ज्ञान-दशि-स्वभार्व 
जनन-मरण-एक्तं युक्तिमाप्नोतवि योगी ॥५९॥ 
इति श्रीमद्मितगति-निःसंगयोगिराज-विरचिते योगसारमराश्ते जीवाधिकारः ॥ १॥ 


“जो गतमल है--ज्ञानावरणादि-क्मरङसे रदित है-अविकार है--रागादि-त्रिकार- 
भावोंसे शून्य दै-जन्म-मरणसे भुक्त है ओर ज्ञान-दशषंन-स्वभाव-मय है, एसे विमक्त-प्र 
पदाथेसि भिन्न-आत्मतत्वको निरन्तर ध्याता हुभा जो योगी पुणंतः राग-देष-मोहु-आदि दोषोसे 
रहित हो जाता है वह्‌ मृक्तिको प्राप्त करता हैष 


व्याव्या--यह प्रथम अधिकारका उपसंहारात्मक पद्य है, जिसमे सारे अधिकारका 

सार खचकर रखा गया है । इसमे बतराया है- जिससे द्रन्यक्म॑-मावकर्म-नोकर्मरूप मठ- 

विकार दूर हो गया है ओर इसङ्िए जो निविकार-निर्दोष है, सम्यकाद्शंनःज्ञानस्वभावरूप 

जन्म-मरणसे रदहित-युक्त दै उस शरीरादि परपद्ा्थसि विभिन्न हुए द्ध आत्म-तत्त्वका 

जो योगी निरन्तर ध्यान करता हुआ अपने सब रागदरेष-मोदादि-दोषको गरखा देता है- 

सुबणंभँ खगे चिट्रकाकिमाकी तरह भस्म कर अपने आत्मासे अङ्ग कर देता है-बह 
स्वात्मोपरन्धि-रूप सुक्तिको प्रप्र होता है 1 


इसमें सुक्ति-पराप्रिका अति संक्षेपसे बड़ा ही सुन्दर कार्यक्रम सूचित किया गया है। 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-चिरचित योगसारप्राश्तमे जीवाधिकार 
नामका प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥१॥ 


र्‌ 


अजीवाधिकार 
अजीवःद्रन्योके नाम 


`धर्माधसं-नभः-कार-पुद्लाः परिकीर्तिताः । 
वज्ञे्जीवङ सि 
अजीषा जीव ततवज्ञेजीवरुणवजिताः ॥१॥ 


'जोव-तच्वके ज्ञाताजों ८ आर्म॑ज्ञो ) दारा ध्म, अधमं, आकरा, कार ओर पुद्गर ये 
अजीव कहे गये है; क्योकि ये जीव-लक्षणसे रहित हैँ! । 


उ्थाख्या--अजीवापिकारफे इस प्रथम पद्यसे अजीव-तस्स्वके भेद्रूप पांच मूर नाम 
दिये है--धर्म, अधर्भ, अकाश, का ओर पुद्गर । इन्द (अजीव इसरिए कहा है किये 
जीवक उक्त रुक्षणसे रहित है जो कि"पिछछरे अधिकारमें उपयोगो विनिर्दिष्टस्तत्र लक्षणमात्मनः' 
(६) इत्यादि वाक्योकि द्वारा निर्दिष्ट है \ यद्य घम ओर अधमे ये दो शब्द गुणवाचक अथवा 
पुण्य-पापके वाचक न होकर द्रग्य-वाचक दहै ओर उनकी जेनसिद्धान्त-मान्य छद द्रव्योमिं 
गणना दै 1 इनका स्वरूपादि भन्थमे आगे दिया है । 


पाचों अजीव-दरन्योकी सदा स्वस्वभावमे स्थिति 


अवकाशं प्रयच्छन्तः प्रविशन्तः परस्परम्‌ । 
ॐ [क [| 
परिन्तश्चं न पुश्वन्ति स्व-स्वभावं कदाचन ॥२॥ 


( ये अजीव ) एक इसरेको अवकाद--अवगाह्‌ प्रदान करते हुए, एक दूसरे प्रवेश करते 
हृएं ओर एक इसरेके साथ मिखते हुए भी अयने लिजस्तभानको कभी नहीं छोडते है \' 

व्याख्या- यदह उक्त पचो अजीवोकी स्थितिका निर्देश क्रियाहैःच्िाहैकिये 
पचो परस्परम मिरते-लुरुते, एक दुसरेमे प्रवेश करते ओर एक दूसरेको अवकारा देते हुए 
भी अपने-अपने स्वभावको कभी भी नदीं छोड़ते! धमं अधमंका, अधमं ध्मंका, धम 
अधम आकारका ओर आकाक धमे-अधमेका, धमंधमे-आकार कारुका, कार धर्म-अधमं 
आकारचका, धर्म-अधर्म-आकार-कार पुद्गङ्का ओर पुद्गर धर्म-अधमे-आकार-कारुका 
रूप कमी नहीं रहण करता । 


१, घर्माधर्मावथाकारं तथा काक्द्च पुद्गला. 1 अनवाः खदु पञ्चैते निर्दिष्टाः सर्वर्दश्षिभिः ।२॥ 
--तत्तवाथंसार 1 भजीवकायाघर्मानमकिारपुद्‌ गलाः ॥१॥ द्रव्याणि ॥२।॥ कालकस्च ! ३९ ।-त० 
सूर । एदे कालागासा घम्माधम्मा य पुरगला जीवा । न्ति दव्वसण्णं कालस्स दु णत्थि कायत्तं 
॥१०२॥ भगासकारपुर्ग्धम्माधम्मेसु णत्थि जीवगुणा । तसि अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स ` 
चेदणदा ॥ १२४1) -पञ्चास्ति० । २. अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । मेरंता वि 
य णिच्वं सगं सभावं ण वि जहति ॥७॥ -पञास्ति० । ३. आ, व्या मीङुतद्च । 


३८ योगसारप्राभृत [ अधिकारर्‌ 
अजीवोमें कौन अमूरतिक; कौन मूरिक ओर मूतिछक्षण 
अमूर्ता निष्कियाः सर्वे मूतिमन्तोऽत्र पुद्गलाः 1 
| च मूं 
रूप-गन्ध्‌-रस-स्पश-व्यवस्था मूर्विरुच्यते ॥२॥ 


न अजीबोभे पुद्गल मूतिक है \! शेष सव असूतिक-मूर्तिरदिव-ओर निष्किय--क्रिया 
विहीन है । रूप ( बणे ) रस-गन्ध-स्पञ्चंकी व्यवस्था ( तरतीव 4४8६ ) को भूतिः 
कहते है 

व्याख्या-इस पद्ये उक्त पाचों अजीर्वोकी स्थितिको ओर स्पष्ट किया गया है--ख्खिा 
हे कि पुद्गखको छोडकर शेष धर्म, अधमे, आका, काठ ये चारों अजीव तत्तव अमूर्तिक 
तथा निष्किय है, केव पुदूगरद्रम्य मूर्िक दै ओौर वह सक्रिय भी है। साथ दी मूतिका 
क्षण भौ दिया द : जो अपने वर्णै, गन्ध, रस ओर स्पर्चंकी म्यवस्थाको ल्य हुए उसे मूर्तिः 
बतखाया है । चणेके पौँच--रक्त, पीतः कृष्णः नी, शुक्त; गन्धके दो- सुगन्धः दुगेन्ध; रसके 
पाच--तिक्त ( चप॑रा ), कटु, अस्छ, मधुर, कपेखा; ओर सरके आट--कोमल, कठोर, गुरु, 
रघु शीतः उष्णः स्निग्ध, रुक्च ये आउ मूर मेद्‌ होते हँ । पुद्गरुके इन बीस मूर गुणोमि-से 
मूरतिमें कोई एक वणे, एक गन्धः एक रस ओौर शीत-स्निग्ध; सीत-रूक्ष, उष्ण-स्निग्ध, उष्ण-रष्च 
इन चार युगलोमे-से कोई एक युगरू रूप दो स्पर्जं॑कमसे कस होने ही चादिए । इसीसे 
प॑ंचासिकरायमें परमाणुका, जो सवसे सूष्ष्म पुद्गर हैः स्वरूप वतरते हुए !एयरसवण्णगंधं 
दो फास" ( गाथा ८१) के द्वारा उसमे अनिवा्य-रूपसे पोच शुणोका होना वतटङाया हे ! 
साथ ही पुद्गर द्रम्यको समञ्चने, पदचाननेके किए उसके कुछ मेदात्मक स्वरूपका भी निन्न 
गाथा-्वारा संसूचन किया है - 

उवभोज्जामदि्एहि य इदि काया समणो य फस्माणि । 
जं हवदि सुत्तमण्णं तं सव्वं पुरग जाणे 1८२\\ ( पच्चा० ) 

इसमे बतखाया गया है कि जो सथंनादिं इन्द्रियोमे-से किसीके भी द्वार भोगा जाता 
दै-- स्प, रस, गन्ध, वर्णं तथा शब्दरूप परिणत विषय--( स्पशैन, रसनः, त्राण, श्रोत्ररूप ) 
पचो द्रव्येन्दरियो, (ओदारिक, वेक्रियक, आहारक; तेजस तथा कामण रूप पोच प्रकारके) 
शरीर, द्रम्यमनः द्रन्यकस-नोकमैरूप कम ओर अन्य जो कोई भौ मूर्विक पदाथ है वह्‌ सव 
पुद्गख दै 1 अन्यमूतिक पदार्थोमिं उन सब पदार्थोका समव दै जो अमू्विकके रक्षणसे ` 
विपरीत है ओर नाना प्रकारकी पयाौयोकी उत्पत्तिमे कारणभूत जो असंख्यात संख्यात 
अणुजोकि भेदसे अनन्तानन्त अणु-वर्ग णाँ वणुक स्कन्ध पर्यन्त है ओर जो परमागुरूप है 
वे सव पुद्गर दै । 

मूरतिक-अमूरतिकका एक क्षण यह भी किया जाता है कि जो विषय-पदा्थं जीवसे 
इन्द्रियोके द्वारा ब्रहण किये जने योज्य है वे सव मूर्तिक ओर. रेष सव असूतिक दै 1* इसमें 
श्रहण किये जनेकी योग्यता रूपमे जो वात कदी गयी दै चह खास तौरसे ध्यानमे रखनेके 
योग्य हे; क्योकि संख्यात-असं ख्यात अणुञओके सूक्ष्म परिणमनको खयि हुए कितनी ही 
वस्तुं तथा पुदूगर वगंणँ एेसी होती हँ जो वतमान कारम इन्द्रियगोचर नहीं हो पाती; 


१. आ निक्तिया 1 २ आगास-कार-जीवा धस्मावम्मा य मुत्तिपरिहीणा 1 मत्त पुगलदव्वं 
जीवो खलु चेदणो तेषु ॥ ~ पञ्चास्ति° ९७ ।३. जे खलु ईदियगेज्सा विसया जीवेहि हंति ते मुत्ता 1 
ससं हवदि अमूत्तं चित्त उभय समादियदि ॥ ~ पञ्चास्ति° ९९ । 
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परन्तु कालान्तस्मै स्थूल-परिणमनके अवसरपर इन्द्रियगोचर होती ह अतः इन्द्रियगोचर होनेकौ 
योग्यतताके सद्मावके कारण न्द इन्द्रियगोचर न होनेके अवसरपर भी मूर्तिक ही समञ्चना 
चाहिए । परमाणु मी अपने शुद्धरूपमें अतिसुक््मवाके कारण इन्द्रियगोचर नहीं होते; परन्तु 
स्कन्धरूपम परिणत ह्योकर जव स्थूकरूप धारण करते दै तव इन्द्रियो प्रदणम अते द 
इसलिए वे भी मूर्तिक है 1 इसीसे मूतिसन्तोऽतर पुद्गला" इस सून्रके द्वारा पुद्गख-मात्रको 
'मूर्तिकः कहा गया है । तत्त्वाथेस्रमे मी 'रपिणः पृद्गलाः" इस सूत्रके द्वारा उन्हं रूपी-मूर्तिक 
निर्दिष्ट किया गया दै, चाहे वे सूक्ष्म-स्थुख किसी भी अवस्थामे क्यों न हों । 

यदै एक बात ओौर भी जान ठेनेकी है ओर वह यह किं मूर्तिकमें रूप, गन्ध, रसः 
स्पर्शी व्यवस्थाका जो उल्छेख किया गया है, जो क्रसङञः चष्ठ-्ाण-रसना-स्पञेन इन चार 
इन्द्रियो विषय दै; परन्तु पौँयवीं श्रोत्र इन्द्रियका विषय जो ल्द दै उसका कोई उल्लेख 
नहं किया गया, इसका कारण यद्‌ है कि शब्द पुद्गर्का कोई गुण-स्वभाव नही है, जो 
स्थायी रूपसे उसमे पाया जाय । चार इन्द्रियोके विषय स्पञ्च-रस-गन्ध-वर्णके रूपमे है वे टी 
शब्दरूप परिणत होकर श्रोत्र-इन्द्रियके द्वारा हण किये जते दँ ।* इसीसे शुद्ध पुद्गङ- 
रूपमे जो जो परमाणु है उसे अरान्दः--शब्दरहित-का गया है--एक प्रदे होनेके कारण 
उसमे शब्द्-पयौय रूप परिणतिचृत्तिका अभाव है; परन्तु शब्दम स्कन्धरूप परिणति-राक्तिका 
सद्धाब होनेसे बह शब्दका कारण होता है 


जीवसहित पाचों अजीवोकी द्रव्य-संज्ञा 


-ज्ीषेन सह पञ्चापि द्रव्याण्येते निषेदिताः । 
गुण-पयंयवदूद्रव्यमिति . सक्तण-योगतः ॥४॥ 


धे पांच अजीव जीवसहित श्रव्य' कहै गये है; क्योकि ये शुणययंयवद्रव्यंः इस द्रभ्य- 
छक्षणको स्यि हुए है / 
व्याख्था--पूर्वोक्त पचो अजीव जीव सहित रम्य" के जाते है; ओौर इसर्ए द्रव्यो- 
की मूरसंख्या छद्‌ दै ; छह प्रकारके द्रन्य है, जिनकी यद छकी संख्या कमी घट-बह्‌ नहीं 
होती । ये छँ शुण-पयौयवान दद, इसीसे शुण-पयंय-वद्‌ द्रव्यम्‌" इस सूत्रे अनुसार इं द्र्य 
का जाता है । 
श्री क्ुन्दङ्खन्दाचार्यने प॑ंचास्तिकायमे द्रव्यका निरूपण तीन प्रकारसे किया है--एक 
सल्लाक्षणिक, दुखरा उत्पाद्-ल्यय-धरन्यसे युक्त ओर तीखरा गुण-पर्यायाश्रय (शुण-प्ययोकां 
आधारभूत); जैसा कि उसकी निम्न गाथासे जाना जाता है :- 
दघ्वं सत्लक्खणियं उप्पादन्वयधुवत्तसंजुत्तं । 
गुणपज्जासथं वा जं तं भण्णंति संन्वण्ू \१०\ ५ 


इनमे-से तीसरा रक्षण तत््वाथसू्रके शगुण-पयंयवद्‌-द्रव्य' सूत्रके साथ तथा पहरा 
ठक्षण सदुदरव्यलक्षणं सूज्रके साथ एकता रखता है ओर दूसरे रक्ष णके छिए तत्वार्थसूत्र 


१ शरोत्रेनदरियेण तु त एव तद्धिषयहैतुभूतश्षब्दाकारपरिणता गृह्यन्ते ।-पञ्चास्ति०° टीका, अमुतचन्द्र- 
चायं 1 २. परमाणुः शब्दस्कन्ध-परिणति-शक्ति-स्वभावात्‌ शन्दकारणं एकप्रदेशत्वैन शन्दपरिणति- 
वृत्यभावादसव्वः )-अमृतचनदराचायं, पञ्चास्ति° ८१ टीका । ३. अजीवकाया धर्माघर्माकारपुद्गलाः 
५-१ । द्रव्याणि ५-२, भीवार्व ५-२३, कालदच ५-२३९ !--त० सूत्र । 


४० योगसार-प्राभूत [ भधिकार २ 


'उत्पाद-व्यय-ध्रव्य-युकतं सत्‌ इस सूत्रकी सृष्टि की गयी दै, जो कि सवका ठक्षण है । सत्‌ . 
द्रन्यका क्षण ॒होनेसे सतका जो क्षण वह भी द्रन्यका छक्षण हो जाता ६ | इन तीनों 
छक्षणोमे सामान्यतः मेदका कुछ दश्चन होते हुए मी विशेषतः कोई भेद्‌ नहीं दै--तीनोँ एक 
ही आङ्यङे योतक है, यइ बात भ्न्थके अगले प्योसे स्पष्ट हो जाती है । 


द्रव्थका ब्युत्पत्तिपरक लक्षण गौर सदा सत्तामय स्वल्प 


दयते शुणपर्ययेयंचद्‌ द्रवति तानथ । 
तद्‌ द्रव्यं भण्यते षोढा सत्तामयमनश्वरम्‌ ॥॥५॥ 

“जो गुण-पर्यायोक्ञे द्वारा द्रवित होता है अथवा उन गुण-पर्यायोको द्वित करता है वह 
्रग्य' कहा जाता है ( यहं द्रम्यका नियुक्ति-परक छक्षण है ) । वहं द्रव्य (उक्त जीवादि) छह 
भेदरूप है, सत्तामय है--उत्पाद न्यय धौन्यसे युक्त दै-ओर अबिनदवर है--कभी नष्ट न होने- 
वालादहै। | 

व्यार्या-इस पदमे रनयः शव्दकी व्याकरण-सम्मत निक्ति-दवारा, द्रन्यके पूवं पद्य 
वणित छक्चषणका स्पष्टीकरण किया गया है ; छिखा है किं जो शुण-पयीयोकि दारा द्र्वित ्टोता 
है अथवा ुण-पयाौयोको द्वित करता है-पराप् होता है--उसे शरन्यः कहा जाता है ओर 
वह्‌ छह भेद्रूप है । यदह छह भेद्‌ रूप द्रव्य सनत्तामय है, इसीसे सद्‌ द्रग्यलक्षणं' इस सूत्रके 
अनुसारः द्रम्यका खक्षण सत्‌ भी है जौर इस सत्‌ तथा सत्‌ छक्षणके कारण द्रन्यको अनर्वरः 
कमी नाच न होनेवारा--कहा जाता है । 


सर्वपदार्थगत-पत्ताका स्वरूप 


-घौव्योत्पादर्यारीढा सत्ता सर्वपदा्थंगा । 
एकशोऽनन्तपर्याया प्रतिपक्तस्षमन्विता ।॥६॥ 


(तत्ता ध्रौव्योत्पत्ति-व्ययात्मिका, एकमे लेकर सब पदाथमिं ग्यापनेवारी, अनन्त-पर्याोकी 
धारिका ओर प्रतिपक्ष-समन्विता--असत्ता आदिक साथ विरोध न रखनेवारी- होती दै । 


व्यास्या--पिछछे पमे जिस सत्ताका उल्छेख है उसका इस प्यमे रक्षण दिया है 
ओर उसे धौग्योत्पत्ति-उ्ययात्मक बताया है तथा सर्व-पदार्थोभिं व्यप्र छिखा है--कोई भी 
पदाथं चदि वह्‌ उत्पाद्रूप, ञ्ययरूप या ध्रौम्यरूप हो सत्तासे शुन्य नहीं है--ओर उस सत्ता. 
की एकसे ठेकर अनन्त पर्याये दै । सत्तारूप द्रव्यकी प्यायोका कभी की अन्त नहीं आता, 
यदि अन्त आ जाय तो द्रव्य ही समाप्त हो जाय ओौर द्रन्य सतरूप होनेसे ओर सत्‌ धौन्य- 
रूप होनेसे उसका कभौ नाञ्च नदीं होता । उत्पाद-ज्यय द्रन्यकी पयायंमिं हुआ करता दै, 
द्रन्यमे अथवा धौन्यरूप गुणोमे नदीं । साथ ही सत्ताको श्रतिपक्षसमन्विता-प्रतिपक्षके साथ 
विरोध न रखनेवारी--छिखा है । सत्ताका प्रतिपश्च असत्ता है । सत्ता उत्पाद-न्ययकी 
दष्टिसे दोनों रूप है अतः असन्ताके साथ उसका विरोध नहीं बनता! 





१ दवियदि गच्छदि ताईं तादं सम्मावपज्जयादं जं । दवियं तं भण्णंते अणण्णभूदं तु सत्तादो ॥९॥ 
-पच्चास्ति० । २. सत्ता सब्वपयत्था सविस्सरूवा अणंतपज्जाया । भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्छा 
हवदि एक्का ॥८॥ -पद्वार्ति० । - - । 
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इस सर्वपदा्थंस्थिता भौर सविर्वल्पा सत्ताको पं॑चास्तिकरायये एक वतखाया है 
शौर इसचिए वह 'महासत्ता दै । पदाथेकि मेदकी दृषटिसे मदहासत्ताकी अबान्तर-सत्ताए 
उसी प्रकार अमेकानिक तथा अनन्त होती है जिस स. भ्रकार कि अखण्ड एक आकाय-म्यमे 
अंञ्चकल्पनकरे द्वारा उसकी अनन्त अवान्तर-सत्तरै होती है । सनत्ताका प्रतिपक्ष जिस प्रकार 
असत्ता है उसी प्रकार एकरूपताका प्रतिपक्ष नानाहूपता, एक-पदाये -स्थितिक्ा प्रतिपक्ष 
नाना-पदाथैस्थिति, ध्रौग्योतत्ति चिनाश्चरूप चिखक्षणा सत्ताका प्रतिपक्ष त्रिलक्षणाभावः, एकका 
प्रतिपक्ष अनेक ओर अनन्तपर्यायका प्रतिपक्ष पएकपयीय है । 


द्रव्या उत्पाद-ज्यय प्ययकी अपेक्नासे 


नश्यत्युत्प्यते भावः पर्यायापिकयालिङः | 
नश्यत्युत्पद्यते कश्चिन्न द्रन्यापक्तया पुनः ।॥७॥ 


(म्पुणं पदार्थ-समूह्‌ पर्थापकी अपेक्षासे नष्ट होता है तथा उत्पन्न होता है किन्तु रव्यकी 
अपेक्षासे न कोई पदार्थं नष्ट होता है ओर नं उत्पत होता है \' 

व्यार्पा--पिकछठे पद्मे जिस ध्ौन्योतत्तिव्ययरूप रिरक्षणा सन्ताका उल्टेख है उसको 
यदौ उत्पाद ओर व्ययकी दृष्टिसे स्पष्ट किया गया है-ख्खिा है किं यह्‌ उत्पाद ओर भ्यय 
समस्त पदा्थेपसिं पयौयकी अपेक्षासे होता है, द्रम्यकी अपेक्षासे न कोई पदार्थं कभी उत्पन्न 
होता हे ओौरन कमी नाशको भप्त होता है। सव द्र्य अनादि-निधन सद्धावरूप है} 
प॑चास्तिकायमे द्रन्यका व्यय; उत्पाद आर ध्रवपना पर्यायं करती है, एेसा खिशा है बह 
पयीयका आश्य सदभागी ओौर क्रसभावी दोनों प्रकारकी पयीयोसे है, सहभावी पयौयोको 
'शुण' कहते है जिससे द्रव्यमें ध्रवपना होता है ओौर क्रमभावी पर्यायोको पर्यायः कहते है 
जिनसे द्रव्ये उरपाद-न्यय घटित होता है । 


गुण-पर्यायके विना द्रव्य ओर द्रन्यके विना गुण-पर्याय नही 


फिचित्‌ संमति द्रव्य न दिना गुण-पथंयः 
संभवन्ति विना द्रव्यं न शुणा त च प्रययाः ॥८॥ 


शुण-पर्यायोकषे बिना कोई द्रव्य नहीं हो सकता मौर न द्रव्यके निना फोई गुण या पर्याय 
हे सक्ते 

व्पार्या-जिस प्रकार दृध; दद्य, मक्खन ओर धृतादिसे रदित गोरस नदीं होता 
उसी प्रकार पयीयोसे रहित कोई द्रव्य नहीं होता । जिस प्रकार गोरससे शन्य दूध-दही 
घृतादि नदीं होते उसी प्रकार द्रन्यसे शून्य कोई पर्याय नदीं दोती । ओर जिस प्रकार पुद्गल- 
से रदित स्पशं-रस-गन्ध-वणे नदीं होते उसी प्रकार द्रभ्यसे रदित गुण नदीं हाते ओर जिस 


१. प्रतिपक्षमघत्ता स्यात्सत्तायास्तययया तथा चान्यत्‌ ! नानाशूपत्वं किल प्रतिपक्षं ॑करूपतायास्तु 
॥२०॥ एकपदार्थस्यितिरिह सर्वपदा्थस्यितेविपक्षत्वम्‌ । ध्रौन्योत्पादविना्स्त्रिलक्षणायास्वि- 
सक्षणाभावः ॥२१॥ एकस्यास्तु विपक्षः सत्तायाः स्याददोष्यनेकम्‌ । स्यादप्यनन्त-पर्ययप्रत्तिपस्त्वेक- 
परययत्वं स्यात्‌ २२ ~ पञ्चाध्यायी । २. उप्पत्ती व विणासो दव्वस्स य णत्थि अत्थि सच्मावो । 
विगमुप्पादधुवत्तं करेति तस्तेव॒पज्जाया 11१ १॥ ~ पञ्चास्ति० ! ३, पज्जयवरिजुदं दव्वं दञ्अविजुत्ता 
य प्ञ्ज्या णत्थि । दोण्ठुं अणण्गमूदं भावं समणा परूविति ॥१२॥ दव्वैग विणा ण गुणा गुणेहि 
दब्यं विणाण संभवदि । अन्वदिरित्तो भावो दन्द-गुणाणं हृवदि तम्हा ॥१३॥ ~ प्वास्ति० 1 
६ 
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प्रकार स्पर्ञ-रस-गन्ध-बर्णसे शरन्य पुद्गर नदीं होता उसी प्रकार शुणोँसे शून्य द्रव्य नहीं 
होता ! इस तरह पयौ्योका द्रन्यके साथ ओौर द्रभ्यका पयौयोके साथ जिस भ्रकार अनन्य- 
भूत (अभिन्न) भाव दै उसी प्रकार द्रन्यका गुणोकि साथ ओौर गुणोका द्रन्यके "साथ अन्यति- 
रिक्त (अभेद) भाव है! इसी घातको असृतचन्द्राचार्यमे तत्त्वाथंसारके निस्न पर्योमिं उ्यक्त 
करिया दै, जो शरी छन्दङ्गन्दाचार्यके अलुकरणको विये हुए है - 

गु्णेविना न च द्रव्यं विना द्रव्याच्च नो गुणाः 1 

द्रव्यस्य च गुणानां च तस्मादन्यतिरिक्तता \\१९। 

न पर्यायाद्धिना द्रव्यं विना द्रव्यान्न पर्ययः । 

वदन्त्यनन्यभूतत्वं दहयोरपि भह्षयः ॥\१२॥ 


घर्माधर्मादि-7्र््योकी प्रदेदा-ग्यवस्था 


धर्माधर्मेकजीवानां प्रदेशानामसंख्यथा | 
अवष्ट्धो नमोदेशः प्रदेशः; परमाणुना' ॥६॥ 


श्वम, मघमं ओर एकं जीव इन प्रव्येक् प्रदेश्रोकी असंख्याततासे-भ्रत्येकके असंख्यात 
प्रेोसे-भाकागक्ता देक्ञ-रोकाकारा-अवश्डध है ओर परमाणुसे-पुद्गरूपरमाणु तथा 
कालाणरसे आक्राशका--छोकाकारका- प्रदेश अवस है \' 

व्याख्या-जिन धमौदि छह द्रन्योका ऊपर उत्टेख है उनके प्रदेरोकी संख्या आदिका 
वर्णन करते हए उनसे धर्म॑द्रन्य, अधरमद्रम्य ओर एक जीवक परदशोकी संख्या य्य असं- 
ख्यात वतरायी है ओर यह भी बतलाया है कि उनमे-से प्रत्येकके असंश्यात असंख्यात प्रदेशो 
से आकाशका देश जो खोकाकाशच है वह अवरुद्ध दै-धिरा हुआ दै-ओौर पुद्गरूपरमाणु तथा 
काराणुसे ोकाकारका भदेश धिरा हुआ दै । 


परमाणुका लक्षण ' 


द्रव्यमात्मादिमध्यान्तमधिभागमतीन्द्रिभ्‌ । 
| + २१ 
अविनाश्यग्निशसत्रा्यः परमाणुरूदाहतम्‌ ॥१०॥ 


(जो (स्वयं) आदि मध्य ओर अन्तरूप है--जिसका आदि मध्य्‌ ओर अन्त एक दूसरे- 
से सिन्न नहीं है-अचिभागी है--जिसका विभाजन-खण्ड अथवा अंररविकल्प नदीं हो 
सकता--अतीन्द्रिय है--इन्द्रियो-द्यारा ग्राह्य नदी-ओर अग्नि-शस्न-आदि-दारा विनाराको प्राप्र 
नहीं हो सकता, एेसा द्रव्य "परमाणु" कहा गया है | 

व्यास्या--जिस परमाग्रुका पिरठे पद्ये उल्छेखे है उसका इस पद्यसे छक्चषण दिया 
है। उस लक्षण-द्वारा उसे स्वयं आदि-मभ्य-अन्तरूप अर्थात्‌ आदि-मध्य-अन्तसे रदित, 
विभाग-विहीन, इन्द्रिये अगोचर ओर अग्नि-शस््रादि किसी भी पदार्थे द्वारा नाशको 
प्राप्न न होनेवाखा अविनासी बताया दै । जिसमे ये सब ठक्षण घटित न दो उसे परमाणु 
न समद्यना चादिए । 





१ आ प्रदेशपरमाणुना । २ अत्तादि उत्तमन्छं अरततं णेव दिए गेज्क्ं । अविभागी जं न्वं 
परमाणु तं वियाणाहि ॥२६॥ -नियमसार । 
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परमाणुकी स्वरूप-विषयक अच्छी जानकारीके ङ्िए ङछ दूसरी बातों अथवा परमाणु- 

ॐ अन्य विकशेपणोंको सी जान छेना चाहिए जिन श्री ऊन्दङ्खन्दाचायेने प॑चास्तिकायमें 

न्यक्त किया है भौर वे है--स्वेसकन्धान्त्य, शरवत, अशब्द अविभागी, एक; मूतिमवः. 

अदेरामात्मूै, धातुचतुष्क-कारण, परिणाम-गुणः एक-रस-वणे-गन्ध, द्वस्पशे, शब्द-कारणः, 
न्धान्तरित । जैसा कि उसकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है - 


सर्ववेसि खंधाणं जो अतो तं वियाण परमाणु ! 

सो सस्वदो असो एक्को अविभाग भुत्तिसवो 1\७अ) 
आदेदासत्तमुत्तो धादुचडुक्कस्त कारणं जो दु । 
सो णेओ परमाणु परिणासगुणो सयमसंहौ ।\७८\। 
एयरसवण्णगंधं दो फां सहकारणमसदह्‌ं । 
खंधंतरिदं द्वं परमाण्‌ तं नियाणीहि ॥८१ 


पुद्गख्की किसी भी स्कन्धपयीयका भेद ( खण्ड ) होते-होते जो अन्तिम भेद अवशिष्ट 

रहता है ऽसे (स्कन्धान्स्यः कहते है । उसका फिर कोई भेद न हो सकनेसे उसे अविभागीः 
कहते दै । जो निर्विभागी होता है वह एकप्रदेशी दै ओर एकप्रदेश्ञी होनेसे (एकः कहा 
जाता है-द्यणुकादि स्कन्धरूप एक नहीं । मूतं द्रम्यरूपसे उसका कभी नाज्ञ नदीं दोता 
इसङ्िए उसको शारवतः ( नित्य ) कहते दै । अनादि-निधन-रूपरसगन्धस्पशं वन्ती जो 
मूतं है उसके परिणामसे उत्पन्न होनेके कारण वह भूमयः कलाता है । रूपादि रूपमूर्तिके 
परिणामसे उत्पन्न होनेपर भी शब्दके परमाणुशुणपनेका अभाव होने तथा पुद्गङकी स्कन्ध- 
` पययके रूपम व्यपद्िष्ट होनेके कारण परमाणु अशब्दः रूपको स्यि हए है । परमाणु मूर्विक 
है एेसा कषा जाता है, परन्तु दष्टिसे दिखखाई नदीं देता इसङिए उसे “अदेशञमात्र-मूतेः कहते 
है अथवा परमाणम मूतैस्वके कारणभूत जो सज्चौदि चार गुण है. वे अदेदामात्रसे--कथन- 
मात्रकी दष्टिसे-भेदको प्राप है-्रथक्‌ रूपसे कथन किये जते है--सत्तारूप प्रदेश्षभेदकी 
दृष्टस नही; क्योकि वास्ववमें परमागुका जो आदि-मध्य ओौर अन्तरूप एक प्रदेश है वष्ट, 
स्पञञोदि-गु्णोका भी प्रदेश दै-दरन्य ओर गुणों प्रदेशभेद नदीं होता । प्रथ्वी, जर, अधि, 
ओर वायुरूप जो चार धातु है-मूतचतुष्ट य है--उनके निमणका कारण होनेसे परमागुको 
'धातुचतुष्क-कारणः कते है । गन्धादि गुणो म्यक्ताम्यक्त रूप विचित्र परिणमनके कारण 
परमाणरुको 'परिणासगुणः कहा जाता "है । एक्प्रदेश्ी होनेसे परमाणु शब्दरूप परिणत नदीं 
होता; क्योकि शाब्द अनेकानेक परमाणुओंका पिण्ड होता है ओर बह पुद्गर्का कोई 
गुण मी नीं है, इसीसे परमाणु शस्वयमशब्दः कहराता है । रस तथा च्णंकी पचपच 
पयायोमे-से किसी एक-एक पययीयको ओौर गन्धकी दो पयययोमे-से किसी एक पर्यायको एक 
समयमे अव्य चयि हुए होनेके कारण परमाणुकी "एक-रस-वर्ण-गन्ध संज्ञा है ओर श्रीत- 
स्निग्धः शीतरूक्ष, उष्णस्निग्धः, उष्णरूक्षरूप जो चार सगुणके जोड़ है उनमे-से एक समयमे 
किसी एक ही जोड़ रूप परिणत दोनेके कारण परमाणुको 'दविस्पल" मी कहते है। परमाणु 
स्वयं शब्दरूप न होनेपर भी स्कन्धरूप परिणत होनेकी शक्तिको छ्यि हए होनेके कारण श्वम्द्‌- 
कारणः ` कहा जाता है । ओर अनेक परमाणुओंकी एकल्व-परिणतिरूप , जो स्कन्ध है उससे 
अन्तरित-स्वभावसे मेदरूप जुदा द्रव्य होनेके कारण परमाणुको स्कन्धान्तरितः भी कहते है । 
जो धातुचतुष्कका कारण होता दै उसे कारणपरमाणुः ओौर जो खन्धोका अन्त्य होता है 
उसे कायंपरमाणुः कते हँ । एकरस-बर्ण-गन्ध-दविस्प्चगुणपरमाणु (स्वभावगुणः कदङाता 
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है रेष “विभावगुणपरमाणु ्ववणुकादि स्कन्धरूप होता है ' । ओर उसके विभावगुण स्वे. 
न्द्रियमाह्य होते दै । + 


आका भौर पुद्गलोकी प्रदेर-संख्या 


प्रदेशा नभसोऽनन्ता अनन्तानन्तमानकाः । 
पुद्गरानां जिनैरुक्ताः परमाणुरनंशकः॥११॥ - 


“जिनके हारय आकाशकरे अनन्त ओर पुदगरोके अनन्तानन्त प्रमाण प्रदेज्ञ कहै गये है । 
परमाणु अनंश्क-अग्रदेशी ( प्रदेशमाच्र )--कहा गया है \' 

व्यार्या--यहं आकाशञ ओर पुद्गल -द्रन्योके देशोकी संख्याका नि्दंशा करते हुए 
उन्दः मञ्चः अनन्त तथा अनन्तानन्त बतखाया है, ओौर पुद्गल-परमाणुको अंसरहित छ्खा 
है, जिसका आय है अप्रदेशी अथवा प्रदेशमात्र--एक ही प्रदेराके रूपभे । परमाणुसे यँ 
क मी रहण है अतः काराग्ुको भौ अं्चरदित अम्रदेशी अथवा म्रदेरामात्र समञ्चना 
पचाहिष । क 


काराणुभओकी सख्या गौर अवस्थिति 


असंख्या युवनाकाशे कारस्य परमाणवः । 
एकैका व्यतिरिक्तास्ते' रत्नानामिव राशयः।॥१२॥ 


“लोकाकाशमें कारके परमाणु असंख्यात कटै गये हैँ ओर वै रत्नौकी राशियोमें रत्नोकि 
समान एक-एक ओर भित्त-भित्न है--आकारके एक-एक प्रदेशमे एक-एक काटाणु स्थित है ॥ 

व्याख्या--इस पद्यमे छठे कार द्रन्यकी संख्या ओौर उसकी स्थितिका निदेश है । 
ङ्ख है कि कालके परमाणु-कालाणुरूप काठद्रन्य-असंख्यात है ओर वे टोकाकारमे- 
 लोकके असंल्यातम्रदेश्ोम--रत्नोंकी राियोमे रत्नोकी तरह एक-एक करके एक दूसरेसे 
भिन्न स्थित दै । यदौ आकारका @छोकाकारा' नाम इस बातको सूचित करता है किं अखण्ड 


एक आकारके दो सेद ईै--एक छोकाकाङ्ञ ओर दूसरा अरोकाकार । काडद्रन्य ङोकाकारमे 
ही स्थित द--अकोकाकासमे नदीं । । 


धर्म-अधर्मं तथा पुद्गखोकी अवस्थिति 


धर्माधर्मं स्थितो व्याप्य लोकाकाशमरोषकम्‌ । 
व्योभेकांशादिषु ज्ञेया पुद्गलानामघस्थििः ॥१३॥ 


१. धाउचरउक्कस्स पुणो जं हेऊ कारणं त्ति तं णेयो । खंषाणं अवसाणो णादन्वो कज्जपरमाण्‌ ।॥२५॥ 
२ एयरसरूवगधं दो फासं तं हवे सहावगुणं । विभावगुणमिदिं भणिदं जिणसमये सन्व पयउत्तं ।॥२७॥ 
--नियमसार । ३ छोयायासपदेसे एवकेक्के जे द्विया ह एक्केक्का । रयणाणं रासीमिव ते काकाणू असंख- 
दन्वाणि ॥\२२॥ ~ लचुद्रव्यसंग्रह १२, वृहु्रन्यसं० २२, गो० जी ० गा० ५८८ । ४, आ व्यवतिष्ठन्ते । 
५. जोकाकाशेऽवगाहः धर्माधर्मयोः इत्स्ने ॥१३॥ एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गखनाम्‌ ॥१५॥ 
--त० सूत्र ज० ५, सू० १२, १३, १४। 
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श्धस-अधमं दोनों द्रव्य सम्पूणं ऊोकाकाशको व्यप्र कर तिष्ठते है ! पुद्गलोका अवस्थान 
आकादाके एक अंश्ञ आदिमे--एक भरदेरसे केकर एक-एक प्रदेश्च बदति हुए सम्पूणं छोकाकारा- 
भं-जानना चाहिए ४ 


व्घा्या-इस पद्मे धर्म-अधर्म ओर पुट्गर इन तीन प्रव्योकी स्थितिका उल्छेख हे । 
ध्य जर अधर्म येदो द्र्य त्तो सारे रोकाकारञको व्याप्त करके स्थित दै--रोकाकारका 
कोई भी प्रदेश रेसा नही जो इनसे व्याप्त न हयो । इनमे-से प्रत्येककी प्रदेश्चसं स्या, असंख्यात 
होनेसे छोकाकाङच सी असंख्यातप्रदेशी है यह्‌ स्वतः स्पष्ट हो जाता दै । पुद्गखोंकी अवस्थिति 
लोके एक प्रदेशको आदि लेकर असंख्यात प्रदेशों तकम है । 


संसारी जीवोकी लोकस्थिति आर उनमे सकोच-विस्तार 


`रोकासंस्येयभागादाबवस्थानं शरीरिणाम्‌ । 
अंशा विरप-संहायै दीपानाभिव इवते ॥१४॥ 


(लरीरधारी जीवोका अवस्थान ८ स्थिति ) लोकके असंख्येय-भागादिकोमिं है--खोकके 
असंख्यातके भागसे ठेकर एक-एक प्रदेश बदाते हुए पूणे छोकाकारा तक है । संसारी जीवोके 
जंश-प्रदेश दीयकोके समान संकोच-विस्तार करते रहते है-शषरीरके आकारायुसार संकोच तथा 
विस्तारको प्राप्न होते रहते है ॥ 


व्याख्ण--दइस पयसे देधारी संसारो जीवोकि रोकाकारमे अवस्थानका निरूपण 
फरते हए बतटाया है कि असंल्यात-परदेश्ञी छोकका असंखल्यात्बौँ भाग जो एक प्रदेश 
उससे केकर असंख्यात-पदेश्च-रूप पूरे खोक-पयन्त जीवोकी अवस्थिति सम्भव है । एक 
जीवकी पूरे रोकं अवस्थिति छोकपूणे-सखुद्धातके समय बनती है, उससे कम प्रदेशमे 
स्थिति दूसरे सयुद्घातोके ससय तथा मूक-शरीरके आक्रार-ममाण हुभा करती है । इसीसे 
संसारी जीवको स्वदेह-परिमाण बतखाया है ओर युक्तःजीषको अन्तिम-देहाकारसे किचित्‌ 
उन ( हीन ) छिखा है । मूर-ररीर जो ओदारिक आदिक क्प होता है उस न छोड़कर 
उत्तर-देह तेजसादिके प्रदे्ो-खदित आरम-प्देशोका जो बाहर निकर्ना-फैखना है उसे 
-समुद्धातः कहते दै । उसके छह भेद हैँ 1 उनकी स्थितिके अनुसार मूखश्चरीरसे आस्म-अदेश 
उत्तर-देहके साथ बाहर निकरते है, निकरुकर जितने ोकाकाशके प्रदेरोमिं वे व्याघ्र होते ह 
उतने छोकाकारामे उनकी स्थिति कही जाती है । जीवक प्रदेशोमिं यह संकोच ओर विस्तार 
दीपक्के प्रदेशोके समान होता है। ओर संसारी जीवोमे दी होता है-युक्त जीवो नदी; 
क्योंकि यह्‌ संकोच-विस्तार कर्मके निभित्तसे होता है, युक्तारमा्ओंमे कर्मोका अभाव ह्ये 
जानेसे बह नही बनता; जैसा कि तच्वानुरासनके निश्र बाक्यसे भ्रकट हैः- 


पुसः संहार-विस्तारो घंसारे क्म॑-िितौ । ' 
मुक्तो तु तस्य तौ न स्तः क्षयात्तद्धेतु-कसंणास्‌ ।\२३२॥ 


| 


९. असंस्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ॥१५। प्रदेशसंहारविसर्पाभ्या प्रदीपवत्‌ ॥१६।--त० सूत्र 
म° ५। २, मूरसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिडस्स । भिग्गमणं देहादो. होदि समुद्धाद 
णामेतु॥ † 


६ योगसारप्राभृतं [ अधिकार २ 
जीव-पुद्गरोका अन्यद्रन्यकृत उपकार 


*जीवानां पद्गङानां च धर्माधमौं गतिस्थिती |" 
अवकाशं नभः कालो वषततनां इर्ते सदा ॥१५॥ 


शर्मद्रव्य सदा जीवों ओौर पुद्गलोकी गतिको--गतिमें उपकारको-अध्ंदरन्य स्थितिको- 
स्थितिमे उपकारको-करता है । आका सदा (सब द्रन्योके) अवकारा-अवगाहन-कार्यको ओर 
काठ सव द्रन्धोके सदा वत॑ना-परिवतंन-कार्थको करता है--उस कायंके करनेम सायक 
होता है ।' । 

व्याख्या--इस पद्मे तथा अगेके तीन पयोमे द्रम्योंका द्रग्योके भ्रति उपकारका वणन 
है, जिसे गुण, उपग्रह, सहाय तथा सहयोग भी कहतेदै । जीव तथा पुद्गल द्रव्यो प्रति धरम- 
द्र्य उनकी गतिमें, अधर्मद्रन्य स्थितिभे, आकारद्रग्य अवगाहनमे, काठ्द्रन्य वतेना- 
परिवृत्ति उदासीनरूपसे सदायक होता है--किंसी इच्छाकी पूति अथवा प्रेरणके रूपमे 
नहीं । क्यौकि ये चारों हय द्रम्य अचेतन तथा निष्किय है, इनमे शच्छा तथा प्रेरणादिका भाव 
नहीं बनता । ये तो उदासीन रहकर जीवों तथा पुद्गखोकै गति आदिरूप परिणाम-का्यमिं 
उसी प्रकार सहायक होते है जिस प्रकार कि मल्स्योके गति-कार्यमे जरु, पथिकके स्थिति. 
कायम मागस्थित बरृक्ष आदि । 


ससारी भौर मुक्तं जीवका उपकार 


संसारव तिनोऽन्योन्यञ्ुपकारं वितन्वते । 
. धरक्तास्तद्व्यतिरेकेण न कस्याप्युपञनेते ॥१६॥ 


“संसारवतो जीव परस्पर एक दुसरेका उपकार करते है । सुक्तजीव उस संसारसे पुथक्‌ 
हो जानेके कारण किसीका भी उपकार नहीं करते है \' 


व्याख्या-इस पद्यमें संसारी तथा युक्त दोनों प्रकारके जीवोके उपकारका उल्टेख किया 
दै । संसारी जीवोकि विषयमे दिखा है कि वे परस्परम एक दूसरेका उपकार करते है । यदं 
उपकार शब्दम उपक्षणसे अपकारका भी रहण ह; संसारी जीव एक दूसरेका उपकार दही 
नदीं करते अपकार भी करते है, ओर इसङ्एि कहना चाहिए कि जोव एक-दूसरेके उपकार 
अपकार या सुख-दुःखमें सहयोग करते अथवा निमित्तकारण बनते है । युक्तजीव किसीका 
भी उपकार नदीं क्रते, क्योकि जिसका उपकार किया जाताहै याकिया जा सकता है वे 
संसारी जीव होते है, उुक्तजीव संसारसे सदाके छ्एि अख्गद्टो गये है, इसच्एि संसारी 
जीर्वोका वे कोई उपकार या अपकार नदीं करते । । 


१ (क) गमणणिमित्तं धम्ममघम्म ठिदि.जीवपुग्गलाणं च । अवगहणं आयास जीवादी-सन्वदभ्व्ाणं 
॥२०॥--नियमसार । (ख) जीवादीदव्वाणं परिवटणकारण -हवे कालो ॥३३।॥-नियेमसार । 
(गु) भगासस्सवगाहो धम्महृव्वस्स गमणहेदुततं । धम्मेदरदन्वस्स दु गुणो पुणो ठणकारणदा ॥ १३३ 
-भवचन० । (घ) कारुस्स वहणा से गुणोवभोगो त्ति अप्पणो भणिदो । णेया सखेवादो गुणेहि 
मत्तिप्पहीणाण 1 १३४।।--प्रवचन ० । गतिस्थित्युपग्रहौ घर्माधर्मयोखपकार ॥१३॥ जाकाशस्यावगाह 
॥ १८ -त्त° सूत्र अ०५। २, आ गतित्थिति । ३. परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥२९१॥ 
-तण० सूत्र भअण०५। 
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यह प्रन उत्पन्न होता ह कि जब मुक्तारमा किंसीका उपकार नदीं करते तो फिर उनकी 
उपासेना-पूजा-वन्दना क्यो की जाती है ¢ क्यों भरन्थकार महोदयने भ्न्थके आदिम उनकी 
, श्ुत्ि की है ! इसका उत्तर इतना ही है कि एक तो ञुक्तजीवोके हारा उनकी पूवकी अह- 
न्तादि अवस्थानं हमारा उपकार हआ है इसङिए हम उनके ऋणी है, न हि इृतमुपकारं 
साधवो विस्मरन्ति" जो साधुजन होते है वे किये हए उपकारको कभी भूरते नदीं । दूसरे, जिस 
आस्म-चिकासरूप सिद्धिको वे प्राप हुए है उसे हमे भी प्राप करना इष्ट है ओर ब उनके 
आदर्च॑को सामने रखकर--उनके नकरे-कदमपर चङ्कर-तथा उनके भ्रति भक्तिभावका 
संचार करङ्के प्राप्न कौ जा सकती है अतः उनकी उपासना हमारी सिद्धिम सद्ायक दौनेसे 
करणीय है ओर इसीरिए की जाती है । 


संसारी जीरवोका पुद्गलकृत उपकार 
` जीवितं मरणं सौख्यं दुःखं इ्वंन्ति पुद्गराः । 
उपकारेण जीवानां भ्रमतां मवकानने ।॥१७॥ 


(संसाररूपी उनसे श्रसण ररते हए जीवेकि पुद्गल अपने उपकार-सहकार-द्वारा जीना, 
भरना, सुख तथः दुःख करते है--जीवोके इन कार्यरूप परिणमनमे सहायक होते दै / 

व्याख्या-दस पद्म पुद्गर्छोका संसारी जीवोकि भ्रति उपकार-भपकारका संसूचन 
किया गया है, जिसे वे अपने सदकार-सदयोगके द्वारा सस्पन्न करते हँ अथवा यो किए कि 
उनके निमित्तसे देहधारिर्योको जीवन, मरण, सुख-दुःखादि प्राप्त होते है । मूर्ते यदपि (आदि! 
शब्द नहीं है फिर भी जीवनादिके साथ ररीर-वचन-मन-र्वासोच्छवास तथा इन्द्रियादिका 
ग्रहण उपलक्चणसे होता दै, वे भी पुद्गरुकृत उपकार है,* उनकी सूचनके ङिए यदस आदि 
शाब्द दिया गया है । ओौर भी बहूत-से उपकार-अपकार शरीरके सम्बन्धको छेकर पुद्गर्कृत 
होते है, उन सबका भी “आदिः शब्दद्वारा प्रहण दो जाता है, जिनके छिए मोक्षशास्त्रे 
'सुख-दुःख-नीवित-मरणोपग्रहाश्च' इस सूत्रम ^ शब्द जोड़ा गया है । 


परमार्थसे कोई पदाथं किसीका कुछ नही करता 


पदार्थानां निमग्नानां स्वरूपं परमार्थतः 
करोति कोऽपि कस्यापि न $िचन कदाचन ॥१८॥ 


“वस्तुतः ( निरचय-दृष्टिसे ) जो पदां अयने स्वरूपम निमग्न ह--स्वभाव-परिणमनको 
ल्यि हुए है--उनमे-से कोई सी किसीका कभी रंचमात्र उपकार-अपकार नहीं करता ! 

| व्यास्या-दस पद्मे प्रयुक्त हआ परमार्थतः' पद अपनी खास विशेषता रखता है अर 

इस चातको सूचित करता है कि पिके पदयमें ्रव्योका द्रव्योके भ्रति जिस उपकारका निदेश 

है बह सब स्यवहारनयकी अपेश्चासे है । निश्वय-नयकी दृष्टिसे तो अपने-अपने स्वरूपं 

निमग्न होकर स्वभाव-परिणमन करते हुए द्रन्योमे-से कोई भी द्रव्य किसी भी परद्रन्यका 


१. सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाञ्च ।५-२० --त० सूत्र । २, शरीरवाड्मनःश्राणापानाः पुद्गखा~' 
नाम्‌ ॥५-१९॥ --त० सूत्र । पुद्गानां शरीरं वाक्‌ प्राणापानौ ` तथा मनः 1 उपकारं सुखं 
दुःखं जीवितं मरणं तथ। 1 --तत्तवार्थसार ३-३१। 
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` श्री असतचन्द्राचा्यने तत्त्वाथंसारमे तत्त्वाथेसूत्र-सम्मत पुद्गरोके अणु ओर स्कन्ध 
ठेस दो भेद्‌ करे फिर स्कन्धो स्कन्ध, देश ओर भदेश पेसे तीन भेद्‌ किये है ओर तदनन्तर 
उनका जो स्वरूप दिया हैः वह्‌ उक्त पद्य तथा पंचास्िकायसे मिरुता-जुरुता है । 


किस प्रकारके पुद्गरोसे लोक कैसे भरा हुभा ह 
दैः घरर्मतरेछोकिः स्थुरैः स्थुरतरेरिचतः। 
(4, (4 (न 
अनन्तैः पुद्गरैशिचत्े; म्भो धूमेरिवाभितः ॥२०॥ 


“लोक सवं ओरसे सुक््म-सुक्ष्मतर, स्थुल-स्थुखतर अनेक भ्रकारके अनन्त पुद्गरोसे धृमसे 
घटके समान (ठसाठस) सरा हुमा है ! | 

व्याख्या--पिरढे पयमे पुद्गख्प्रन्यके स्कन्धादिके भेदसे चार भेदोका उनल्टेख किया 
गया है, इस पद्य दूसरी दृष्टिसे चार भेदोका निर्दे है ओर वे है १ सुषम, २ सूष््मतर, 
३ स्थूट, ४ स्थूरर । ये भेदं कर्मरूप होने योग्य पुद्गोंसे सम्बन्ध रखते हैँ । इनके विषय- 
मे छ्खिा है कि इन चारो प्रकारोके पुद्गखोसे लोकाकाड धूमसरे घड़के समान ठसाठस भरा 
हुआ दै-ज्यँ छोकमे सवेत्र आस्म-द्रव्यका अवस्थान है वहीं कमंरूप होने योग्य इन 
विविध पुद्गलोका भी अवस्थान है ओर इसङिए बन्धकी अवस्थामें इन्द जीव कदी बाहरसे 
राता नदीं । काय; वचन तथा मनकी क्रियारूप योगका सं'चार्न होते दी ये पुद्गर स्वयं 
कमेरूप होकर आत्म-परवेश्च करते है । यह सूक्ष्मतम (अतीव सूक्ष्म) ओर स्थूखुतम (अतीव स्थूर) 
पुद्गरोका उल्छेख नदीं हे; क्योकि ये दोनों प्रकारके पुद्गर कमम-वग॑णाकी योम्यतासे रदित 
५ । र प्रवचनसारमें अप्पाओोगगेहि जोग्गो्हि' इन दो विरोषणोंका साथमे प्रयोग 

[गया हे । 


द्रव्यके मूर्तामूतं दो भेद ओर उनके कक्षण 
“ूर्वामूतं द्विषा द्यं मू्तामू्तयणेधुतम्‌ । 
अचग्राह्या यणा मूता अमूतां सन्त्यतीन्दिथाः ॥२१॥ 


द्रव्य मूतिकं ओर असूतिक दो प्रकारका है । सूतंगुणोसे जो युक्त वह्‌ मू्तिक ओर जो 
असूतं-गुणोति युक्त बह असूतिक है । जो गुण इन्द्रियोहवारा ब्रह्य हैँ वे मूतं ओौर जो गुण 
इन्दरियो-दारा ग्राह्य नहीं बे अमूतं कहलाते हैँ 

व्याख्या--इससे पहले (१-४) जीव-अजीवकी दश्टिसे द्रव्योकि छह भेद बतरूये गये है- 
एक जीव ओर पोच धमदिक अजीव । यदौ मूते-अमूते-गुणोसे युक्त ोनेकी अपेश्चा 
्रन्यके दो भेद किये गये दै--एक सूतिक, दूसरा अमूर्तिकः जिससे धर्म, अधमे, आकाशच; 


१. अणु-स्कन्ध-विभेदेन द्विविधाः खदु पुद्गखाः । स्कन्धो देशः प्रदेदास्व स्वन्धस्तु त्रिविधो मतः 
1३-५६1) अनन्तपरमाणुनां संघातः स्कन्ध उच्यते । देदास्तस्यार्घमर्पाधंः प्रदेशः परिकीर्तितः 
1३-५७॥ २. ओगाढगाढणिचिदो पुग्गर्कायेहि सन्वदो छोगो । सुहू्मेहि बादरयोहि य अप्पाओगगेहि 
जोर ॥१६८॥ ~ प्रवचनसार । ओगाढगाढणिचिदो पोग्गखकायेहि सन्वदो रोगो । सुरभे बादर्येहे 
य णंताणंते्हि विविघेहि ॥६४॥ ~ पञ्चास्ति० । ३. मत्ता इंदियगेज्छा पोमार्दन्वप्पगा अणेगविधा । 

. दन्वाणममृत्ताणं गुणा भमूत्ता मुणेदन्वा ।॥१३१॥ ~ प्रवचनसार । 

: 
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अथवा परिणामोके साथ सस्बन्धको प्राप्त हुए पुद्गङ (स्वतः) कमेभावको प्राप्त टो जते दै- 
उन्दः कर्मरूप परिणत करनेकी दूखरी कोई प्रक्रिया नदी है, तत्कारीन योगोकि जुभ-अञ्ुभ 
परिणमन ही उन संसक्त पुद्गरोको श्ुभाञ्ुम केके रूपम परिणत कर देते है । 


योग-दारा समायात पुद्गके कर्मरूप परिणमनमे हेतु 


योगेन ये रषायान्ति शस्ताशस्तेन पुद्गसाः । 
तेऽ्टफमंस्वपिच्न्ति षाय-परिणामतः ॥२३॥ . 


्रश्षस्त-अप्रदास्त-योगसे-सन-बचन-कायकी श्चुभम॒ या अञ्ुभ भ्रवृत्तिसे--जो पुद्गल 
लात्मामें प्रवेक पते है वे कषाथवरिणासके क्वारण अष्टकर्मरूप परिणत होते है--ज्ञानावरणादिं 
आट कर्मोका रूप धारण करते है ! | 

व्याल्या--पिछके पमे जिन पुद्गरोका कभंभावको प्राप्त होना छ्खिा है वे मन-वचनः- 
कायरूप योगोके ज्ुभालुभ परिणमन-हारसे आस्म-प्रविष्ट हृष पुद्गर कषाय-भावेके कारण 
आठ क्मोकत रूपमे परिणत होते ईै--कर्मसामान्यसे कर्मविरोष बन जते टै । यौ कषायः 
परिणामतः" यह पद हेतुरूपमे प्रयुक्तं हआ दै, जिसका आशय है (कषायरूप परिणमनफे 
निमित्तको पाकर अष्टकमंरूप दोना । जबतक्‌ कषाय-परिणाम नीं होता तबतक सारे कमं 
स्थिति ओर अनुभागसे रदित द्योते है ओर इसीरिए कुछ भी फर देतेमे समयं नदी होते-- 
जैसे जिस समय अये वैसे उसी समय निकर गये । अतः कषाययरिणामतः' यद्‌ पद्‌ यहां 
अपना खास मद्व रखता है । 

आठ कमेकि नाम 
ज्ञानच््टयाध्ती वेचं सोहनीयायुषी विदुः| 
नाम भोरान्तसयौ च कर्माण्यष्टेति द्ूरयः।॥।२४॥ 

(्लानावरण, ददनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नास, सोत्र ओर अन्तराय इन आव्को 
आचायं (द्रव्य) कमे कहते हैँ \" 

व्थाख्ण--पू्ंपद्यमे आर्म-प्रविष्ट हुए पुद्गरोके जिन आठ कर्मरूप परिणत होनेकी 
चात की गयी है उनके इस पद्मे नाम दियि गये दँ । पुद्गखात्मक होनेसे ये आरो द्रव्यकर्म 
है । इन कमेसिं अपने-अपने नामानुक्ररु कायं करनेकी शक्ति होती है, जिसे श्रकृतिः कहते दै 
ओर इसरिए ये आठ मूखकभ-मक्ृतियोँ कहखाती दै, जिनके उत्तरोत्तर भेद १४८ है । इन कमै- 
प्रकृतिर्योका विशेष वणन षटखण्डागम, गोस्भटसार, कम्मपयडि, पंचसंधह आदि कथ- 
सादित्य-विषयक भ्रन्थोसे जाना जाता है । । 


जीवे कत्मषोदय^जनित भावका कर्तान कि कर्मका 
कटमषोदयतः मावो यो जीवस्य प्रजायते । 
स॒ कर्ता तस्य भावस्य कमणो न कदाचन ॥२५॥ 


१. आद्यो ज्ञानद्शनावरणवेदनीयमोहनी यायुर्नमिगोत्रान्तरायाः ॥ - त° सूत्र ८-४। २. एएण 
कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । पुग्गर्कम्मकयाणं ण दु कत्ता सन्वभावाणं ॥८२॥ 
~ समयसार । 


५ 
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कत्मवके उदयसे-मिथ्यात्वादि कमेकि उदय-वश-जीवका जो भाव उत्य्न होता 
है उसी भावका वह जीव कर्ता होता है द्रव्यकर्म॑का कर्ता कभी नहीं होता है \ 

व्याख्या--कृल्मषः शव्द क्म॑मलका वाचक है । यद्यपि उसमे सारा ही कममर आ 
जाता है फिर मी जिस कर्ममङ्के उदयसे जीवे ओौदयिक भाव उत्पन्न होते हैँ वही कमम 
यपर विवक्षित जान पड़ता है । विवध्षित-कर्ममख्के उदयका निमित्त पाकर जीवका जो 
भाव उन्न होता है उस अपने भावका कती बह जीव होता है, न कि उस्र पुदूगरुद्रम्यके 
कर्मरूप परिणमनका कर्ती, जो जीवके परिणामका निमित्त पाकर स्वतः कमेरूप परिणत होता 
है । जैसा कि श्री अस्तचन्द्राचा्यके निस्न वाक्यसे मी प्रकट दै - 

जीवज्तं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । 
स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कम॑भावेन १२ ( पुरषाथंसि० ) 

इस वाक्यम प्रयुक्त हुआ पुद्गर्छोका अन्ये" ( दुसरे ) विशेषण-पद्‌ बड़ा ही सहनत्व- 
पूणं है ओर इस बातको स्पष्ट सूचित करता दै कि जिस जीवकृत-परिणामका इस पदयमें 
उत्छेख है बह संसारी जीवका विभाव-परिणाम है ओर विभाव-परिणाम जीचम बिना 
पुद्गरूके सम्पकंके नहीं हुआ करता 1 अतः जिन पुदूगरोके सम्बन्धको पाकर जीवका विभावः 
परिणाम बना उन पुद्गलोसे भिन्न जो दुसरे पुद्गर है ओर वदही-परिणामके पास दी-- 
मौजूद है बे उस परिणामका निमित्त पाकर स्वयमेव क्म॑भावको प्रप्त दो जते ह-द्रन्यकमे 
बन जाते दै । नतीजा यह निकला फ पहरेसे जीवके परिणामे पुद्गरके सस्पकं बिना 
नया कोई पुद्गर कमेरूप नदीं परिणमता। ओर इस तरह पूर्व॑बद्ध कमंके उद्य-निमित्तको 
पाकर जीवका परिणाम ओर जीवके परिणाम-निमित्तको पाकर नये पुदूगरोंका कमेरूपसे 
बन्धनको प्राप्न होना, यह सिरुसिरा अनादिकार्से चरा आता है । प्रत्येकं द्रन्यका परिणाम 
अपनेमें ही होता है ओर इसङिए वही अपने उस परिणामकरा कता होता है, दूसरे द्रन्यके 
परिणामका दूसरा कोई द्रव्य कतौ नदीं होता-निमित्तकारण ष्टोना दुसरी बात है । एक 
द्रव्य दृसरे द्रव्यके कायंका निमित्तकारण तो होता है पर उपादानकारण नदीं । उपादान- 
कारण उसे कहते है जो कारण ही कार्यरूप परिणत होवे! मिद्र॑का घडा बननेमे मिद्ध दी 
घटरूप परिणत होती है ङम्भकारादि नदी, इसख्एि मिट्री उपादानकारण ओौर कम्भकारादिं 
उसके निमित्तकारण कदे जते ह । 


कर्मोकी विविधरूपसे उत्पत्ति कंसे होती है 


`विविधाः पुद्गलाः स्कन्धा; संपचन्ते यथा स्वयम्‌ । 
कर्मणामपि निष्त्तिरपरैरङृता तथा ॥२६॥ 
“जिस प्रकार विविध पुद्गल स्वयं स्कन्ध जन जाते हैँ उसी प्रकार ( पुद्गरात्मक ) फर्मो- 
की निष्पत्ति ( निर्मिति ) भी दुसरोके हारा नही होती-स्वतः होती है 


„ व्याख्या--पिढे प्यमे यहं बतलाया गया है किं जीव अपने भावोका कता दै द्रन्य- 
कमेका कता कदाचित्‌ नही है; तब द्रव्यकर्मोका वर्गीकरण अथवा ज्ञानावरणादिके रूपमे 


१. जह पुरग्गरूदग्वाणं बहुप्पयारोहि खंधणिव्वत्ती । अकदा परेहि दद्रा तह कम्माणं वियाणाहि 
1६६ ~ पञ्चास्वि० । 
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विविध कर्म॑वर्गणाओंकी निष्पत्ति बिना दृसरेे कयि कैसे होती है १ यह एक प्रन पैदा 
होता है । इसका उत्तर यद्य विविध-पुद्गल-स्कन्धोको स्वतः उत्पत्तिके दष्टान्त-हयरा दिया 
गया है, जिसका यह आशय है फि जिस प्रकार आकाशम अपने योग्य सूये-चन्द्रमाकी 
प्रभाको पाकर बादर, सन्ध्याराग, इन्द्रधनुष, परिमण्डखादि अनेक प्रकारके पुद्ूगर-स्कन्ध 
बिना दूखरेके किये स्वयं बनते-बिगड्ते देखे जते है, उसी प्रकार अपने योग्य भिथ्यर्त्व- 
रागादिरूप जीव~परिणामोँको पाकर ज्ञानावरण-द्ेनावरण आदि बहत प्रकारके कमे विना 
किसी दूसरे कतांकी अपेक्षाके स्वयं उत्पन्न होते है ओर समयादिकको पाकर स्वयं दी विघ- 
टित हो जाते है । ४ 


जीव कभी कर्मरूप भौर कर्मं जओीवरूप नही होते 


कमभाव प्रपचन्ते त कदाचन वेतनाः । 
कमं चेतन्यभावं वा स्यस्वभावन्यवस्थिते; ॥२७॥ 


“अपने-अपने स्वभावमे ( सद्‌ा ) व्यवस्थित रहुनेके कारण चेतन ( जीव ) कभी क्मंरूप 
महीं होते ओर न कमं कभी चेतनरूप होते है ४ 
व्याव्या-जीव ओर पौद्गछिक कर्मोका एक क्षे्रावगादरूप सम्बन्ध होनेपर मी जीव 
कभी कमेरूप ओर कमं कमी जीवशूप नदीं होते; क्योकि दोनों सद्‌ा अपने-अपने स्वसावमें 
स्थित रहते है-स्वभावका त्याग कोई भी द्रव्य कभी नहीं कर सकता । इसीसे जेनागममे 
आत्माको स्वभावसे निजभावका कर्ता कहा गया दै--पुद्गलकर्मादिकका फतौ नहीं बत- 
राया । इसी तरह कसको भी स्वभावसे अपने भावका कती कहा गया दै-जीवके स्वभावका 
कतौ नदी; जेसा किं प॑चास्तिकायकी निम्न गाथाओंसे जाना जाता है- 
फूव्वं सगं सहावं अत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । 
ण हि पोगगलकस्भाणे इदि निणवयणं मुणेयत्वं \\६१॥ 
कस्सं पि सगं कुव्वदि सेण सहावेण सस्मसप्पाणं । 
जीवो वि य तारिसंओो कस्मसहावेण भावेण ॥\६२॥ 


जीवके उपादानभावसे कमकरि करलेपर आपत्ति 


जीवः करोति कर्माणि यतुपादानमावतः । 
चेतनत्वं तदा नूनं कमणो चायते कथम्‌ ॥२८॥ 


यदि जीव निचय ही उपादान-भावसे कर्मो कर्ता है तब मके चेतनपनेका निषेध 
कैसे किया जा सकता है ? नदीं किया जा सकता; क्योकि उपादान-कारण ही कायंरूपमे 
परिणत होता दै। जीवे चेतन दोनेपर उसके उपादानसे निमित हआ कमं भी चेतन 
ठहरा है । 

व्याख्या--पिर्ढे पद्मे जीव तथा पुदुूगर-कमंकी जिस स्वभाव-व्यवस्थितिका उल्छेख 
किया गया है उसे न मानकर यदि यह्‌ का जाय कि जीव अपने उपादान-भावसे कर्मोका 
कता है-निमित्त रूपसे नही--तो फिर क्कि चेतनत्वका निषेध नहीं किया जा सकता; 
क्योकि उपादान-कारण जब चेतन होगा तो उसके कार्यको भी चेतन मानना पड़ेगा । 


५४ 'योगसारप्राभृत ` अधिकार २ 
कर्मके उपादानभावसे जीवके करनेपर आपत्ति 


यदयपादानमषेन चित्ते कमं चेतनम्‌ । 
अचेतनत्वमेतस्य तदा केन निषिभ्यते ॥२६॥ 


यदि क्म अपने उपादानभावसे चेतन ( जीव ) का निर्माण करता है तो ईस-चेतनरूप 
जीवे अचेतनयने ( जडपने ) के प्रसंगका निषेध कैसे किया जा सकता है ?-नदीं किया जा 
सकता । कर्मका उपादान अचेतन ्ोनेसे तन्निर्भित - जीवात्मा भी तब चेतना-रदित जड 
ठहरा है 


व्याख्या--यदि उस स्वभाव व्यवस्थितिको न मानकर यह कहा जाय किं कमं अपने 
उपादानसे जीवके भावोंका कतौ है-निमित्तरूपसे नदी-तो फिर जीवके अचेतनत्वका 
निषेध नहीं क्रिया जा सकता दै ? क्योकि उपादान जब अचेतन होगा तो उसके कायंको भी 
अचेतन मानना पड़गा । 


उक्त दोनो मान्यतामोपर अनिवार्य दोषापत्ति 


एवं सप्ते दोषः सबेथापिं दुरुत्तरः । 
चेतनाचेतनद्रव्यविशेषाभावलक्षणः ॥३०॥ 


“इस प्रकार ( चेतनको अचेत्तनका ओर अचेतनको चेतनका उपादान-कारण माननेसे ) 
चेतन ओौर अचेतन द्रग्यमे कोई भेद न ॒रहनेरूप वह्‌ दोष भी उपस्थित होता है जो सवथा 
इतर है- कसी तरह भी टाखा नदीं जा सकता ओर उससे अनिष्टके घटित होनेका म्रसंग 
अतादहं॥ः 


व्याख्या-चेतनात्मक जीवको अपने उपादानसे कर्मोका ओौर अचेतनात्मक कंको 
अपने उपादानसे जीवका कृती माननेपर जिन दोषोंकी आपत्ति पिच्छे दो पयोमिं दशयी 
गयी है उनसे फिर एक बड़ा दोष ओर उत्पन्न होता है जो किसी तरह भी टाखा नदी जा 
सकता ओर उसे इस पद्यमे बतराया है । बह महान्‌ दोष है चेतन-अचेतन-द्रम्य-विरोषका 
अभाव-अथौत्‌ कोर द्रन्य चेतन ओर कोई अचेतन, यह्‌ भेद्‌ तब किसी तरह भी नदीं 
बन सकेगा 1 स्वको चेतन ओर सबको अचेतन भी नहीं कह सकते; क्योकि कोई भी 
विधि या निषेध प्रतिपक्चीके बिना नष्टं होवा । विधिका निषेधके साथ निषेधका 
धिधिके साथ अविनाभाव-सम्बन्ध दहै) जेसा कि स्वामी समन्तभद्रके निन्न वाक्योँसे 
जाना जाता दै :- 


अस्तित्वं प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येकधर्मिणि । 
विशेषणत्वात्साघम्यं यथा भेदविवक्षया ॥१७। 
नास्तित्व' प्रतिषेष्येनाविनाभाव्येकर्धमिणि । 
विशेषणत्वादेधर्म्यं यथाभेदविवक्षया 1\१८1 

1 ४ आप्तमीमांसा 


पद्य २९३२ 1 अजीवाधिकार । ५५ 
पुद्गरोके कर्मरूप ओर जीवोके सरागरूप परिणामके हेतु 


`सरागं जीवमाभित्य कमेतं यान्ति पुद्गलाः । 
कर्माण्याभिस्य जीवोऽपि सरागत्वं प्रपद्यते ॥३१॥ 


सरागी जीवका आश्य-निमित्त पाकर पुग क्म॑भावको प्राप्त होते ह! ओर क्मोका 
भआश्रय-निमित्त पाकर जीवं भी सराग-भावको प्राप्त होता है \' 


व्यार्था--इस प्म जीव ओर पुद्गरूकी एक-दृसरेके निमित्तसे परिणसनकी स्थिति- 

को खष्ट किया गया है ओर वह यह है किं जीवक रागादि शूप परिणमनका निमित्त पाकर 
पुट्गङ ज्ञानावरणादि-कर्मरूप परिणत होते है ओर अपने-अपने क्मोकि उदयका निमित्त 
पाकर जीव राग-दरेषादिरूप परिणत होते है । परन्तु समी जीचोका कर्मोकि उद्यवर राग- 
देषादिरूप -परिणत होना छाजमी ( अवदश्यंभावी ) नहीं दै; कुर जीव पेसे भी होते है जो 
कर्मोका उद्य आनेपर समताभाव धारण करते दहै--कर्स॑जनित पदा्थोमिं रागढेषादिरूप 
परिणत नहीं होते अथवा मोहनीय-कमका अभाव हो जानेपर राग-देषादिरूप परिणत होने- 
की जिनमें योग्यता ही नही रहती-एेसे जीवोके निमित्तसे पुद्गल कर्मरूप परिणत नहीं 
होते अथवा यों कहिए किं उन जीवोके कर्मोकिा उदय आनेपर भी तथा छक ओदयिक भार्बो- 
के होनेपर भी नये कर्मोका बन्ध नहीं होता । यदि एेसा नहीं माना जाय तो बन्धकी परस्परा 
कमी समाप्र नदीं हो सकती । ओौर न कभी सुकितिकी प्राप्ति हयो सकती है; क्योकि मोहनीय 
केमका अभाव हो जनेपर भी अहेन्तो-मगवन्तोकि निना किसी इच्छा तथा प्रयत्नके तथा- 
विध योस्यताके सद्भावसे यथासमय उठना-बैठना, विहार करना ओर धर्मोपदेश देना-जेसी 
क्रियाँ तो नियसमितरूप स्वभावसे उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि मेधाकारः-परिणत 
पुद्गर्छोका चर्ना, ठदहरना, गजना ओौर जर बरसाना आदि क्रियां बिना किसौ पुरुप- 
भ्रयत्नके स्वतः होती देखनेमे आती हँ । परन्तु उनसे मोदके उदय-पूर्वक न होनेके कारण 
क्रिया-फर्के रूपमे नये कमेका कोई बन्धन नहीं होता । अरहन्तोकी ये क्रियाँ ओदयिकी 
है; क्योकि अर्ह॑न्त-पद्‌ महापुण्यकल्पदरक्ष सम (तीथंकर प्रकृतिः नामक नामकरमं के उदयसे 
होता है । साथ ही मोहनीय क्मंका अभाव हो जनेसे ये क्रियाँ क्षायिकी भी है ओर इस- 
रिषि शुद्धचेतनामें कोई विकार उत्पन्न नही करती; जैसा कि प्रवचनसारकी निस्न गाथाओं 


स म्रद 
-णिसेज्ज-विहारा धम्मुवदेसो वि णियदयो तेसि । 
अरहंताणं काके सायाचारोव्व इत्थीणं \\४४ 
पुण्णफला अरहता तसि किरिया पुणोवि ओददञा । 
मोहार्दीहि विरहिया तस्हा सा खादगि त्ति भदा १४५) 


करमङृतभावका कर्त्व ओर जीवक अकरतूत्व 
व, कमे चेत्छुरते भावो जीवः कतौ तदा कथम्‌ । 
न रिं चित्‌ रुते जीबो दिस्ना भावं निजं परम्‌ ॥३२॥ 
१. जीनपरिणामरैदं कम्मतत पुगका परिणमति । पुश्गख्कम्मणिमित्तं तहैव जीवो वि परिणसद 


` ॥८०॥ ~ समयसार 1 २. भावो जदि कम्मकदो अत्ता कम्मस्स होदि किव कत्ता । ण करुणदि गत्ता 
किचि वि मुत्ता अण्णं सगं भावं ॥५९। ~ पञ्चास्ति० । 


५६ योगसारप्राभृत ` {अधिकार२ 


(रागादि) भाव क्मका कता है--कमं समूहका निर्माता है-यदि एसा माना जाय तो 
फिर जीव कर्मोका कर्ता कैसे हो सकता है ?-- नदीं हो सकता । जीव तो अपने ( ज्ञानादिरूप ) 
निज-भावको छोड़कर अनथ कछ भी नहीं करता-रागादिक जीवके निज भाव न होक्रर परे 
निमित्तसे होनेवाछे परभाव ई, अतः जीव वस्तुतः उनका कतौ नदीं ।' 

व्याख्याय भयुक्त हआ "भावः पद रागादिरूप विभाव-भावका वाचक है-स्वभाव- 
का नहीं । पिचछञे प्यमे जब यदह कदा गया है किं रागादिरूप परिणत हए जीवका आश्रय 
निमित्त पाकर पुद्गू ज्ञानावरणादि -क्रूप परिणत होते हैँ तव उससे यह स्पष्ट फङिति 
हनोता है कि जीवक्े रागादिरूप परिणत न होनेपर क्म उत्पन्न नदीं होते ! देसी स्थितिभे 
जीवका रागादिभाव, जो परकै सम्पकसे उत्पन्न हुआ कमत विभाव-भाव है, द्रन्यकर्म- 
का कता ठहरा; तब जीवको द्रव्यकमंका कतौ कैसे कदा जा सकता है? नहीं कय जा 
सकता, उसी प्रकार जिस प्रकार अग्निस सन्तप्र हुए धृतने जो जरनेका काम किया वह्‌ 
वस्तुतः घृतका काम नीं कहा जा सकता, घृते प्रविष्ट हुई अग्निका काम है । ओर इसकिए 
यह इस बातको स्पष्ट किया गया है कि वास्तवमे जीव अपने ज्ञान-दनादि चेतन्यभावको 
छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं करता । एक कविके शब्दम "यह दिर बीमारी सारी खता थी 
मँ न थाः । संसारी जीवक साथ रागादिकी जो बीमारी र्गी हुई है बही उनसे सब कुछ 
कमे फराती है। 


कंमसे भाव मौर भावसे कमं इस प्रकार एक दुसरेका कर्तृत्व 


कमतो जायते भाषो भावतः कमे सवदा । 
हत्थं फतेखमन्योन्यं द्रष्टव्यं भाव-इसणोः ॥३३॥ 


क्के निमित्तसे सदा रागादिभाव ओर रागादिभावके निमित्तसे सदा कमंसमूह उत्पस्न 
होता है ! इस प्रकार रागादिकभावों ओर कभोकि परस्पर एक इूसरेका छर्तापना जानना चाहिए ४ 

उ्यास्या-पिछके २८) २९ ३० नस्बरफे प्योमे यह सष्ट किया जा चुका है किं जीव ` 
अपने उपादानसे कमंका जौर कमं अपने उपादानसे जीवका कतो नही, कतौ माननेपर बहुत 
वड़ा दुस्तर दोष उपपन्न होता दै-तव निमित्त-नैमित्तिक रूपमे कतौ कर्मी व्यवस्था कैसे हो 
उसे इस प्म स्पष्ट किया गया है ओौर बह यह है कि द्रन्यकर्मसे-कर्मके उदय-निमित्तको 
पाकर--जीवके रागादिभाव उत्पन्न होता दै-जीवत्व या चेतनभाव उत्पन्न नदीं होता--ओौर 
जीवके रागादिभावसे कमे उतपन्न होता है--पुदुगर कर्मरूप परिणत होता दै-न कि पुद्गल 
रम्य उसन्न होता है । इस तरह भाव भौर कमंका सदा एक.दूसरेके प्रति नैमित्तिकं रूपसे 
कतोपना है । जीव-पुद्गल-द्रन्योमि परस्पर एक दसरेका कोई कतौपना नही है-जीवसे 
पुदूगर या पुदूगर्से जीव कभी उतसन्न नहीं होता। - 


क्रोधादिकृत कर्मको जीवत कैसे कहा जाता है 


कोपादिभिः छतं कमं जीवेन कतयरच्यते । 
पदातिमिर्नितं युद जितं भूपतिना यथा ॥३४॥ 


१. भावो कस्मणिमित्तो कम्मं पुण भावकारणं हवदि । णदुतेसि खु कत्ता ण व्रिणाभूदादु 
कत्तारं ॥ पञ्चास्ति° ६० ॥ । ॥ 


पद्य ३३-२७ ] अजीवाधिकार ५७ 


“जिस प्रकार योद्धाओके द्वारा जीता गथा युद्ध राजाके द्वारा जीता गया कहा जाता है, 
- उसी प्रकार क्रोधादि-कुषायभावोके द्वारा किया गया कर्मं जीवके हारा किथा गया कहा जाता है \' 
व्यास्या--जव कती रागादिभाव दै तवर जावको कतौ क्यो कहा जता है ? इस 

प्रह्नका यद्य एक दृष्टान्त-दास समाधान किया गया है जो अपनेमे स्पष्ट है। निश्चयसे तो 
संभराममे छ्डनेवङे योद्धाओके द्वारा दी युद्ध किया जाता तथा जीता जाता दै; परन्तु व्यव- 
हारम राजाके दारा, जिस प्रकार इसका किया जाना तथा जीता जाना कहा जाता है उसी 
प्रकार निशयसे क्रोधादिद्वारा सस्पन्न होनेवाखा कायं भी-ज्ञानावरणादि कमेबन्ध भी- 
न्यवहारसे जीवके द्वारा किया गया कहा जाता है; जैसा कि समयेसारकी निम्नगाथासे भी 
जाना जाता दै - त 

जोर्घोहि कदे जुद्धे राएण कदं ति जंपदे रोगो । 

तह ववहारेण कंदं णाणावरणादि जीवेण ॥\१०६॥ 


कर्मजनित देहादिक सब विकार च॑तस्य-रहित रहै 
"देह-संहति-संस्थान-गति-जाति-पुरोगमाः । 
विकाराः कमेजाः सें चैतन्येन धिवर्जिताः ॥२५॥ 
जीवके शरीर, संहनन, संस्थान, गति, जाति आदि रूप जितने भी विकार हँ वे सब कमं- 
के निमित्तसे उत्पन्न एवं चेतना-रहित होते है 


व्यारया-इस पद्मे शरीर-संदनन संस्थान-ग.-जातिके रूपमे जिन विकाररोकरा उत्टेख 
है ओर 'ुरोगमाः' पद्के द्वारा, जो कि -'इत्यादि' का वाचक है, पुद्गख्के जिन स्पशं रस-गन्ध- 
वणं आदि गुणों तथा अवस्था-विज्ञेषरूप-पया्योका सूचन किया गया है वे सब प्रायः नाम- 
कमे-जनित हैँ ओौर पौद्गछिक होनेसे चेतना-गुणसे रहित है। नामकम॑की मुख्य ४२ प्रकृतियाँ 
ह, उत्तर-भेद-सदित ९३; जैसा किं मोक्षशास्त्रगत आटवे अध्याये "गति-जाति-शरीराङ्गो- 
पाङ्ग-निसीण-बन्धन-संघात-संस्थान-संहनन-स्च-रस-गन्ध-वर्णंः इत्यादि सूत्र नं ० १९ ओर ` 
उसकी ठीकाओं आदिसे जाना जाता है । 


च्रयोदश गुणस्थान भौर उनकी पौदगलिकता 


मिथ्यादक्‌ सासनो मिश्रोऽसंयतो देशसंयतः | 

प्रमत्त इतरोऽपूस्तत्वज्ेरनिश्ृत्तकः ।२६॥ 

घदमः शान्तः परः सषीणो योगी वेति त्रयोदश । 

गुणाः पौद्गरिकाः प्रोक्ताः कर्मपरकृतिनिर्भिताः ॥३७॥ 
(तत्त्व्ञानियोके हारा मिथ्यादृष्टि, सासादन, सम्यग्मिण्यादृष्टि, असंयत सम्यग्दष्टि, देशञ- 


संयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत, अयु्वंकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक््मसाम्पराय, उपशान्तमोह, 
परमक्षीणमोह, सथोगकेवली, ये तेरह गुणस्थान क्म प्रकृतियोसे निमित पौद्गलिक कहे गये हैं 


१. संडाणा संघादा वण्णरसप्फासगंषसदा य । पोग्गलूदग्वप्मभवा होति गुणा पञ्जया य नहु ॥ 
पञ्चास्ति० १२६ ॥ 
८ 


५८ योगसारप्राभृत [अधिकार 


- व्यास्या--इन दोनों पदयो तेरह गुणस्थानोकि नाम देकर यह सूचित किया हे कि 
ये सब पौद्गछिक दै, क्योकि कर्मप्रकृतियौँ जो कि'पौदूगक्िकि है उनके हारा निमित-दोते है । 
ओर इसङिए इन्द जीव नहीं कदा जा सकता, जो कि नित्य अचेतन रूप है जैसा कि समय- 
सारकी निस्नगाथासे प्रकट दै-- | । 
ध ` मोहनकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गृणदाणा ! 
ते कह हंति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥ , 


उक्त गुणस्थानोको कौन जीव कहते है मौर कौन नही | 


दे हवेतनयोरेकयं मन्यमानैरविमोहितेः | 
एते जीवा निगचन्ते न विवेक-विशारदैः ॥३२८॥ 


शश्शरीर ओर आत्मा दोनोको एक भाननेवाछे मोही जीवोके दारा ये गुणस्थान जीव कहे 
जाते है किन्तु भेदविज्ञानमें निपुण विवेकी जनोके हारा नही--विवेकी जन उन्दः पुद्गररूष 
अजीव बते है ।' 
व्याखया-उक्त तेरह गुणस्थानोंको कौन जीव कहते है ओर कौन नीं कहते, इसीका 
इस पद्यमें स्पष्टीकरण किया गया है । अचेतन देह तथा चेतन आत्माको जो एकं मानते है वे 
मोही- मिथ्या जीव उक्त गुणस्थानोंको जीवरूप मानते है, परन्तु जो वित्रेकी-भेदज्ञानी 
देको जड़ पुद्गर रूप ओौर जीवात्माको चेतनरूप अनुभव करते है वे इन गुणस्थानोको 
जीवरूप नहीं मानते, जो किं पूवं पय्यानुसार करम प्रकृतियोके उदयादिकसे निर्मित दोते है- 
जीवम स्वतः स्वभावसे इनके कोई स्थान निर्दिष्ट नदीं है, ये सब पुद्गङ द्रन्यके परिणाम है । 
इसीसे निरचय नयके हारा देह तथा जीवको एक नहीं का जाता, दोनोंको एक कहनेवाखा 
व्यवहार नय है; जेखा किं समयसारकी निम्न गाथासे जाना जाता है- 
ववहारणओभासदि जीवो देहो य हवदि खलु इक्को । 
' ण दुं णिच्छयस्स जीवो देहो य कदापि एकर ॥1२७ 
अतः जो केवर म्यवहारनयावरम्बी ह वे ही देष तथा जीवको एक मानते है, 'उन्दीको 
यह विमोदहित-मिथ्यादृष्टि कषा गया है ओर {जनके किए "विवेकविश्ञारद्‌, का प्रयोग 
किया गया है वे निर्चय ओर व्यवहार दोनों नयोके स्वरूपको ठीक जाननेवारे भेद-विज्ञानी 
है ओर इसङ्िए वे देह तथा जीवको सर्वथा एक नदीं कदते--नयरृष्टिको ठेकर कथंचित्‌ एक 
ओर कथंचित्‌ अनेक ( भिन्नः) रूपसे दोनोका प्रतिपादन करते है, सवथा भिन्न कना भी 
उनकै द्वारा नदीं बनता; उससे निश्चय नयक एकान्तका दोप घटित होता है । 


' श्रमत्तादि-गुणस्थानोकी वन्दनासे चेतन मुनि वन्दित नही 
प्रमत्तादिशुणस्थानवन्दना या विधीयते । ` 
-न तया वन्दिता सन्ति -युनयश्चेतनास्मकाः ॥२३8॥ 


श्रमत्त आदि गुणस्थानोंकी जो वन्दना की जाती है उस (वन्दना) से चेतनात्मक सुनि वन्दित 
नहीं होते-केवर देहकी वन्दना बनती है ॥ 


+ १, णेव जीवटुणा ण गुणडुमणा य अत्थि जीवस्स । जेण दु एदे सव्वै पुग्शलदव्वस्स परिणामा ॥५५॥ 
-समयसार 


पद्य ३८-४० †] अजीवाधिकार ५९ 


व्यास्था--पिछे तीन पर्योमिं तेरह गुणस्थानोंको पौद्गञ्किं बतखाया ` है भौर यह 
निर्दिष्ट करिया है किं वे निश्चय दृष्टिसे जीवरूप नहीं है; तव यह प्रन पैदा षटोता है कि प्रमत्त 
नामक छठे गुणस्थानसे रेकर सयोग-केवरी नामक १३ गुणस्थानों तक; आढ गुणस्थानोकी 
जो वन्दना देहकी स्तुति-रूपमे की जाती है उसके द्वारा वे ` गुणस्थानवर्तीं शुनि वन्दित होते 
हैया करि नही? यदि वन्दित होते दहै तो देह ओर जीव दोनों एक ठहरते है ओर यदि-बन्दित 
नहीं द्योते तो बन्दना मिथ्या एवं व्यथं ठद्रती है ।' प्रथम विकल्पका समाधान इस ' प्यमें 
ओर दूसरे विकल्पका समाधान उन्तरवतीं पद्यमे किया गया हे । इस पद्ये, बतराया है 
कि उस चन्दनासे बे गुणस्थानवतीं चेतनात्मक मुनि वस्तुतः वन्दित नहीं होते दै । एेसी 
वन्दनाका एक रूप समयसार-कलशमे श्रौजसृतचन्द्राचार्यने इस प्रकार दिया है-- 
। कान्येव स्नपयन्ति ये ददादिश्चो धाम्ना निरुन्धन्ति ये 
धासोदाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना युखं श्रवणयोः साक्नात्क्षरन्तोऽमूतं 
वन्दयास्तेऽष्टसहुखरलक्षणधरास्तीर्थेववराः सूरयः \२४। 
इसमे बतखाया है--“जो अपनी कान्तिसे दशो दिश्ाओंको व्यापकर उन्है कान्तिमती 
बनाते ह, अपने तेजसे महातेजस्वी सूर्गको भी परास्त करते दै अपने रूपसे ोगोके 'मनको 
हरते है, अपनी दिन्यध्वनिसे सुननेवारोके कानों साक्षात्‌ सुखायृतकी वषौ करते है ओौर 
एक हजार आठ (शरीर) रक्षणके धारक है, वे तीथेृत्रर-जचायं वन्दनीय है । । 
यदौ वन्दना देहकी स्तुतिको च्य हुए है । एसी स्तुतिके सम्बन्धमें श्री छुन्दङुन्दाचायं- 
ने समयसारमे छ्खा है किं इस प्रकार जी प्रसे भिन्न पुद्गका्मक शरीरकी स्तुति करके मुनि 
यह मानता है किं मेरे द्वारा केवखी भगवान्‌ स्तुति बन्दना किये गये, जो कि व्यवहार नयकी 
दृष्टिसे है । निश्चय नयकी दृष्टिसे यह्‌ कथन ठीक नहीं है; क्योकि शरीरके जो गुण दैवे 
गुण नदीं होते, जो केवरीके गुणोकी स्तुति करता दै ची वस्तुतः केवरीकी स्तुति 
करता है- 
इणमण्णं जीवादौ देहं पुम्गलमयं थुणित्तु मणी । - - 
मण्णदि हं संथुदो वंदिदो सए केवरीभयवं ॥२८ =, 
तं णिच्छ्ये ण जुज्जदि ण सरीरगुणाहि हति केवक्िणो । 
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं केवल थुणदि \२९। 


वन्दनाकी उपयोगिता 


परं शुभोपयोगाय जायमाना शरीरिणाम्‌ । 
` ददाति बिबिधं पुण्यं संसारसुखकारणम्‌ ।४०॥ 
“किन्तु वहु चन्दना उत्कट शुभोपयोगके किए निमित्त-भूत हई भ्राणियोको नाना प्रकारका 
परमपुण्य प्रदान करती है, जो ञचे दके संसार-सुखोका कारण होता है \' 
व्याख्या--जिन गुणस्थानोँकौ वन्दनाका पिट पद्मे उल्ठेख है वे पद्य न° ३६, ३७ ऊ 
अनुसार पोद्गङिक होते हुए मी ओर उनकी उस बन्दनासे ज्ञानारमक मुनिवन्दित न होते 


१. जदि जोवो ण सरीरं तित्थयरायरिय संथुदी चेव । स्वा रि हवदि मिच्छ तेण दुं भदा हृवदि 
देहो ॥२६-समयषार ॥ > 


६० योगसार-प्राभृत [ अधिकार २ ` 


हृषए मी वह्‌ देदहधारियोकि उस पुण्यके उपाज॑नम एक बहुत वड़ी निमित्त कारण होती है जोकि 
संसारी जीवको उँचि दर्जेका सुख प्राप्त कराता दै, ओर इसीखिए निरथेक नदीं कही जाती है । 
अतः इस विषयमे--बन्दनाकी उपयोगिताके सम्बन्धमे-शंका करनेकी जरूरत नदीं है । 
भ्यवहारनयकी दृष्टिसे, जो कि समयसारकी पूर्वोक्त गाया २७ के अञुसार देह ओर जीवको 
एक रूपम मरहण करता है, उक्त वन्दनासे चेतनात्मक मुनि चन्दिति होति है ओर वह चन्दना 
न्द्नकर्ताके शुमोपयोगका निमित्तभूत होकर उसे नाना प्रकारे संसार-सुखोका कारण पुण्य 
प्रदान करती है । एेसी स्थितिमे यह स्पष्ट हो जाता है किं व्यवद्ारनयाश्चित बन्दना सवंथा 
मिथ्या तथा म्यथं नहीं हत्ती । 


अचेतनदेहके स्तुत होनेपर चेतनास्मा स्तुत नहीं होता 


 नाचेतने स्तुते देहे स्तुतोऽसि श्नानरुचणः। 
न कोभ वर्णिते नूनं सायकस्यास्ति बणेना ॥४१॥ 


अचेतन-देहके स्तुत होनेपर क्नान-खक्षण आत्मा स्तुत नहीं होता ! ( ठीक दे ) म्यानका 
वर्णन होनेपर ( उस वणंनसे ) स्थानके भीतर रहनेवारी तलवारका वणन नहीं बनता 1" 

व्याख्या-प्रमत्तादि गुणस्थान-वर्तियोकी अचेतन देके रूपमे जो वन्दना-स्तुति की 
जाती है उससे ज्ञानात्मक मुनि वन्दित-सतुत नदीं होते, यह बात जो ३९्े पद्यमे की गयी 
थी, उसीको यद एक सुन्दर दृ्टान्तके द्वारा स्पष्ट करिया गया है । वह है भ्यान ओर तख्वार- 
का दृष्टान्त । म्यान छोहेका है या अन्य धातुकरा है उसपर सरोने-चोँदीकी असक चिच्रकारी रै 
अथवा मखमङ्‌ आदि चदी है ओर उसपर सुन्द्र खुनहरी-रूपहरी काम हो रहा ओौर मूठ अमुकं 
आकारकी बड़ी ही चित्ताकपंक है, यह्‌ सब म्यानका वणेन है, इस चर्णनसे तख्चारके वर्णनका 
जेसे कोई सम्बन्ध नहीं है--उसके गुण, स्वभाव आदिका कोई वणेन नदीं हो ` जाता--उसी 
भ्रकार अचेतन देहके रंग-विरंगादि विविध रूपसे वर्णित होनेपर भी उसके भीतर रहनेवाछे 
आत्माका वणेन नदीं होता । ओर इसछिए देह की स्तुतिसे देहधारीकी स्तुति नहीं बनती । इसी 
बातको समयसारमें श्री ऊुन्दन्दाचायने नगर ओर राजाके दष्टान्त-दारा व्यक्त किया है- 
ङ्खा है कि (नगरका वर्णन होमेपर जिस प्रकार राजाका वर्णन नहीं हो जात्ता उसी प्रकार 
देह-गुर्णोकी स्तुति दोनेपर केवरीके गुर्णोकी स्तुनि नहीं हो जाती । 


विभिन्नताका एक सिद्धान्त मीर उससे चेतनकी देहसे भिन्नता 


यत्र प्रतीयमानेऽपि न यो जातु प्रतीयते | 
स ततः सर्वथा भिन्नो रसाद्‌ रूपमिव स्फुटम्‌ ॥४२॥ 
काये प्रतीयमानेऽपि चेतनो न प्रतीयते | 
यतस्ततस्ततो भिन्नौ न भिन्नो ज्ञानरक्षणात्‌ ॥४३॥ 
“जो जिसमे प्रतीयमान होनेपर भी कभी स्पष्ट प्रतीत नही होता बह उससे निसमे ` प्रतीय- 
मान हो रहा है स्वंथा भिन्न होता है जैसे रससे रूप \ चूंकि देहम प्रतीयमान होनेपर भी चेत- 


१. णयरम्मि व्णिदे जहे ण वि रण्णो वण्णणां कदा होदि । देहगुणे थुव्वते ण केवलिगुणा थुदा 
होति 1३०॥--समयसार ' 
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नात्मा कभी स्पष्ट प्रतीत नहीं होता इसङ्िए बह चेतनात्मा देहसे भिन्च है; किन्तु अयने ज्ञान-रक्षण- 
से भित्र नहीं है ४ 

ष्याख्या--इन दोनों पद्योमि-से प्रथम पद्मे विभिन्नताके एक सिद्धान्तका उदाह्रण- 
सहित निर्दे किया गया है ओर दूसरे पयमे उसे देह तथा आत्मापर घटित करिया गया हे । 
जिस प्रकार रस्म रूप प्रतीयमान ( प्रतिभासमान ) होते हृए भी वह कभी स्पष्ट प्रतीत 
( प्रतिभासित ) नहीं होता ओर इसङिए रससे रूप भिन्न है--रस रसना इन्द्रियका विषय हे 
ओर रूप चश्च इन्द्रियका विषय है । उसी प्रकार जीवित शरीरम जीवात्माके प्रतीयमान होने- 
पर भी जीवात्मा वद्य कभी स्पष्ट रूपसे प्रतीत नहीं होता ओर इसीलिए पौदूगछ्िक शरीरसे 
जीवास्मा सवथा भिन्न है--शरीर इन्द्ियज्ञान गोचर है जबक जीवात्मा अपौद्गङिक तथा 
स्वंसघेद्य है-शरीरसे भिन्न होते हुए भी जीवातमा अपने ज्ञानखक्षणसे, जो कि उसका 
आत्मभूत-रक्षण है, कभी भिन्न नदीं होता । ४रवे पमे प्रयुक्त हआ स्पषटाथंका वाचक 
“स्फुट विशेषणपद्‌ अपनी खास विशेषता रखता है ओर इस बातको सूचित करता दहै कि नो 
र 1 होता है वह वहं अस्पष्ट श्लौकीके रूपमे होता हे, स्पष्ट प्रतीतिका विषय 
नहीं होता । 


जो कुछ इन्द्रियगोचर वह्‌ सब आात्मबाह्य 


दश्यते ज्ञायते किंचिद्‌ यदकषेरयुभूयते । 
तत्सवंमात्मनो बाह्यं विनश्वरमचेतनम्‌ ॥४४॥ 


'इन्वियोके हारा जो कख भी देखा जाता, जाना जाता ओर अनुभव किया जाता है बहू 
आत्मासे बाह्य, नारवान्‌ तथा चेतना-रहित है \' 


व्यास्या--दस प्म इन्दरयो-ढारा चष्ट, ज्ञात तथा अनुभूत पदार्थोके विषयमे एक 
अटल 8 निदे्च किया गया है, ओर बह यह्‌ कि एेसे सब पदाथ एक तो आ7त्मबाह्य 
होते द-ञुद्ध आत्माका कोई गुण या पयौयरूप नदीं होते, दूसरे विनरवर-सदा स्थिर न 
रहनेवाठे-दोते है, तीसरे अचेतन होते द । इन्द्रियोका जो कुछ भी विषय है वह्‌ सब पौद्ग- 
लिक~-पुद्गरनिष्पन्न है ओर पुद्गरू आरमासे बाह्यकी वस्तु हे, अचेतन है ओर पूरण-गरन- 
स्वभावके कारण सदा एक अवस्थे स्थिर रहनेवाङा नदीं है । परमाणु-रूपमे पुद्गरु 
इन्द्रियोका विषय टी नही ओौर स्कन्धरूपमे पुद्गर सदा बनते ओौर बिगड्ते रहते है । अतः 
व 9 एक मात्र पोदूगशङ्किरन्योसे सम्बन्ध रखता है--दूसरे कोई भी द्रन्य इन्द्रियो 

षय नदीं है । 


दद्द्रियगोचर रूपका स्वरूप 


न निरतिं गतस्यास्ति रुषं किंचिदास्मनः। 
अचेतनमिद प्रोक्तं सवं पौद्गलिकं जिनः ॥४१॥ 


१. भा निर्ृत्तिगतस्यास्ति ! २. भा यदरपं । 
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“जो इन्दरियोके द्वारा देखा जाता तथा अनुभव किया जाता है बह कुछ भो रूप सूक्ति-्रप् 
आत्माका नहीं है । इसीसे जिनदेवोके दारा यह्‌ सब इन्द्रिथ-ग्राह्य रूप पुद्गलात्मक अचेतन कहा 
गाहे" ४ । 

व्यार्था--पिले पयमे जो वात कही गयी है उसीको इस प्यमे ओर स्पष्ट किया गया 
दै-ञ्खिा दै फिजोङ्कछ भी रूप इन्द्रियोके द्वारा देखा जाता या अलुभव क्रिया जाता है 
वह चकि युक्तिपराप्त आत्माका कुछ भी रूप नीं है .अतः उस सबको जिनदेवने अचेतन तथा 
पौद्गकिक कदा दै । 


राग-दरेषादि, विकार सथ कर्मजनित । 


विकाराः सन्ति ये केचिद्राग-ढेष-मदादयः।.  _ ` 
कमेजास्तेऽखिला ज्ञेयास्तिग्भांशोरिव मेधजाः ॥४६॥ 


"आत्माके राग, देष ओौर मद आदिक जो कुछ विकार है--विभावपरि्णमन है-वे सब 
मेघ-जन्य स्के विकारोकी तरह कर्म-जनित है \' 

वथाख्या-३५बे पमे जिन विकारोका उल्लेख तथा सूचन है वे प्रायः नामकमे- 
जनित है ओर इस पदमे राग-्रेप-मद्के रूपमे जिन विकारोका उल्छेख है ओर (आदयः 
पद्के द्वारा जिन क्रोध-छोभ-माया-मय-हास्य-रति-अरति-शोक-भय जुराप्सादि विकारोका 
सूचन है वे सव प्रायः मोहनीयकर्म-जनित है--क्मेकिं उदयादि-निमित्तौको पाकर उसी 
प्रकार आस्मामे उत्पन्न होते है जिस प्रकार मेधोके उदयादि-निमित्तको पाकर सूम विकार 
उत्पन्न होते दै । कमं चूंकि पौद्गछिकि तथा अचेतन है अतः ये विकार भी पौदूगङ्कि तथा 
अचेतन है, अचेतन पौदूगछिकसे अचेतन्य पौद्गङ्ककी दी उत्पत्ति हो सकती दै, चेतन तथा 
अपौदूगछिक आत्मद्रन्यकी नदीं । 


जीव कभी कर्मरूप गौर क्म कभी जीवह्प नही होता 


अनादावपि सम्बन्धे जीवस्य सह कमणा । 
¢. ( ५ 
न जीवो याति कमत्वं जीवत्वं कमं वा स्फुटम्‌॥४७॥ = -- 


“जीवका कमेके साथ अनादिकारीन सम्बन्ध होनेपर भी न तो, कभी जीव क्मपनेको 
परापर होता है--कमे वनता या कमेरूप परिणत होता दै-ओौर न कमं जीवपनेको प्राप हेता 
है-जीव बनता या जीवरूप परिणत होता है, यह स्पष्ट है! 

व्याख्या--कितनी हयी वस्तुं संसारम एसी है जो सम्बन्धके कारण एक दूसरे रूप 
परिणत होती हुई देखनेमे आती है! मोक्षशास्त्रे मी बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च” नामका एक 
सूत्र है, जिसका आय है दो गुण अधिक वस्तु दो हीनगुण वस्तुको अपने रूप कर छती 
हे । परन्तु यह सव पुद्गरूके सम्बन्धकी बात है--एक द्रग्यके दूसरे द्रन्यके साथ सम्बन्धकी 
नहीं । जीव ओर पुद्गर दोनो अरूग-अरूग द्रव्य है ओर जानावरणादि द्रन्यकमं पौद्गकिक 
होते है । इसीसे जीव तथा कर्मका अनादि सम्बन्ध होते हुए मी न तो जीव कभी कर्मरूप 
होता ओर न कमं कभी जीवरूप हो परिणत होता है- द्रन्यदृष्टिसे दोनोंकी सदा अपने- 
अपने स्वभावमें व्यवस्थिति रहती है । ४ 
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अआत्माको द्रव्यकर्मका कर्ता माननेपरं दोषापत्ति 


५ 0 [8 # 
, “ .; ` `आत्षना इर्ते कमं यदात्मा निश्चितं तदा | 
[ # ज, [कप € 
„ , , कृथं तस्य फर थडक्तं स दत्ते कमं बा कथम्‌ ॥४८॥ 


श्यदि यह निदिचितरूपसे सांना जाय कि आत्मा आत्मके द्रारा-अपने ही उपादानसे- 
कर्मको करता है तो फिर बह उस केके फलको कैसे भोगता है ? ओर वह कमं ( आत्माको ) 
फल कैसे देता है ? । 
व्याख्या--यृदि पूवं पद्य-बर्णित सिद्धान्तके विरुद्ध निरिचित-रूपसे यह माना जाय किं 
आत्मा अपने उपादानसे द्रव्यकर्मका कतं है--स्वयं ही ज्ञानावरणादि द्रन्यकमेरूप परिणत 
होता है--तो फिर यह प्रदने पेदा ह्येता है कि वह आत्मा उस कम॑फट्को कैसे मोगता 
है ओर वह कम उस आत्मको फं केसे देता है १ दोनोके एक ही होनेपर फर्दान ओर 
फटभोगकी बात नहीं बन सकती । 


कमेदियादि-संभव गुण सन अचेतन 


कर्मणायुदयसंभवा गुणाः शाभिकाः क्षयशमोद्धवाश्च ये । 
चित्रशास््रनिवहेन ब्णितास्ते मवन्ति निखिरा विचेहनाः ॥४६॥ 


“जो गुण कमेकि उदयसे उत्पन्न हुए-जौदयिक है, कमकि उपशमजन्य ओपन्ञमिक है तथा 
कमेक क्षयोपहामसे प्रादुभूत हए क्षायोपश्मिक है जौर जो विविध-लास्त्र-समूहके द्वारा वाणत हुए 
है--अनेक शास्त्रम जिनका वणेन है- वे सब चेतना-रहित अचेतन है \ 

व्याख्या-द्रन्यकमेकि -उदय-निमित्तको पाकर उस्पन्न होनेवाङे गुण ओदयिक भाव, 
कर्मके उपम-निमित्तको पाकर उद्भूत होनेवाठे गुण ओपङामिक भाव ओर कमेकि क्वयो- 
पराम-निसित्तको पाकर प्रादुभूत होनेवरे गुण क्षायोपशमिक माव; ये सब द्रग्यकर्मोकि 
चेतनारदित होनेके कारण चेतना-विद्धीन होते है । द्रम्य-कर्म॑के अस्तित्व बिना जीवके 
ओदयिक, ओपश्चमिक, क्षायोपञ्चमिक ओर क्षायिक माव नहीं बनते-द्रम्यकमं ही नदीं तब 
उदयादि किंसका ? इसीत्ते इन भा्वोको कमंशृत कहा गया है ।* यह्‌ व्यवहारनयकी दृष्टिसे 
कथन है । | 

अन्यथा द्रव्यकमक्े उदयादि-निमित्तको पाकर उत्पन्न होनेवारे ये आटमाके विभाव 
भाव है--स्वभाव-भाव तो एक मात्र पारिणामिक माव है, जो अनादि-निधन तथा निरुपाधि 
होता है । क्षायिकभाव स्वभावकी व्यक्ति रूप होनेसे अविनार्ी होते हुए भी सादि है; क्योंकि 
कमक क्षयसे उतपन्न होता है ओर इससे कमंछ्त कहा जाता दै ।3 


' १. कम्मं कम्म कुम्वदि जदि सो अप्पा करेदि अप्पाणं । किध तस्य फलं भुंजदि अप्पा कम्मं च देदि 
फर 1 पञ्चास्ति० ६३ २. कम्मेण विणा उदयं जीवस्स त विज्जदे उपसमं वा । खदयं खभोवस- 
नियं तम्हा भावं तु कस्मकदं ॥५८।--पञ्चास्ति० ! ३. पारिणामिकस्त्वनादिनिधनो निर्पाधिः 
स्वाभाविक एव ! क्षायिकस्तु स्वभाव-व्यक्तिरूपत्वादनन्तोऽ-पि कर्मण. क्षयेनोत्पयमानत्वात्‌ सादिरिति 
कर्मकूत एवोक्तः ।--अमृतचन्द्राचायंः । 


६४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार २ 
अजीवतत्वको यथाथं जाने विना स्वस्वभावोपरन्धि नही बनती 


अजीबतत्त्वं न विदन्ति सम्यक्‌ येः जीवतन्ा्िधिना विभक्तम्‌ । 
चारित्रवन्तोऽपि न ते रभन्ते विचिक्तमात्मानमपास्तदोषम्‌ ॥५०॥ 


इति श्रीमद्मितगति-नि.संगयो गिराज-विरविते योगसारप्रा्धतेऽजीवाधिकारः ॥२॥ 


“जो जोग उस अजीवतत्तवको, जो कि जीवततत्वसे विधि-हारा विभक्त है, यथार्थं रूपसे 
नहीं जानते है वे चारित्रवन्त होते हृए--सम्यकः. चारित्रका अचुष्ठान करते हृए-मी उस 
विविक्त--जुद एवं खालिस--आत्माको प्राप्र नही होते जो कि दोषोसे रहित है ४ 

व्याद्या-इस पमे, अजीवाधिकारका उपसंहार करते हुए, अजीव-तच्त्वके यथार्थं 
परिज्ञानका महत्त्व ख्यापित किया गया है ओौर वद्‌ यह है कि जबतक इस अजीवतन्त्वका 
यथार्थं परिज्ञान नदीं होता तबतकं आत्माको अपने शुद्धरूपको उपरुन्धि नदीं होती; चाहे 
वहः कितना भी तपडचरण क्यो न करे । य्ह अजीव-तन्तवका “जीवतचत्वाहिधिना विभक्त" 
यह विरोषण अपना खास महत्त्व रखता है ओर इस जातको सूचित करता है किं अजीव- 
तन्त्य जीव-तत्त्वके निषेधको खयि हुए कोई धमं नदीं दै किन्तु अपने अस्तित्वको खियि हष 
एक प्रथक्‌ तन्तव है, ओर वह्‌ मुख्यतः बह तन्तव दै जो जीवके साथ एक कषेत्न-अवगाहरूप 
होते हए भौ उससे सद्‌ प्रथक्‌ रहता है ओर जीवके विभाव-परिणमनमे निभित्तकारण 
पड़ता है । बह पुद्गख्रन्य है जो कमेके रूपमे जीवके साथ उक्त अनादि-सम्बन्धको खयि 
हए है ओर शरीरके रूपमे अनेक स्वजनादिके सम्बन्धको खयि हुए है । उसको ठीक न समश्चने- 
से ही आत्माके स्वरूपम भ्रान्ति बनी रहती है ओर इससे उसकी उपरुन्धि नहीं हयो पात्री । 
विविक्तात्माके रूपमे स्वरूपकी उपरुन्ि ही इस भ्रस्थका मुख्य ध्येय है, जिसे भ्रन्थके 
स॑ंगङाचरणमे 'स्वस्वभावोपलब्धये' पदके द्वारा व्यक्त किया गया हे । 


इस प्रकार श्री अमित्तगति-नि.संगयोगिराज-विरचितभ्योगसारपराश्रुतमे अजीव 
अधिकार नामका दूसरा अधिकार समा इभा ॥२॥ 


१, खु यो। २. यु घरित्रवन्तोऽपि। 


२ 
आसवाधिकार 


आसवकरे सामान्य हेतु 


। शुभाश्भोपयोगेन वासिता योग-वृत्तयः| 
`. सामान्येन प्रजायन्ते दुरिताक्तव-रेतवः ॥१॥ 


श्युभ तथा अ्युभ उपयोगके द्वारा-ज्ञान-दञनके अच्छे-लुरे रूप परिणसनके निमित्तसे- 
वासनको प्राप्त अथवा संस्कारित हुई जो योगोंकी-मन-व चन-कायक्री कर्म॑-क्रियारूप प्रदृत्तियाँ 
है वे सामान्यसे दुरितोके-ज्ुभाजुभ-कममेकफि-आल्रवकी--आत्मामे आगमन "अथवा प्रवेश- 
की-हेतु होती है--कारण पड़ती ह । 
व्याख्या--यदपँ "योगः शब्द मन-बचन-काय तीनोके अमे प्रयुक्त हुआ दहै । तीनों 
योगमि-से किसी भी योगकी क्रिया श्योगचर्तिः कह खाती है ! ये योगचरत्तियँ जब शुभ या 
अज्चुभ किसी मी अकारके उपयोगसे--ज्ञान-दशनसे-वासित-संस्कारित होती है अथवा यों 
किए कि कोई भी प्रकारके ज्ञान-दशेनकी पुटको साथमे ल्यि हए होती है तो वे सामान्य- 
रूपसे दुरिताखवकी हेतु होती हैँ । योगदृत्तियोके उक्त विशेपणसे यह्‌ फलित होता है कि यदि 
वे दृ्तियोँ श्ुभाञ्युभ उपयोगसे वासित नदीं तो दुरिताखवकी हेत भी नदी होतीं । 


- ष्टुरितः शब्द आम तौरपर पाप या पापकर्मके अर्थम प्रयुक्त होता है; परन्तु यदहं 
वह कमंमात्र अथवा आटो प्रकारकी कमं प्रकृतियोके अथंमें प्रयुक्त हुआ है । ग्रन्थ-मरमें यद्‌ 
शब्द कोई आट स्थानोंपर पाया जाता है ओर सवत्र इसी आडायको ज्यि हए है--कर्म- 
विशेष जो पाप उसके आङरयको चये हए नहीं । इसके पयय नाम है अघ, फिर, रजस्‌ , 
एनस्‌ , आगस्‌ , रेफस्‌ › अंहस्‌ ओर पातक; जिन सवका प्रयोगा सी मन्थे दुरितके उक्त 
आङ्चयको छिये हुए है--केवर पापके आश्चयको स्यि हुए नदी; यद्यपि ये पापे अथस भी 
प्रयुक्त होते है । “पाप' शब्द्‌ ही अरन्थ-भरमे प्रायः पापकमेके छिये प्रयुक्त हुआ है । अन्थकारने 
स्वयं भी अगे चतुथे पद्मे शुरिताखव'क स्थानपर कमाखवः पदका प्रयोग कियाद, जो 
दुरितके अभिप्रेत कमे अथेको स्पष्ट कर देता है । यहाँ मै इतना ओर प्रकट कर देना चाहता 
हू कि स्वामी समन्तभद्र स्वयम्भूस्तोत्रमे--दुरितमलकलङ्कमष्टकं निरुपम-योगबलेन निर्दहन्‌" 
इत्यादि वाक्यके द्वारा कमौष्टकको द्वुरितः शब्दके द्वारा उल्छेखित किया है ¡ अतः मन्थ- 
कारका आटो क्मेकि अथेमे-दुरित शअब्दका उक्तं प्रयोग बहुत प्राचीन ओर समीचीन है । 
वास्तवमें देखा जाय तो सारे ही कमं पापहूप दै जो आत्माको बन्धनम वौँधकर- पराधीन 
बना कशर-उसे संसार-भ्रमण कराते हँ । इसीसे श्रीुन्दककन्दाचार्यने समयसारमे पुण्यकर्मको 
भी सुञ्चीक नहीं माना है, जो करं आ्माका संसारम ही प्रवे (भव-प्रहणके रूपमे श्रमण) 
कराता रहता दै!" 


१. आ दुरिताश्रव (अगे भी सर्वंत्र आश्व) । २. कह तं होदि सुसीलं जं संसारे पवेसेदि।। १४५॥ 
र 


६६ योगसारप्राभृतं [ अधिकार ३ 
आखवकरे विशेष हेतु 


'मिथ्यारक्त्वमवारितिं कषायो योग इत्यमी | 
[4 [प संग्रह 
चत्वारः प्रत्ययाः सन्ति विशेषणाधसग्रहे ॥२॥ 


“मिथ्याददन, असंयम ( अव्रतं ), कषाय ओर योग यै चार विरेषरूपसे अधघ-सं्रहमे- 
कर्मोकि आत्मप्रवेदा तथा प्रहण-रूप बन्धरमे-कारण है \' 

च्धास्या-पिचे पद्यभे सामान्यरूपसे क्मोकि आखव-हेतु्भोका निर्दे करके इस 
पद्मे विश्ेषरूपसे क्मोकि आस्रव -हेतुर्ओका निदश्च किया गया है 1 विरोपके साथ सामान्य 
अवङ्य रहा करता है अतः पूर्वोक्त सामान्य-हेतुओकि अतिरिक्त जिन बिशेष-कारणोंका यहाँ 
उल्रेख किया गया है उनमें योग तो बही जान पड़ता दै जो सामान्य-हेतुओम प्रयुक्त हआ 
है, तव उसका पुनर्भहण क्या अथं रखता है ? इस प्ररनका समाधान, ज्हौतक मेँ समञ्ता 
हू, इतना ही है कि क्माखवके विशेष हेतुओमिं जिस योगका रहण है बह कषायानुरंजित 
योग है, जिस योगकी प्रचरन्ति ठेश्याः कहटाती है 1 

यह पिछले पयमें प्रयुक्त हेतवः" प्यक स्थानपर श्रत्ययाः' पदका ओर डुरित^के स्थान- 
पर अध श॒ब्दका जो प्रयोग किया गया है बह समानार्थं दै। किन्तु भासव' शब्दके स्थान- 
पर जो “संग्रह शब्दका प्रयोग किया गया है वह अपनी विशेपता रखता है, उसमे आखव 
ओौर बन्ध दोनोंका ग्रहण हो जाता है, क्योंकि जिन चार भरस्ययोंको विञेषास्रवका कारण 
जताया है वे ही बन्धके भी कारण है; जैसा कि समयसारकी पूर्वोदुधृत गाथा १०९ से ओर 
मोक्षसचास्त्रके निम्न सूत्रसे भी जाना जाता है - 

मिण्यादशंनाविरत-प्रमाद-कषाय-योगा घन्धहेतवः ॥८-१॥ 


मोहको बढानेवारी बुद्धि 


सचित्ताचित्तयोयावदुद्रव्ययोः परयोरयम्‌ । 
आत्मीयत्व-मतिं धत्ते तावन्मोहो विवधंते ॥३॥ 


यह जीव जबतक चेतन-अचेतनरूप पर-पदाथमिं निजत्व-बुद्धि रखता है-परपदार्थोको 
अपने समञ्चता है तबतक ( इसका ) मोह--मिभ्यात्व--बढ़ता रहता है # 


न्यास्या-आखव~हेतुओंमे जिस भिथ्यादञ्ञेनका उपर.उल्छेख आया है ओौर जिसका 
कितना ष्टी वणेन पिके दो अधिकारोमे आ चुका है उसीकी आखवसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
स्थितिको इस पद्मे तथा अगले कुछ पद्योम स्पष्ट किया गया है । इस पद्मे मिध्याद्थन- 
का भो, नामसे उल्टेख करते हए यह्‌ बतलाया है किं जवतक यह जीव पर-पद्‌ा्थोभिं--चदि 
वे चेतना-सदित हों या चेतना-रहित--अपनेपनकी बुद्धि रखता दै--उन्द आत्मीय मानता 
है--तवतकं मोह बढता रहता है । 
१,क) सामण्णपच्वया खलु चउरो भण्णंति वंधकतारो । मिच्छत्तं अविरमणं कसायजोगा य बोदव्वा 
॥।१०९1--समयसार ! (ख) मिच्छ्त अविरमणं कसायजोगा य आसवा होति ।--गो० क ° ७८६ 1 
२. कपायानुरल्जितयोगप्वृत्तिर्ेश्या । कपायोदयरञ्जिता योगवृत्तिरिति भावकेदया ।--सर्वारथ- 
सिद्धि। ३. मोहो पिष्यादर्गनमुच्यते 1--रामसेन, तत्त्वानुसासन । 





पद्य २-६ ] आसूवाधिकार । ६७ 
उक्त बुद्धिसे महाकर्मासिव 


तेषु प्रभस॑मानस्य कमंणामास्लवः परः । 
कर्मासिव-निमग्नस्य नोत्तारो जायते ततः ॥४॥ 


(उक्त चेतन-अचेतन रूप पर-पराथमिं ( आरमीयत्व मतिरूप ) प्रवृत्तिको प्राप्त जीवके 
कर्मोका महान्‌ आस्रव होता रहता है ओौर इसरिए जो कर्मास्रवमें इबा रहता है उसका उद्धार 
नहीं घनता ॥' 

 व्यार्या--जो जीव सचेतन तथा अचेतन पर-पदार्थोमिं उक्त आत्मीयत्व-मतिको लिये 
हृए प्रवृत्त होता दै उसके कर्मोका बेहत बड़ा आखव होता है ओौर जिसे कर्मोका बहुत बड़ा 
आस्रव निरन्तर होता रहता है, यौतक कि वह्‌ उसमें इना रहता है, उसका संसारसे उद्धार 
नहीं होता । संसारसे उद्धारके किए नये कर्मोका आना रुकना चाहिए ओर व तभी बन 
सकेगा जबकि इस जीवकी मोहे उदयवङ् पर-पदार्थोमि जो अपनेपनकी बुद्धि हो रदी है 
बह दूर होगी । मोहने जीवकी दृष्टम विकार उत्पन्न कर रखा है, श्सीसे जो आरमीय 
( अपना ) नदीं उसे यह भ्रमसे आत्मीय समश्च रहा है । इसीसे मोहरूप जो भिथ्यादशेन है 
वह्‌ कर्मक भखवका प्रधान हेतु है । 


एक दूसरी बुद्धि जिससे मिथ्यात्व नही छूट पाता 


मयीदं कामणं द्रव्यं कारणे भवाम्यहम्‌ । 
# ^ € 
याषदेषा मतिस्तावन्मिथ्यात्वं न निवतते ॥१॥ 


“वह्‌ कर्मजनित पदाथंसमूह मुद्षमे है, इसका कारण मै हु, यह बुद्धि जबतक बनी रहती 
है तबतक मिभ्यात्व-मोह्‌ अथवा मिथ्या-दश्चन-नहीं षुटता । 

व्याख्या--इस पद्यभ तीसरे पद्यसे भिन्न एक दूसरी मति-बुद्धिका उल्टेख है ओर 
मिथ्यादञ्चनको भभिथ्यात्व' नामसे उल्टेखित करते हुए ठा है किं ध्य्‌ दर्यमान कमे- 
जनित पदाथ शरीरादिक सुश्षमे है-मेरे साथ तादात्म्य-सम्बन्धको प्राप्न है--ओर इनका 
कारण ( उपादान ) मँ हू" एसी बुद्धि जबतक इस जीवकी बनी रहती है तबतक मिथ्यादश्ैन 
दूर र नहीं आता। ओर इसिए मिथ्यात्वे कारणसे होनेवाला रुमसन बराबर होता 
रहता है । 


कमखिवकी हेतुमूत एक तीषरी बुद्धि 


आसमस्मि भविष्यामि स्वामी देहादि-पस्तुनः | 

मिथ्या-दश्ियं बुद्धिः कर्मागमन-कारिणी ॥६॥ 
 भिभ्यादृष्टिको यह बुद्धि कि मे देहादि चस्तुका पे स्वामी था, बत॑माने हं मौर आगे 
४ आगमनको कारिणीभूत है-आत्मामे कर्मोका द्रम्य तथा भावरूप आसव कराने- 
वारादह। 


व्याख्या--ईस प्यमें मिथ्यात्व-जन्य अथवा मिथ्या दनरूप एक तीसरी बुद्धिका 
उकल्टेख है ओर वह्‌ यह्‌ कि भँ अञुक देहादि वस्तुका स्वामी था, स्वामी हँ अथव स्वामी 
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हृगा' यह मिथ्यादृष्टि जीवकी जो बुद्धि दै वह्‌ कमेकि आगमनकी--अआत्मप्रवेरकी--कारिणी 
भूत है--ेसी बुद्धिके निमित्तसे भी कर्मौका आस्रव होता है 


चौथी बुद्धि जिससे कर्मासिव नही सकता 
चेतनेऽचेतने द्रष्ये यावदन्यत्र वर्त॑ते | 
स्वकीयदुद्धितस्तावत्कर्मागच्छन्‌ न वायते ॥७॥ 
जवतक यह्‌ जीव चेतन या अचेतन किसी पर-पदायंमे स्वकीय बुदिते वतंता है-पर- 
पदाथंको अपना मानता है-तबतक कर्मोका आना ( आत्मभ्रवेच ) रोका नहीं जाता ॥' 


व्याख्या-पिछटे पमे जिस देहादि वस्तुक स्वामित्वका उल्छेख है बह स्वदेहादिक . 
है ओर इस पद्यमें जिस वस्तुक स्वामित्वका उल्टेख है बह परदेहादिक है जिसे अन्यत्र 
चब्दक प्रयोग-द्वारा यदम व्यक्त किया गया ह । भौर इसीटिए परके--खी-पुत्रादिके शरोरा- 
दिकम जो अपने स्वामित्वकी बुद्धि है वह एक चौये प्रकारकी बुद्धि है। इस युद्धिसे जवतक 
जीव प्रर्तता हैः तवतक कर्मके आगमनको नदीं रोका जा सकता । 


निर्चय ओौर व्यवहारसे आत्मा कतुत्व 


शुभाशमस्य भावस्य कर्तात्मीयस्य वस्तुतः 
कर्तारमा पुनरन्यस्य मावस्य व्यवहारतः ॥८॥ 


आत्मा निश्वयसे अपने शुभ तथा अश्युम भावका--परिणासका--कर्ता है ओर व्यवहारसे 
परके--पुद्गखद्रन्यके-भावका-परिणामका--कर्ता है । 

व्याख्या--यहौ निचय ओर व्यवहार दोनों नयोँकी ष्टिसे इस संसारी जीषके 
ककठैत्वका निदेश किया गया है ओर उसमे बतखाया है कि यह जीव निद्चयसे अपने ज्जम- 
अशुभ भार्वोका कता है, जो किं कमक उदय-निसित्तवश उसके विभाव-परिणाम होते दै, 
ओर व्यवहारसे परद्रव्य-पुद्गख्के ञ्जम-अहुभ परिणामका कतं है, जो कि आरमाके श्॒भ- 
. अदयम परिणामोका निमित्त पाकर क्म॑रूपमें परिणत होनेवाखा उसका विभावपरिणाम है । 


जीव-परिणामाध्ित कर्मासित्र, कर्मोदयाध्ित जीव-"रिणाम 


भ्रिसखा जीव-परीणामं कर्मास्तदति दारूणम्‌ । 
् ¢ 
तरित्वोदेवि परीणामो दारुणः कमं दारुणम्‌ ॥९॥ 


(जीवके परिणामको आधित करके-आत्माके ज्ुभ-अञ्चभ भावका निमित्त पाकर- 
दारुणकमं आस्रवको प्राप होता है--आात्मामे भ्रवेश्च पाता है- (ओर) शरुणकर्मको आधित 
करके--दारणकमेके उदयका निमित्त पाकर-दारुणपरिणाम उदयको प्राप्न होता है- 
आत्मामं ञ्चभ या अश्युमरूप दारुणभावका उदय होता है । 


१. म कर्मोद्गच्छन्‌ । २. यहा वस्तुत" को जगह "बन्धत ' पाठ पाया जाना ह, जो समुचित प्रतीत 
नही होता । उत्तराधंमे "व्यवहारत.' पदका प्रयोग यहा उसके प्रतिपक्षी "वस्मुतः' पदके अस्तित्वको 
सूचित करता है, इसीसे उसको यहां रखा गया ह । ३. सु दाख्णं । 
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व्याख्याय जीवके जिस परिणामका उल्टेख दै वह उसका स्वभाव-परिणाम : 
ह्येकर विभाव-परिणाम है, जो एक तो कमेकि उद्य-निमिच्तको पाकर उत्पन्न होता है ओ 
दूसरे नये केकि आस्रवका निमित्तकारण बनता है । कमे ओर कमंजनित जीवपरिणा 
दोनोको यदध दारुणः विङेपणके साथ उल्ठेखित किया है जो दोनोकी मयंकरता-कटोरताक 
योतक है । 


। 


किसका किसके साथ कार्य-कारण-भाव 


कायं-कारण-भावोऽयं परिणामस्य कमणा । 
कमं-चेतनयोरेष विद्यते न कदाचन ॥१०॥ 
जीवके परिणामका कमेके साथ उक्त कायं-कारण-भाव है, कमं ओर चेतन ( जीवात्मा 
में यह कायं-कारणभाव कदाचित्‌ विद्यमान नहीं है \' 
व्याख्या--पिङे पद्मे जिस काय॑-कारण-मावका उल्टेख दहै उसको स्पष्ट कुरते हु 
यहम यह्‌ बतराया गया है किं यदह काये-कारण-भाव जीवके विभावपरिणामका कमके सा 


है, अचेतन कमं ओौर चेतन जीवभ यह का्य-कारण-भाव कदाचित्‌ भी नहीं है--अचेतः 
कर्मंसे सचेतन जीवकी ओर सचेतन-जीवसे अचेतन-कमेकी उत्पत्ति कभी नहीं योती । 


कर्मको जीवका कर्तां माननेपर आपत्ति 


आत्मानं रुते कम यदि, कमे तदा. कथम्‌ | 
चेतनाय फलं दत्ते ? शड्क्ते वा चेतनः कथथ्‌ ॥११॥ ` 
“यदि कमं (अपने उपादानसे) आत्माको करता हैँ तो फिर कमं चेतन-आत्माको फल कैर 
देता है ? ओर चेतनात्मा उस फलको कैसे भोगता है ?--ये दोनों बाते तब बनतीं नदीं ॥ 
व्याख्या--पिङे पय्यमें यह्‌ बतराया गया है किं सचेतन जीव ओर अचेतन द्भ्य कमं 
मे परस्पर काय-कारण भाव नदीं है ! यदि दोनोमे कार्य-कारण भाव माना जाय-जीवकं 
अपने उपादानसे कममंका ओर कर्म॑को अपने उपादानसे जीवका कतौ माना जाय तो इन दोनं 
ही विकल्पौम यह प्रन पैदा होता है किं कमे जीवको फ कैसे देता है ओर जीव उसे 
फर्को केसे भोगता है १ उपादानकी दष्टिसे दोनोके एक होनेपर फठ्दाता ओर फरमोक्ताकं 
बात नदीं बनती । इनमे-से एक विकल्पका उल्ठेख करके यद्यं जो आपत्ति की गयी है वहं 
दूसरे विकल्पक उल्छेख करे रन्थके द्वितीय अधिकारमे पद्य न॑० ४ए के द्वारा की गयी है । 


एकके किये हए कर्मके फरको दूसरेके भोगनेपर आपत्ति 

परेण बिहितं कमे परेण यदि अल्यते । 

न कोऽपि सुख-दुःखेभ्यस्तदानीं रुच्यते कथम्‌ ॥१२॥ 
,  "परके विये हृए कमेको--कमेके फरुको-यदि इसरा भोगता है तो फिर कोई भी सुख 
दुःखसे कैसे मुक्त हो सकता है ?- नदीं हो सकता ! 


व्याख्या--यदँ करे कोई ओर मरे कोके सिद्धान्तका ल्छेल करके उसे दूषित ठ 
राया गया है-ङिखा है कि यदि एकके किये हए कम॑का फर दूसरा भोगता है तो कोई भ 
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सांसारिक सुख-दुःखसे कभी युक्त नदीं हो सकता, क्योकि हम अपने सुख-दुःख-दाता कमेक 
निरोध तो कर सकते है- न करं वैसा कोई कर्म प्ररन्तु दूसरे करे उन्हें हम कैसे रोक सकते 
है ? जब उन दृसरोके किये कर्मका फर भी हमे भोगना पड़ तो हमारा सांसारिक सुख -दुःखसे 
कमी मी चछुटकारा नही हो सकता, ओर इसछिए कभी भी खक्तिकरो प्रप्चि नदीं हो सकती । 
क्म-फरुका यह सिद्धान्त अज्ञान-मूकक ओर वस्तु-ततत्वके विरुद्ध है । 


कर्म कंसे जीवका आच्छादक होता ह 


जीवस्याच्छादकं कमं निमंरस्य मलीमसम्‌ । 
जायते भास्करस्येव शुद्धस्य धन-पण्डलम्‌ ॥१२॥ 


कमं जो मल रूप है वह्‌ निमंर जीवात्माका उसी प्रकारसे आच्छादक होता है जिस प्रकार 
कि घनमण्डल--वादरोंका घटाटोप-निमंलसुरयंका आच्छादक होता है 

व्याख्या-जीव स्वभावसे निर्मर है-- वस्तुतः सव प्रकारके मसे रदित है--उसको 
मछिन करनेवाला एक मात्र कर्ममर है ओर वह्‌ द्रन्यकमै, भावकम, नोकमं ( श्चरीरादि ) के 
भेदसे तीन प्रकारका दै, जो उसे सव ओरसे उसी प्रकार आच्छादित किये हुए है जिस प्रकार 
कि घनघोर-घटा निम॑ङसूयेको आच्छादित करती है । 


कषाय-सोतसे आया हमा कमं जीवमे ठ्हरता ह 


कषायस्षोतसा'गस्य जीवे कर्माऽतिष्ठते । 
आगमेनेव पानीयं जाञ्-कारं सरोवरे ॥१४॥ 
“जीवमे कषाय-लोतसे आकर जडताकारक कमं उसी प्रकार ठह्रता है जिस प्रकार कि 
सरोवरमे स्रोतरूप नाके द्वारा आकर शीतकारक जल ठहरता है \' 
व्यार्था--यहों अवतिष्ठते पद्के दारा जीवम कमोखवके साथमे उसके .उनत्तरबतीं । 
परिणामका उल्लेख है, जिसे "वन्ध" कहते हैँ ओर वह प्रायः तभी होता है जव कम कषायके 
खोतसे आता है ओर इसङ्ए इस पद्मे साम्परायिक आसरवका उल्ठेख है । जो कमं कषाय- 
के सरोतसे--सास्परायिक आसखरवके द्रारा- नहीं आता वह बन्धको प्राप्न नदीं होता । ओौर 
साम्परायिकं आखव उसी जीवके वनता है जो कषाय-सदहित होता है-कपाय-रहितके 
नहीं । कषायरहितके योगद्वारसे जो स्थिति-अनुभाग-विदह्ीन सामान्य आखव होता हैः 
उसको ईेयौपथ आस्रव कते है ˆ । बन्धका कारण कपाय दै, उसीसे “ठिदि अणुभागा कसाय- 
दो होति, इस सिद्धान्तके अचु सार स्थिति तथा अचुभागका वन्ध होता दै । ' 


निष्कषाय-लोवके कर्माखिव माननेपर दोषापत्ति 


जीवस्य निष्कषायस्य यद्यागच्छति कल्मषम्‌ | 
तदा संपद्यते शक्तिनं फस्यापि कदाचन ॥११५॥ 


शयदि कषाय-~रहित जीवके भी कल्मषका आगमन होता है--कर्मोका साम्परायिकं आस्रव 
वनता है-तो फिर किसी भी जीवकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती !' 


१ सु श्रोतसा । २ व्या जाडयकारे । ३. सकषायाकषाययो साम्परायिकेर्यापययोः ।--त० सूत्र ६४ 


पद्य १३-१७ ] आसूवाधिकार ७१ 


व्यास्या--पिके पद्मे कषाय-सहित जीवे साम्परायिक आलवकी बात कदी गयी 
है--कषाय-रदितकी नदीं । इस पद्यमे कषाय-रहित जीवके मी यदि बन्धकारक साम्परायिक- 
आखव माना जाय तो उसमे जो दोषापत्ति होती है उसे बतखाया है ओर वह्‌ यद्‌ है कि तब 
किसी मी जीवको कभी मी सुक्तिकी प्रापि नहीं हो सकती--कषायसे भी बन्ध ओर बिना 
कषायके भी बन्ध, तो फिर छुटकारा कैसे मिक सकता है १ नदी मिल सकता । ओर यह्‌ 
बात वास्तविकंताके भी विरुद्ध डैः क्योकि जो कारण बन्धके कटे गये है उनके दूर दोनेपर 
मुक्ति होती ही है 1 बन्धका प्रधान कारण कषाय है; जेसा किं इसी भरन्थके बन्धाधिकारमें 
दिये हुए बन्धके छक्षणसे प्रकट है । 


एकं द्रव्यका परिणाम दूसरेको प्राप्त होनेपर दोषापत्ति 


नारयद्रव्य-परीणाममन्य-द्रव्यं प्रपद्यते । 
स्वा-त्य-द्रव्य-व्यवस्थेयं परस्य(था) घटते कथम्‌ ॥१६॥ 


“भिन्न उरव्यका परिणाम सिन्त द्रव्यको प्राप्र नहीं होता--एकं द्रभ्य दूसरे द्रग्यरूप कभी 
परिणमन नह करता--पदि एसा न माना जाय तो यह स्वद्रन्य-परद्रव्यको व्यवस्था कैसे बन 
सकतो है ? नदीं बन सकती । 

व्यार्या~-ग्रत्येक परिणमन अपने-अपने पादानके अनुरूप होता दै, दूसरे द्रभ्यके उपा- 
दानके अयुरूप नीं । यदि एक द्रन्यका परिणमन दूसरे द्रभ्यके उपादानरूप होने रुगे तो दोनों 
द्र्योमे कोई भेद नहीं रहता । उदाहरणके तौरपर सन्तरेके बीजसे अमरूद ओर अमरूदके 
बीजसे सन्तरा भी उत्पन्न होने खगे तो यष्ट सन्तरेका बीज ओर यह अमरूदका बीज है 
पा भेदं नदीं किया जा सकता ओर न यह्‌ आशा ही की जा सकती है किं सन्तरेका बीज 
बोनेसे सन्तरेका वृक्ष उगेगा ओर उसपर सन्तरे छगंगे । अन्यथा परिणमन होनेकी हाख्तमें 
उस सन्तरेके बीजसे कोई दूसरा बश्च मी उग सकता है ओर दूसरे प्रकारके फ मी छग 
सकते है, परन्तु, ठेसा नदीं होता, इखीसे एक द्रव्यमें दूसरे सब द्रन्योका अभाव माना गया 
है, तभी वस्तुकी व्यवस्था टीक वैठती है, अन्यथा कोद भी वस्तु अपने स्वरूपको प्रतिष्ठित 
क सकती, तव हम सन्तरेको सन्तरा ओर अमरूदको अमरूद भी नहीं कह 
सकते। 


पांचवी बुद्धि जिससे कर्माल्तवं चही रकता 
परेभ्यः सुखदुःखानि द्रव्येभ्यो यावदिच्छति । 
तावदाखव-चिच्छेदो न मनागपि जायते ॥१७॥ 


जघतक ( यह जीव ) पर अरव्योसे सुखदुःखादिको इच्छा-अपेक्ना रखता है तवतक 
भआस्रवका विच्छेद--आत्मामें कर्मके आगसनका निषेध--तनिक-सा भी नहीं बनता" 


व्याख्या-पर-रन्योसे मञ्चे सुख-दुःख मिता है ठेसी समञ्च जवतक बनी रहती है 
तबतक आखवका किचित्‌ मी निरोध नहीं हो सकता । यह एक पौँचवे प्रकारकीवुद्धि है जो 
कमौखवकी देतुमूत है । 


९" पृद्गार्ना यदादानं योग्यानां सकषायतः । योगतः स मतो बन्धो जीवास्वात््यकारणम्‌ ।१\। 


७२ योगसारप्राभृत [ अधिकार ३ 
स्वदेह-परदेहके मचेतनत्वको न जाननेका फल 


अवेतनत्वमज्ञात्यां स्वदेह-परदैदयोः | 
स्वकीय-परफीयात्मदुद्धितस्तत्र वतते ॥१८॥ 


“(यह्‌ जीव ) स्वदेह ओर परदेहके अचेतनपनेको न जानकर स्वदेहुमें आत्मबुद्धिसे भौर 
परदेहमे परकीय आत्मबुद्धिसे प्रवृत्त होता है--अपने शरीरको अपना आत्मा ओर परके णरीर- 
को परका आत्मा समन्चकर म्यवहार करता है + 

व्याख्या--अपने देहको अपना आत्मा ओर स्त्री-पुत्रादि परके देहको परका आत्मा 
समश्चकर यह जीव जो प्रवृत्त होता है ओर उससे अपनेको सुखदुःख होना मानता दै उसका 
क्या कारण है १ इस प्ररनके समाधानाथं ही यह पद्य निमित हुआ जान पड़ता है । ओर वह्‌ 
समाधान है अपने देह तथा परदेहके अचेतनत्वको न जानना । यदि निचिचत-रूपसे यह 
जानाहोकिं मेराया दूसरे किसी भी जीवका श्चरीर चेतन नदीं है-जड्‌ दै-तो उसमें 
स्वात्मोय तथा परात्मीय बुद्धि नहीं हो सकती; क्योकि आमा सवका वस्तुतः चेतनरूप 
अमूत हैः अचेतन मूतीक पदाथ स्वभावसे उसका अपना नदीं हो सकता--अपना मानना 
स्वरूप-पररूपकी अनमिन्नताके कारण भूक है--श्रान्ति है । इसके मिटनेसे बुद्धिका सुधार 
ह्येता है ओर तव कर्मोका आसव सहज ष्टी सुक जाता है । 


परमे आत्मीयत्व-बुद्धिका कारण 


यदात्मीयमनात्मीयं विनर्वरमनश्वरम्‌ । 
सुखदं दुःखदं वेत्ति न वेतनमचेतनम्‌ ॥१६॥ 
त्रःदारादिके द्रव्ये तदात्मीयत्व-शेगुपीम्‌- । 
कमासिवमजानानो विधत्ते मूढमानसः ॥२०॥ 
(जबतक जीव आात्मीय-अनात्मीयको, विनाञ्लीक-अविनाशीकको, सुखदायी-दुःखरायीको ओर 


चेतन-अचेतनको नहीं जानता है तवतक कमंके आल्रवको न जानता हुमा यह मूढ प्राणो पुत्र 
स्त्री आदि पदार्थोमि आत्मीयत्वकी बुद्धि रखता है--उन्द अपने समद्चना है । 


व्याख्था-पूरवेपद्य-विपयक अज्ञानको इन दोनों पयोमे ओर स्पष्ट करते हुए उसे स्त्री- 
पुत्रादिभे आत्मीयपनेकी बुद्धिका कारण' तराया है--ङ्खिा है कि जव यह मोहित चित्त 
मूदप्राणी आ्मीय-अनातेमीयको, विनरवर-अविनश्वरको, सुखदायी-दुःखदायीको, चेतन- 
अचेतनको नदी जानता-इनके स्वरूप-भेदको नदीं पहचानता-तव कर्मोका आखव कैसे 
होता है इसको भी न जानता हु स्त्ी-पुत्रादिकमे आत्मीयपनेकी बुद्धिको धारण करता दै- 
उन्दः अपने आत्म-द्रम्यके साथ सम्बद्ध मानता है । 


कौन किससे उत्पन्न नही होता 


कषाया नोपयोगेभ्यो नोपयोगाः कषायतः | 
न मूर्तमूतेयोरस्ति संभवो हि परस्परम्‌ ॥२१॥ 


१. मु अचेतनत्वमन्ञत्वात्‌ । २, आ तदार्मीयसेमुखी 1 


पद्य २१-२५ 1 आसवाधिकार ७३ 


“उपथोगोसे कषाय ओर कषाथसे उपयोग (उसन्न ) नहीं होते ओर न सूतिक -अमूतिकका 
परस्पर एक-दुसरेसे उत्पाद-संभव है ।' । । 
व्याख्या- क्रोध, सान, माया, खोभ ये चार कषाये दँ ' ओर ज्ञान तथा दशेन ये दो मूढ 
उपयोग हँ । इन दोनोमे-से किसी मी उपयोगसे कषायोकी उत्पत्ति सम्भव नदीं ओर न 
मूर्विकसे अमूर्तिक तथा_अमूतिंकसे मूरतिक पदाथेकी उत्पत्ति वन सकती हः ये.पदार्थोकौ 
उत्पत्ति-विषयक वस्तुतत्त्वके निदशषेक सिद्धान्त दै । अपूर्सिक आटमाका उपयोग लक्षण हेः 
लक्षण होनेसे ज्ञाननदशेन अमूर्विक दै ओर कपायं मूते-पौदूगकलिक-क्म-जनितदोनेसेः 
मू्िक है । ठेसी स्थिति शुद्धोपयोगरूप आत्माका कृषायरूप परिणमन नही होता । 


कषाय-परिणाम किसके होते है ओर अपरिणामीका स्वरूप 


कषाय-परिणामोऽसि जीवस्य परिणाभिनः। 
कषायिणोऽकषायस्य सिद्धस्थेव न सदेथा ॥२२॥ 
न संसारो न मोकतोऽस्ति यतोऽस्यापरिणामिनः | 
निरस्त-कमे-सङ्कश्चापरिणामी ततो मतः ॥२३॥ 


'कषाय-सहित परिणामो जीयके कषाय-परिणाम होता है, जो कषाय-रहित हो गया है 
उसके कषाय-परिणाम नहीं होता, जैसे कि सिद्धात्माके ! चकि इस कषाय-रहित अपरिणामी 
जीवके न तो संसार है ओर न भोक्ष, अतः जिसके कमंका अभाव हो गया है- बहु अपरिणामी 
माना गया है) ॥ 

व्यार्या--पिछरे प्यके कथनसे यह प्ररन पैदा होता है कि तब कपायरूप परिणमन 
किस जीवका होता है १ उत्तरम बतराया है कि जो कपाय-सहित परिणामी जीव दै- 
कपायकर्मके उद्यको अपनेमे च्यि हुए दै--उसीका कषायरूप परिणाम होतादहै। जो 
कषायर हेत है--कषायक्मेके उदयको अपनेभे स्यि हए नहीं है--उसका कषायरूप परिणमन 
नहीं होता; जैसे कि सिद्धोका नदीं होता, जिनके कपायका कमी उदय दही नहीं किन्तु 
अस्तित्व मी नीं । चँकि इस कपायरूप-परिण््त न होनेवाङे जीवके न तो संसार है ( कपाय- 
रूप परिणमन ही नदी तो फिर संसार क्या १) ओर न साक्ष है ( कमं सत्ताम मौजूद हयँ तो 
मोक्ष कैसा १) इसीसे जो कर्मके सम्पर्कंसे बिल्डर अरग हो गया है वह्‌ वस्तुतः 
अपरिणामी साना गया है । 


परिणामको छोडकर जोव-कर्मके एक-दुभरेके गुणोका कर्तृत्व नहीं 


नान्योन्य-गुण-कतेत्वं त्रियते जी व-कमणोः । 

अन्योन्यापेक्योत्पत्तिः परिणामस्य केवरम्‌ ॥२४॥ ` 
- स्वकीय-गुण-कतेत्वं तत्वतो जीव-कमंणोः । 

क्रियते हि गुणस्तास्यां व्यवहारेण गद्यते ॥२५॥ 

“जीव ओर (पुद्गङ) कमेके एक-दसरेका गुणकत्‌ त्व विद्यमान नहीं है--न जीवमे कर्मके 
गुणोको करनेकी सामथ्ये ह ओर न कमम जीवके गुर्णोको उत्पन्न करनेकी शक्ति । एक-हसरेकी 
अपेक्षासे--निमित्तसे-केवरू परिणामकी उत्पत्ति होती है-जो जिसमे उतपन्न होता है उसीमे 
। ॥ । | 


७४ । योगसार-प्राभृत [ अधिकार ३ 


रहता है । वास्तवमें जीव ओर कर्मके अपने-अयने गु्णोका कतु त्व विद्यमान है--जीव अपने 
ज्ञानादि गु्णोका ओर पुद्गरुकमं अपने ज्ञानावरणादि गुर्णोका कर्ता है । एकके द्वारा दूसरेके 
गुणोका किया जाना जो कहा जाता है वह्‌ व्यवहारनयकी दृष्टिसे कहा जता है \ 


` वाख्पा-ज्ञान-दर्जन-लक्षण जीव पौद्गछिक कमंके गुण-स्वभावक्रा कतौ नही, ओर 
न ( कपाय तथा ज्ञानावरणादिरूप ) पौद्गलिक कमं जीवक गुण-स्वभावका कर्त है । केवर 
एक-दूसरेके परिणामक उत्पत्ति एक-दूसरेके निमित्तसे होती है--न कि गुणकी । जीव ओौर 
क्म दोनों वस्तुतः अपने-अपने गुण-स्वभावके कता है । एकको दृसरेके गुण-स्वभावका कता 
कहना व्यवहार-नयकी दृष्टिसे कथन है-ञ्यवह्‌ारनयकी अपेक्षा एेसा दी कहनेमे 
आता हे । 


पुद्गलपि्लिक जीव भावोक्रो उत्पत्ति ओर आौदधिकमभावोकी स्थिति 


उत्पचन्ते यथा भावाः पुद्गलापेक्षयात्मनः । 
तथेबौदयिका भावा विचन्ते तदपेक्षया ॥२६॥ 


“जिस प्रकार पुद्ग्की अपेक्षासे-पुद्गख्का निमित्त पाकर- जीवके भाव उत्पन्न होते 
है उसी प्रकार पुद्गलकी अपेक्नासे--पौदूगखिक कमेकि उदयक्रा निमित्त पाकर--उत्पन्न हए 
ओदयिक भाव विद्यमान रहते हैँ ५ 


व्यारया--इस पद्यमे जोवके गति-कपायादिरूप ओौदयिक भावोकी स्थितिक्रा निश 
दै-यदह्‌ बतराया है किं जिस प्रकार पुद्गर्छोका निमित्त पाकर संसारी जीवके भाव उत्पन्न 
होते है उसी प्रकार पुद्गकर्मोकि उदयका निमित्त पाकर उत्पन्न हए जो जीवे ओदयिक 
माव है वे स्थितिको प्रप्र होते ईै--उत्पन्न होते दी नाशको प्राप्त नदीं ्टोते किन्तु उदयकी 
स्थितिके अनुसार बने रहते है । 


निरन्तर रजोग्राही कौन ? 


क्वाणः परमात्मानं सदात्मानं पुनः परम्‌ । 
मिथ्यात्व-मोहित-स्वान्तो रजोग्राही निरन्तरम्‌ ॥२७॥ 


“जो मिथ्यात्वसे मोहितचित्त हुआ सदा परको आत्मा ओौर आत्माको पर बनाता है बह 
निरन्तर कमंरजको संचय करता रहता है \' 

व्याख्या--आसखरवके चार कारणेमिं-से मिथ्यादश्ेनके कथनका उपसंहार करते हुए इस 
पद्यमे उक्त मिथ्यादृष्टिको जो मोहके उद्यसे मो हेत-चित्त हुआ दश्टिविकारके कारण परको- 
आर्मा-शरीरादि पर-पार्थोको आत्मीय ८ अपने )-भौर आत्माको पर-शरीर तथा 
कायादि रूप-समञ्चता है, निरन्तर कर्मोका साम्परायिकं आखरवकत बताया है । 


५ 


कौन स्वपर-विवेकको प्राप्त नही होता 
राग-मस्सर-विदेष-रोभ-मोह-मदादिषु | 
> ड © 
हषीक-कम-नोकमं-रूप-स्पशंरसादिषु ॥२८॥ 


॥1 
पद्य९६-३१ ] , आसुवाधिकार ७५ 


एतेऽहमहमेतेषामिति तादास्म्यमात्मनः। 
विमूढः -करपयन्नाटमा स्व-परत्वं न बुध्यते ॥२६॥ 


“मूढ आत्मा-मिथ्यात्वसदहित चित्त-राग-दरेष-ईर्षा-लोभ-मोहु-मदादिकमे तथा इद्दरिय- 
क्म-नोकमं-रूप-रस-स्पर्ञादिक-विषयोमे चे भै हं, मै इनका है" इस प्रकार आत्मके तादात्स्यको-- 
एकत्वकी--कल्पना करता हुआ स्व-पर-विघेकको--अपने ओौर परके यथाथं बोधको-भ्राप् 
नहीं होता 

व्याख्या--पिचे प्यमं स्व-परकी नासमञ्चका जो उल्केख है उसे इस पमे ओर स्पष्ट 
करते हुए बतलाया है कि 'रागदेष-मोह-करोध-ोभ-मद-मत्सर आदिके रूपमे जो भी विभाव 

है, इन्द्रियोके कम॑ है, शरीरकी चेष्टा है ओौर रूप-रस-स्पञ्चदिरूप पुदूगर्के गुण है उन 

सबम ये मेरे, मै इनका इत्यादि रूपसे तादात्म्य-सम्बन्धकी कल्पना करता हुआ यह मूढ- 
आत्मा न तो अपनेको ही समञ्च पाता है ओर न परको । यह्‌ ताद्‌ात्म्य-मावकी कल्पना ही 
इस जीवके स्व-पर-विवेकमें बाधक है । इसीसे अनारमीय-मावोमि ममकार ओर कमंजनित- 
भावोमे अहंकार उस्न्न होता है । 


कमं-सन्तत्ति-हेतु अचारिका स्वरूप 


दिंसने चिते स्तेये मेथुने च परियररे । 
मनोघरत्तिरचासिं कारणं कमंसंततेः ।॥२०॥ 


¶हुसामे, श्रूठमे, चोरीमे, मेथुनमे ओर परिग्रहम जो मनको प्रवृत्ति है वह अचारित्र हे- 
कुर्सित आचरण है- जोकि कमंसन्ततिका--कर्मोकी उत्पत्ति, स्थिति तथा परिपादीका- 
कारणहै!' - 

व्याख्या-इस पदमे आसरवके दूसरे विशेष कारण अचारितरिको छया गया है ओर 
यह्‌ बतराया हे कि हिंसा; स्षूठ, चोरी, मेथुन ओर परिग्रह इन (पंच पापों) मे जो भाव 
मनकी प्रबृत्ति है उसे अचारित्र' कहते है-जिसके दुसरे नाम अव्रत" ओर असंयमः भी है । 
यह प्रवृत्ति आखवादिरूपसे कमे-सन्ततिको चखनेमे कारणीभूत है । 


रागरेषसे ुभाशुभ-भावका कर्ता जचाखरी 


रागतो दवेषो भावं परद्रव्ये शुभाशमम्‌ । 
आहमा इयेन्नचारितं स्व-चारि्र-परादषः ॥३१॥ 


'परदरव्यमे रागसे अथवा देषसे शुभ-अशुभ भाव (परिणाम) को करता हुमा आत्मा अचा- 
रित्री-ङस्सिताचारी--होता है; क्योकि वह उस समय अपने चारित्रसे-स्वरूपाचरणसे-- 
विमुख होता है \' 


व्याल्या-जव यह्‌ जीव परद्रन्यभे रागसे श्ुभमावको ओर दवेपके कारण अञ्जभभमाव- 
को करता है--परद्रन्यको ञ्चुभ या अञ्युभरूप मान छता है--तो यह अपने समताभावरूप 
स्वचारित्रसे विञुख-धरष्ट हृ अचारित्री अथवा असंयमी होता है । ओौर एेसा होता हृ 
कमाखवका कारण बनता है । 





७६ यागसारप्राभृत [ अधिकार ३ 
स्वचारित्रसे र्ट कौन ? 


यतः संपद्यते पुण्यं पापं वा परिणामतः । 
- वर्त॑मानो यत(तत) स्तत्र भ्रशटोऽस्ति सख्चरि्तः ॥२२॥ 


“चकि श्ुभ-अश्ुभ परिणाम (भावत पुण्य-पायक्रो उत्पत्ति होती है अतः उस परिणामे 
प्रवतंमान आत्मा अपने चारित्रसे चष्ट होता है . 

उपास्या पिरे पये जीवके जिन ढो भावोँ-परिणामोका उल्लेख है वे क्रमः 
राग-दवपसे उच होनेवाठे श्ुभ-अञ्ुभ माव है । इनमे-से श्ुभभावोसे पुण्यक्मका ओर 
अञ्युम भावोसे पापकमंका आस्रव होता दै, जेसा किं मोक्षङ्ञस्त्रके “भः पृषण्यस्यागुभः पापस्य" 
इस सूत्रसे मी प्रकट है 1 इस पुण्य-पापमे जो सद्र प्रवृत्तिमान रहता दै उसे यदौ स्व चारित्रसे 
भरष्ट बतलाया है--वह इन दोनोके चक्रमे फसा अपने स्वरूपसे विसुख हआ उसे मुरये 
रहता है । 


स्वचारित्रसे भ्र्ट-चतुर्गतिके दु ख सहते है 


श्वाध-तियंड-नर-स्वगि-गतिं जाताः शरीरिणः 
शारीरं मानसं दुःखं सहन्ते कम-संभवम्‌ ।॥३३॥ 

(अपने चारित्रसे र्ट होकर ञ्ुभ-अञ्चुभ परिणामोके द्वारा पुण्य-पापका संचय करने- 
चा ) नरक, तिर्यच, मनुष्य तथा देवगतिको प्राप्त हए जीव कर्मजन्य शारीरिक तथा भानसिक 
दुःखको सहन करते है \' 

व्यास्या--यहौँ स्व चारितरसे षट होनेकै फट्का निदेश किया दै-ख्िा है किरेसे 
स्वचारित्रश्रष् प्राणी नरक; तियच, मनुष्य तथा देवगतिको प्राप्त हुए कम॑जनित शारीरिक 
तथा मानसिक दुःखको सहते है । 


देवेन््रोका विषय-सुख भी दुखह 
यत्सुखं सुरराजानां जायते विषयोद्धवम्‌ । 
ददानं दादिकां तृष्णां दुःखं तद्वु्यताम्‌ ॥३४॥ 

८( यदि यह्‌ पूछा जाय कि देवगतिको प्राप्त देवेन्द्रौको तो बहुत सुख होता है फिर 
देवगतिकै सभी जीवको दुःख सहनेवाखा क्यों छिखा है ? तो इसका समाधान यह है कि) 
देवेन्रोको इन्दरिय-विषयोसे उत्पन्न जो सुख होता है वह दाह उत्पन्न करनेवाङी तुष्णाको देनेवाला 
है इसलिए उसे (वस्तुतः) दुःख समदना चाहिए 1" 

व्याख्या--पिछले पदमे जिन चतुगंति-सम्बन्धी शारीरिक तथा मानसिक दुःखोकि 
सहनेका उल्छेख है उसपर यह प्रइन उत्पन्न होता दै कि पुण्यकर्म॑से जो देवगतिकी प्रापि 
होती है उसमे देवेन्द्रका सुख तो बहुत बढा-चदढा होता है, तन अन्य स्वर्गगति प्राप्न सभी 
जीवको भी दुःखोके सहुनेकी बात कैसे कहते हँ १ इसीका उत्तर इस पथमं देते हृए छ्खा 
है कि--देवराजको सवगम जो सुख इन्द्रिय-विषयोसे उत्न्न हृ प्राप्त होता है बह दाहं 


१ 





१. सु इवभ्र तियंदनरस्वर्गगति । 


पद्य २३२-३७] -आसबाधिकार ७७ 


उतपन्न करतेवाखी भारी तृष्णाको.देनेवाखा होता है ओर इसीलिए उसे भी दुख ससद्यना 
चाहिए । हजारो-करोडोँ वर्षो तक जिस सुखको स्वगेमिं भोगते हुए ठृपधिकी भ्राधि दी न दो- 
प्या्षफे सोगीके समान जलपानसे उरुटी वृष्णा बदे--उसे सुख केसे कह सक्ते हैँ १ खख तो 
तृष्णाके अभावमें ह । | ~ 


इन्द्रियजन्य सुख-दुःख क्यो हँ ? 
अनित्य पीडकं तृष्णा-वधक कमंकारणम्‌ 
श्मानं पराधीनमशरमेव विदुजिनाः ॥३५॥ 


जो अस्थिर है, पीडाकारी है, तष्णावर्धक है, क्मंबन्धका कारण है, पराधीन है उस 
इन्द्रिय-जन्य सुखको निनराजोने असुख ( दुःख ) ही कहा है । 
` व्याख्या-पिछके पद्ये जिस इन्द्रियखका उल्टेख है उसके कुछ विरोपर्णोको इस 
पद्मे ओर सखष्ट करते हुए बतलाया है कि "वह एक तो श्चणम॑रुर है--ख्गातार स्थिर रहने 
वाखा नदी-पीड़ाकारक है--दुःखको साथमे स्यि हुए है, छष्णाको उत्पन्न ही नही करता 
किन्तु उसे बदानेवारा है, क्कि आखव-बन्धका कारण है ओर साथ ही स्वाधीन न होकर 
पराधीन है, इसीसे जिनेन्द्र भगवान्‌ उसे वस्तुतः दुःख ही कहते ह । 


सांसारिक सुखको दुःख न साननेवाला अचारित्री 


सांसारिकं सुखं सयं दुःखतो न विशिष्यते । 
यो नैष बुध्यते मूढः स चाखिरी न भण्यते ॥३६॥ 
ससारका सारा सुख दुःखसे कोई विशेषता नहीं रखता, जो इस तत्त्वको नहीं समस्ता 
वह्‌ मूढ चारित्र नहीं कहा जाता--उसे चारित्रवान्‌ न समञ्चना चाष्िए ॥ 


व्याल्या--इस पद्यमे पूव पद्यकी वातको पुष्ट करते हए सारे ष्टी सांसारिक सुखको 
वस्तुत दुःख बतखाया है; उसे दुःखसे अविशिष्ट घोषित किया है ओर यर्हौतक छ्खिा है कि 
जो मूढ मिथ्यादृष्टि इस तथ्यको नहीं समद्चता बह चारित्री-त्रती अथवा संयमी नहीं 
कहा जाता । 


[व 


पुण्य-पापका भेद नही जाननेवाछा चारित्रश्रष्ट 
यः पुण्यपापयोमू ढो विशेपं नावदुभ्यतेः । 
स चाखिपरिधष्टः ससार-परिधकः ॥३७॥ 


८( इसी तरह ) जो मूढ पुण्य-पाप दोनोके विेष-भेदको अथवा दोनोमे अविकशेष- 
अभेदको नहीं समक्चता वहं चारित्रसे परिचचष्ट है गौर संसारका परिवधंक है--मवभ्रमण करने- 
वारा दीघं-संसारी है । 


१. खु समक्षज । २. आ विरोषमववुध्यते । 


७८ । योगसार-प्राभृत [ अधिकारे 


व्याख्या--यदहौ सांसारिक सुखके कारण पुण्यको ही नही किन्तु दुःखके कारण पापको 
मी साथमे ठेकर कहा गया है किं जो इन पुण्य-पाप दोनोके वास्तविक भेदको नदीं समन्ता 
वहः अपने चारितरिसे शर्ट ओर संमार-परिभ्रमणको बदानेवाला है । पुण्यके प्रतापसे स्वग- 
भे जाकर सागरो-पर्यन्त वह्‌ इन्द्रिय-सुख मोगते भी रहा, जिसे पिके पमे अस्थिर पीडकः 
दृष्णावर्धंक ओौर पराधीन आदि का गया है, तो उससे क्या होगा १ संसार तो बद़ेगा ही, 
बन्धनसे कीं सुक्ति तो नदीं हो सकेगी । यदि वह्‌ भी बन्धन ही रहा तो रोह-सोनेकी 
वेड़ीकी तरह बन्धनम विशेषता क्या रही ? दोनों ही प्रकारके बन्धन संसारम वोधे रुखनेके 
छिए समथ दहै । इसीसे जो जुद्धबुद्धि-सम्यग्दषटि है वे इन दोनोमे कोई भेद नदीं समक्चते । 


कीन सच्चारिवका पालनकर्ता हुमा भी कमेसि नही चृटता 


प्रापारम्भं परित्यज्य श॒स्तं वृत्त चरन्नपि । 
वतमानः कषायेन करमपेभ्यो नः मुच्यते ॥३२८॥ 


“पापारम्भको छोड़कर सच्चारित्ररूप आचरण करता हुभा भौ आत्मा यदि कषायके साथ 
वतं रहा है--कोध-मान-माया-खोभादिकके वशवर्ती होकर बह आचरण कर रहा है-तो वह्‌ 
कर्मो से नही छूटता--कषायके कारणः चाहे बह श्म हो या अज्चुम; उसके बरावर कर्मोका 
आस्रव-बन्ध होता रहता है ॥ 

व्याख्या-्हिसा, ठ, चोरी आदिकी जिस मनोवरृत्तिको ३०बे पद्यमे अत्रत, अचरित 
कहा है वह्‌ सब पापरूप दै; क्योकि पापोसे विरक्तिका नाम रतः है; जेसा कि मोक्षक्चा्के 
"हिसानृत-स्तेयाब्रह्य-परिग्रहेम्यो विरतित्रतम्‌" इस सूत्र ( ७-१ ) से जाना जाता है । इस पमे, 
कषाय-जनित कमौस्रवका उल्टेख करते हए, यदह बतलाया है कि पारपोकि आरम्भको छोड़कर 
सच्चारि्रका अनुष्ठान करता हआ जीव किसी कषायके साथ-चहि वह यभ हो या जयुभ- 
यदि वति रहा है तो उसका कमेकि आखव-बन्धसे छुटकारा नदी होता-वह अपने कपाय- 
भावके अनुसार बरावर साम्परायिकं आस्रवका अजेन करता रहता है । 


बन्धका कारण वस्तु या वस्तुसे उत्यन्न दोष ? 


जायन्ते मोह-लोमाधा दोषा यद्यपि वस्तुतः ` । 
तथापि दोषतो बन्धो दुरितस्य न वस्तुतः" ॥२६॥ 


यद्यपि वस्तुके--परपदाथके--निमित्तसे मोह तथा रोभादिक दोष उत्पन्न होते हैँ तथापि 
कमंका बन्ध उत्पन्न हए दोषके कारण होता है न कि वस्तुके कारण--पर-पदाथे बन्धका कारण 
नदीं ॥ 

व्याख्या--यदहो जिस वस्तुक निमित्तसे आत्मामं काम-कोध-खोभादिक दोषोकी उत्पत्ति 
होती है उसे आसखव-बन्धका कारण न बताकर उन दोपोको ही कममेकि आस्रव-बन्धका 
कारण बताया है । यदि जीवके कषायादि परिणामोंको छोड़कर वस्तुके निमित्तसे ही आस्रव 
चन्धका दोना माना जाय तौ फिर किसीका भी बन्धसे दूना नदीं बन सकता | 





१ पर्यन्तो जन्मकान्तारे प्रवेश पुण्य-पापत्त 1 विरोप प्रतिपद्यन्ते त तयो शुद्धबुद्धय ।--योग० 
प्रा ४४०} २ वतु पडच्च ज पुण अञ्कञवसाणं तु दोह जीवाणं) ण य वत्थुदो दं वधो 
अञ्क्षवघाणेण वघो त्थि । -समयपार २६५ । ३.४. भा वस्तुन. । 


पद्य ३८-४० | आसूवाधिकार 
शुद्ध-स्वात्माकी उपरुन्धि किसे होती है 


मिथ्याज्ञान-निविष्ट-योग-जनिताः' संकरखपना भूरिशः 

संसार-अमकारिकमं-समितेरावजेने या क्षमाः | 

त्यज्यन्तेः ` स्द-परान्तरं गतवता निःशेषो येन ता- 
„ स्तेनार्मा विगता-ष्टकमे-विकृतिः संप्राप्यते तच्छतः ॥४०॥ 


दति श्रोमदमितगति-निःसंगयोगिराज-विरचिते योगसरप्राश्चते 
आसखवाधिकारः ॥ ३ ॥ 

नमिण्याज्ञानपर आधारित-योगोसे उत्पल्न हुई जो बहुत-सी कत्पनाए-वृत्तियां संसार. 
श्रमण करानेवाके कमंसमूहके आलवमे समथं हैँ वे स्व-परके भेदको पुण॑तः जाननेवाङे जिस 
( योगो ) के दवारा पूरी तरह त्यागी जाती हँ उसके हारा वस्तुतः आं कर्मो की विकृतिसे रहित 
( शुद्ध ) आत्मा प्राप्त क्रिया जाता है--कर्मो के सारे विकारसे रदित विविक्त आत्माकी उप- 
रुन्धि उसी योगीको होती दै जो उक्त योगजनित कल्पनाओं एवं कमौस्व-मूखक दृत्तियोका 
पूणैतः त्याग करता दै ॥ 

व्याख्या--यह इस आखवाधिकारका उपसहार-पदय है, जिसमे चौथे योग जनित 
आखव-हेतुओंका दिग्दच॑न कराते हृए यह्‌ सूचन किया है कि भिथ्याज्ञानपर अपना आधार 
रखनेवारी मन-वचन-कायरूप त्रियोगोकी कल्पनारपँ-प्रवृत्तियौ बहुत अःधक है ओर वे सभी 
संसारे इस जीवको मण करानेषाठे कम-समूहके आसवमे समथ है । जिस स्व-पर-भेद्‌ 
विज्ञानी योगीके द्वारा वे सब सन-व चन-कायकी प्रवृत्ति्यौ त्यागी जाती है बह वास्तवे 
ज्ञानावरण, दश्चंनावरणः, वेदनीय, मोहनीय नाम, गोत्र ओर आयु इन आटो कमेकि विकारो. 
से रहित अपने शुद्धात्माको प्राप्न होता है, जिसे "विविक्तास्माके रूपमे भ्रन्थकते श॒रूसे ही 
उत्रेखित करते आये ह ओौर जिसका परिज्ञान तथा प्रापि करना ही इस अन्थका एक मात्र 
ष्ट्य हे । | 

` जिस भिथ्याज्ञानका यदयं उल्छेख दै वह्‌ भरन्थमे वर्णित “मिथ्याज्ञानं मतं तत्र भिथ्यात्व- 

समकायतः' इस वाक्यके अनुसार वह दूषित ज्ञान है जो मिथ्यात्वके सम्बन्धको साथमे 
खयि हुए होता है । ओौर मिथ्यास उसे कहते ह जिसके कारण ज्ञानम वस्तुका अन्यथा बोध 
दो--वस्तु जिस रूपमे स्थित है उस रूपमे उसका ज्ञान न होकर विपरीतादिके रूपमे जानना 
बने-ओौर जो सारे कमैरूपी बगीचेको उगानेके छिए जर्दानका काम करता है ।* 


इस ध्रकार श्री अमितगति निःसंगयोगिराज-विरचित योगसार-प्राथ्तमे आस्रवाधिकार 
नामक्रा तोसरा अधिकार समाप्त इजा ॥३॥ 


१. अ योगयनिता । २. आ यतक्षमा । ३. सु ज्ञायन्ते । ४. वस्त्वन्यथा परिच्छेदो ज्ञाने संपयते यतः । 
तन्मिथ्यात्वं मतं सदधि कर्मारामोदयोदकम्‌ ॥--यो० प्रा° १३ 


बन्धाधिकार 


वन्वका सक्षम 


पुद्गलानां यदादानं योग्यानां सक्पायतः | 
योगतः स मतो बन्धो जीवास्वातन््य-कारणम्‌ ॥१॥ 
श्योग्य पुदगछोका कषाययोगसे--कपायसदहित मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिसे-जो प्रहण 
है उसको बन्ध" माना गया है, जो कि जीवकी अस्वतन्त्रता-पराधीनताका कारण है 
व्याख्या- वन्धे इस लक्षणम मन-वचन-कायकी कपायरूप-भवृत्तिसे जिन पुदूगखोकरे 
ग्रहणका विधान दहै उनके किष ध्योग्य' विरोपणक्रा प्रयोग किया गया हेः आलय 
है किं बन्धके किए सभी प्रकारके पुद्गर वन्धके योग्य नहीं होते, जो कामीण- रूपमे 
परिणत होकर जीवके माथ बन्धको प्राप्न हो सकते है वे दी पुद्गल ्रहण-योग्य कहते ह । 
यह श्रहणः अर्थे प्रयुक्त हु! “आदान! सब्द आखवके आगमनाथेसे भिन्न आकर ठरे 
रूप अर्थका वाचक द । यह्‌ ठहरना कपायके योगसे होता है, जोकि कर्मोकी स्थिति ओर 
अलुभागक्षा कारण दै । जीव-अ्देरोभे पुद्गलकमंके ्रदेर्ोक्रा आकर जो यह्‌ एक कषत्रावगाह्‌- 
रूप अवस्थान दै-संश्केप हे--उसको वन्ध कहते है । यद्‌ बन्ध, चाहे ञ्युभ हो या अञ्युभः 
जीवकी स्वतन्त्रताका हरण कर उसे पराधीन वनाता दे । 


प्रकृति-स्थित्यादिके भेदसे क्मवन्धके चार भेद 


प्रकृतिश्च स्थितिक्ञेयः प्रदेशोऽलुमवः परः । 
चतुधा कर्मणो बन्धो दुःखोदय-निषन्धनम्‌ ॥२॥ 
कर्मंका बन्ध प्रकृति, स्थिति, प्रदेश ओर अचुभागके भेदसे चार प्रकारका जानना चाहिए, 
जो किं ( आत्मामं ) डुःखके उदयका कारणहै + 
न्याख्या-बन्धके चार मृर-भेदोका नामोल्रेख करके समूचे वन्धको यद्यं दुःलोत्पत्ति- 
का कारण बतङाया है -सांसारिक सुख मी उस दुःखम शामिरु है; जेसा किं परे वतराया 
जा चुका है । बन्धं जीवकी स्वतन्त्रताका हरण कर उसे पराधीनता प्रदान करनेवाखा है ओर 
“पराधीन सनेहु सुख नाहीं" यह्‌ ोकोक्ति बन्धको दु खकारक बतक्नेके छिषए सुप्रसिद्ध हे । 


चारो वत्धोका सामान्य रूप 


निसगः प्रङृतिस्तत्र स्थितिः कालावधारणम्‌ । 
एसक्रिरप्तिः (कलुष) प्रदेशोऽस्ति पिपाकोऽदुभवः पुनः ॥३॥ 


१. ख जीवस्वातच्यकारणं । 


पद्य १-६ ] बर्धाधिकार 


(उक्त चार प्रकारके बन्धोमिं स्वभावका नास श्रकृति', कार्की अवधिका नाम “स्थिति 
सुसंक्टृपिका नास श्रदेहा' ओर वियाकका नास अनुभव (बन्ध) है \' | 
व्याख्था--यहौ चारों प्रकारके बन्धका सामान्यतः स्वरूप दिया है ओर वह यह किं 
जो पुद्गर कर्मरूप होकर जीवक साथ बन्धको प्राप्न होते हैँ उनम गुण-स्वभावके पड़्नेको 
शरक्कतिबन्ध, कबतक सम्बन्धित रहेंगे इस कार्की अवधिको “स्थितिबन्ध, जीवके प्रदेशमे 
संरृकेषको श्रदेश्चबन्धः ओर फर्दानकी शक्तिको 'अनुभागवन्धः कते है । 


कौन जीव कमं बधता ह ओर कौन नही वाधता 
रागह्धषद्यालीढः कमं बध्नाति चेतनः । 
व्यापारं विदधानोऽपि तदपोटो न सवथा ॥४॥ 


“राग ओर देष दोसे युक्त हुं चेतन आत्मा कमंको बोधता है! जो राग-देषसे रहिते 
है वह व्यापारको-पमन-व चन-कायकी क्रियाको-करता हुजा भी सवथा कर्म॑का बन्ध नहीं 
करता! 

व्यार्था-- यह बन्धक कारणका निरदँश करते हुए उस जीवात्माको बन्धका कतौ 
ङ्खिा है जो राग ओर देष इन दोसे युक्त है, जो जीवात्मा इन दोसे रदित है वह मन-वचन- 
कायकी कोई क्रिया करता हुआ भी कभी बन्धको प्रात्र नहीं होता । राग ओौर्‌ द्वेप इन दोमें 
सारा कषाय-नोकषाय चक्र गर्भित है--रोभ, माया, हास्य, रति ओर चिधा कामये राग 
रूप है ओौर क्रोध) मान, अरति, श्लोक, मय, जुगुप्सा (ग्छानि) ये छह दवेषरूप है । मिथ्या- 
दशेनसे युक्त हुआ राग ही “मोह कदखाता है ।' 


ूर्वकथनका उदाहरणो-दारा स्पष्टौकरण 

सचित्ताचित्त-मिश्राणां इ्वाणोऽपि निषदनम्‌ । 

रजोमिर्छिप्यते रुक्तो न तन्मध्ये चरन्‌ यथा ॥५॥ 

विद्धानो विचित्राणां द्रव्याणां विनिपातनम्‌ । 

रागदरषदयापेतो नैनोभिवेध्यते तथा ॥६॥ 
"जिस प्रकार चिकनाईसे रहित रूक्ष शरीरका धारक प्राणी धूलिके मध्यमे विचरता ओर 
सचित्त अचित्त तथा सचित्ताचित्त पदार्थोका छेदन-भेदनादि करता हज भी रजसे लिप्-धूटसे 
धूसरित-नहीं होता है, उसी प्रकार राग-द्रेष दोनोसे रहित हभ जीव नाना प्रकारके चेतन- 


अचेतन तथा मिश्च पदाथेकि मध्यमे विचरता ओर उनका विनिपातन--छेदन-मेदनादिरूप उप- 
घात--करता हुभा भौ कमेसि बन्धको प्राप्र नहीं होता \' - 
व्यास्या--पिच्रे प्यके अन्तम यह बततखाया है किं राग-दवेषसे रदित हुआ जीव 
छारीरादिकी अनेक चेष्टां करता हआ भी कमंका बन्ध नहीं करता, उसको यहम सचिक्षनता- 
रहित बिख्कुक रूश्च श्रीरधारी मानवके दृष्टान्तसे स्पष्ट किया गया है- जिस प्रकार वह 
मानव धूखिबहुर स्थानके मध्यमे विचरता हुआ ओर अनेक प्रकारके घात-प्रधातके कार्यो 


१. रागः प्रेम रतिर्माया लोभं हास्यं च पञ्चधा । मिथ्यात्वभेदयुक्‌ सोऽपि मोहौ देष क्रुधादिषट्‌ ॥२७] 


--अघ्यात्मरहस्य 
११ 


८२ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ४ 


को करता हभा भी धूषिसि धूसरित नदीं होता उसी प्रकार राग-दरषसे रदित इजा जीव कमे- 
षेतरमे उपस्थित हुआ अनेक प्रकारकी कायवचेष्टादि करता हुभा मी कमंसे कप्त नहीं होता । 
श्री कुन्द्कुन्दाचार्यने समयसारफे वन्धाःधकारमे इस विपयका जो कथन पोच गाथाओमिं 
सष्ट किया है उस सबका सार यद्य इन दो पद्योमिं खींचकर रखा गया हे | 


सभैव्यापारहीनोऽपि कर्ममध्ये व्यवस्थितः । 
रेणुमिर््याप्यते चित्रैः स्नेहाभ्यक्ततलुयंथा ॥७॥ 
समस्तारम्भ-हीनोऽपि कसंमध्ये व्यवस्थितः । 
कपायाङ्करितस्वान्तो व्याप्यते दुरितैस्तथा ॥८॥ 


“जिस प्रकार शरीरमे तैलादिकी मालिक कयि हृए पुरुष धृकिसे व्ण कमक्षेत्रमे बेठ। 
हुमा समस्त व्यापारसे हीन होते हृए भी कमक्षेत्रमे स्वयं छु काम न करते हए भी नाना प्रकार. 
की धूकिसे व्याप्त होता है, उसी प्रकार जिसका चित्त क्रोधादि कषायोसे आकुलित है बहु कमंके 
मध्यमे स्थित हभ समस्त आरम्भोसे रहित होनेपर भी कमेसि व्यप्रहोता है ४ 

व्याख्याय उसी पिछले पद्य (नं० ४) के आदिमे जो यह वतराया है किं राग ओर 
हेपसे युक्त हुआ जीव कमक्रा बन्ध करता है उसे यदह खूव तेककी माख्दि कयि हए सचि- 
छन देहधारी मवुष्यकरे दान्ते स्पष्ट किया गया है- जिस प्रकार तेकसे छिप्त गा्रका धारक 
मनुष्य धूखिबहुर कमेक्षे्रमे बैठा हुआ स्वयं सव प्रकारकी कायादि वेष्टाओंसे रदित होता 
हआ मी धूडिसे धूसरित होता है उसी प्रकार कमंक्षेत्रमे उपस्थित हए जिस जीवका चित्त 
कषायसे अभिभूत है-रागादिरूप परिणत है-वह सब प्रकारके आरम्भोसे रहित होनेपर 
भी कमेसि बन्धको प्रप्त होता है । इस रागादिरूप कपाय भावमें ही वह चेपदहैजो ङछ न 
करते हुए भी क्म॑को अपनेसे चिपकाता है । इसीसे बन्धका स्वल्प बतरूति हए अधिकारके 
प्रारम्भे ही उसका प्रधान कारण कषाययोग वतलाया है । श्री कुन्द्ककन्दाचायने समयसारके 

बन्धाधिकारके प्रारम्भे इस विपयका जो कथन गाथा २३७ से २४१ मे किया है उसीका 
यहो उक्त दो पद्योम सार खींचा गया है । ८ 


अमूतं भात्माका मरणादि करनेमे कोई समर्थं नही 
फिर भौ मारणादिकरे परिणामे बन्ध 
मरणं जीवनं दुःखं सौख्यं रक्ता निपीडनम्‌ । 
[ © र्‌ 
जातु कतुंममूतेस्य चेतनस्य न शक्यते ॥६॥ 
विदधानः परीणामं सारणादिगतं परम्‌ । 


बध्नाति विविधं कमं मिथ्यादृ्टिर्निरन्तरम्‌ ॥१०॥ 


अमूतिक-चेतनात्माका मरण, जीवन, सुख, इःख, रक्षण ओर पीडन करनेके लिए 
(कोई भी) कभी समथं नहीं होता । मिथ्यादृष्टि जीव परङे मारणादिविषयक परिणाम करता 
हुआ निरन्तर नाना प्रकारके कर्मोको बोधता हे 


१. देखो, समयसार गाथा, न° २४३ से २४६} २, न्या कर्मममूर्तस्य । 


पद्य ७-१२ ] बन्धाधिकार “~ ८३ 


व्याख्या--आखवाधिकारसमें आखवके मिथ्यादर्शनादि चार कारणोका उल्टेख करते हुए 
यह सूचित किया जा चुका दै कि बन्धके भीये हयी चार कारण है) इसीसे इस बन्धाधिकारमें 
बन्धकरे कारणोका अखूगसे को$ नामोर्टेख न करके भिथ्यादशनादिजन्य वन्धके कार्योका 
सकारण निर्दे किया गया है । यदौ यह बतलाया गया है कि जीव अमूतिक है उसके मरने, 
जीने, सुखदुःख भोगने, रध्ित-पीडित किये जाने-जेसे कार्यको कोहं मी वस्तुतः कभी 
करनेमे समर्थं नहीं है, यह एक सिद्धान्तकी वात है । 

इसके विपरीत जिसक्रा श्रद्धान है वह मिथ्यादृष्टि है, एेसा मिथ्यादृष्टि जीव चस्तुतन्तव- 
को न समञ्नेपर दूसरे जीवको मारने-जिखाने आदिका जो परिणाम (भाव्‌ ) करता रहता 
है उससे वह निरन्तर नाना प्रकारके कम॑-बन्धनोंसे अपनेको बोधता रहता है ! उन बन्धनोमें 
लुभ भावोसे वैधे बन्धन जुभ ओर अनुम भावोसे वेधे बन्धन अशुभ होते है 1 

यह भरण, जीवन, दुःख, सौख्य, रक्षा ओर निपीडन इन छह कार्योका संक्षेपसे 
उत्छेख दै, इनके साधनों, प्रकारो ओौर इनसे भिरते-जुख्ते दूसरे कार्योको भौ उपलक्षणसे 
इनमें शामिर समञ्चना चादिए। | 


मरणादिक सब कमं-निमित, अन्य कोई करने-ह रेमे समथं नही 


कमणा नि्ितं सवं मरणादिकमारमनः | 
क ॥ ह्‌ 
कर्मावितरतान्थेन कतु हतं न शुक्यते ॥११॥ 


आत्माका सरणादिक सब कायं कम॑हारा निमित है, कम॑को न देनेवाले दरुसरेके द्वारा 
उसका करना-हुरना नहीं बन सकता \' 

व्याख्या--पिछले पद्य ९ मँ जीवक जिन मरणाद्कि कार्योका उल्टेख है उन सबको इस 
पद्मे कमेनिर्भित बताया दै; जैसे मरण आयुकर्मके क्षयसे होता है--` आयुक्के उद्यसे 
जीवन बनता है, साता वेदनीय क्मका उदय सुखका ओर असाता वेदनीय क्का उदय 
ुःखका कारण होता है । जब एक जीव दूसरे जीवको कम नहीं देता भौर न उसका कम 


लेता है तो फिर्‌ चह उस जीवक कमे-निरमित कायंका कर्ता-हतो केसे हो सकता दै १ नहीं 
हो सकता । ओर इसकिए अपनेको कत-हतां मानना मिभ्याबुद्धि दै, जो बन्धका कारण है । 


जिलने-मारने आदिकी सब बुद्धि मोहु-कत्पित 
या जीवयामि जीव्येऽहं मार्यं मार्याम्यहमू । 
निपीडय निपद्ये सा बुद्वि्भोहिकरिपता ॥१२॥ 
“ने जिङाता ह-जिलाया जाता ह! मारता हमारा जाता हं, पीडित करता हँ-पीडित 
किया जाता हू, यहु जो बुद्धि है बहु मोहनिमित है 
व्याख्या--पिठले पद्यमे मिथ्यादृषिकी जिस बुद्धिका सूचन दै, उसीका इस पदमे 
स्पष्टीकरण है ओर उसे 'मोहकल्पिता'-दञच॑न मोहनीय ( मिभ्यात्व ) कर्मके उद्य-दारा 


१. ख व्या मारणादिकमात्मनः। आ मारणादिगतमात्मन । २, आउक्वयेण मरणं जीवाणं 
जिणवरेहि पण्णत्तं । २४८-४९ समयसार । ३ आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सम््रण्ु । 
२५१-५२ समयप्ार 1 ४ सु निपीड्येऽहं निपीडय । 


८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ४ 


निर्भित वतलाया है । अतः मै दूसरेको जिखाता ख मारता दहः दूसरा खु जिकाता या 
मारता दैः इस प्रकारकी बुद्धिसे जो शयुभ या अ्चुभ कम बन्ध होता है उसे मिथ्यात्वजन्य 
समद्यना चाहिए । एेसी बुद्धिवाठे जीवको श्रीकन्दङुन्दाचायंने समयसारमे सो मूढो 
अण्णाणी' इस वाक्यङे द्वारा मूढ (मिथ्यादृष्टि) ओर अज्ञानी ( अविवेको ) वतछाया है । 
ओर उसके-परके मारने-जिरने, दुःखी-सुखी करने, परक द्वारा मारे जने-जिरयेजने, सुखी 
दुःखी किये जनेकी बुद्धिको आयुकमौदिके न देने न हरते आदिके कारण निरथेकः मिथ्या 
तथा मूढमति बतङाया है ओौर पुण्य-पापके बन्धकी करनेवाी छ्खिा है । साथ दी जीवन- 
मरण, सुख-दुःखादिका होना कमंके उदयवश्च बतराया है । इस विपयकी १४ गाथा २४८ 
से २६१ तक विस्तार रुचिवाछोको समयसारमे देखने योग्य है, जिनका सारा विपय संक्षेपतः 
यह पय ९ से १२ तक आ गया है । यह सब कथन निचय नयकी दृष्टस है ।* न्यवहार 
नयकी दृष्टिसे जिराना, मारना, सुखी, दुःखी करना आदि कहनेम आता है । 
यदो तथा अन्यत्र जिसे शुद्धिः शब्दसे, १०दे आदि पद्ये परिणामः श्व्द्से ओर 

कही भावः तथा (मतिः शब्दोंसे उल्टेखित किया है उसीके छिए समयसारमे अध्यवसान; 
विज्ञानः व्यवसाय ओौर चिन्ता शृव्दोंका भी प्रयोग किया गया है । ओर सवको एक दी 
अ्थंके वाचक बतलाया है , जैसा कि उसकी निम्नगाथासे प्रकट है :-- 

बुद्धी ववसाओ वि य अज्क्षवसाणं मई य विण्णाणं 1 

एकटुमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो \! २७१ \\ 


कोर किसीके उपकोर-अपकारका कर्ता नही, कतृत्व बुद्धि मिथ्या 


कोऽपि कस्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयोः। 
उप्र्वेऽप्र्वेऽहं मिथ्येति क्रियते मतिः ॥१३॥ 
[4 3 4 
सहकारितया द्रन्थमन्ये नान्यद्‌ विधीयते 
क्रियमाणोऽन्यथा सवं; संफर्पः कम-बन्धजः ॥१५४॥ 
कोद भी किसीके उपकार-अपकारका कर्ता नहीं है मै इसरेका उपकार करता 
अपकार करता हु, यह जो बुद्धि को नातो है वह्‌ मिथ्या है! सहकारिताकी दृष्टिसे एक पदाथं 
इसरेके द्वारा अन्थ रूपमे किया जाता है । अन्यथा क्रियमाण-करने-कराने रूप-जो संकल्प है 
वह॒ सब क्म॑बन्धसे उत्पन्न होता है--कमके उद्य जन्य है ।' 
व्याष्या--यदौ पूरवोत्टेखित बुद्धियोसे भिन्न एक-दूसरे प्रकारकौ घुद्धिका उल्लेख है 
ओर वह है दुसरेका उपकार या अपकार करनेकी बुद्धि, इस बुद्धिको भी यद्य मिथ्या 
बतराया है ओौर साथ ही यह निदं किया है कि वस्तुतः कोई भी जीव किंसीका उपकार 
या अपकार नदीं करता है ! तब यह्‌ उपकार-अपकारकी जो मान्यता है वह भी म्यवदहारनयके 
आशित हे । वास्तवमे एक पदाथ दू सरे पदार्थंके निमिन्तसे अन्यथा रूप हो जाता दै-पयौयसे 
पयौयान्तरको धारण करता है-अन्यथा रूप करने-करानेका जो संकल्प जीवमे उपपन्न होता 
है वह सव कर्मबन्धके कारण-तद्र.प चैधे हए कर्मके उद्यमे अनेके निमित्तसे-होता है । 


१, एेसो बथसमासो जीवाण णिच्छयणयस्स ॥२६२।-समयसार । २. ण य कोवि देदिक्च्छीण 
को वि जीवस्स कुणदि उवयार । उवयार अवयारं कम्म पि सुहायुह कुणदि ॥२१९॥। कातिकेयानुपरक्ा । 
३, व्या द्रग्यमनेन। 


पद्य १३-१६] बन्धाधिकार ८५ 


प्रत्येक जीवका उपकार या अपकार उसके अपने बधि ञ्युभ या अञ्चुभ कमेके उदयाश्रित दै; 

जैसा कि कारिकेयानुप्रक्षाके “उवयारं अवयारं कम्मं च सुहासुहं कुणदि' इस वाक्यसे भी जाना 
[। 

जाता है। 


चारित्रादिकी मलिनताका हेतु मिथ्यात्व 


चारित्रं दशनं ज्ञानं मिथ्यात्वेन मलीमसम्‌ । 
५ € ९ [ब्‌ श 
कपटं कदंमेनेव क्रियते निज-संगतः॥१५॥ 


“जिस प्रकार कपड़ा कीचड़के वारा अपने संगसे मैला किया जाता है उसी प्रकार भिथ्या- 
स्वके हारा अपने संगसे चारि, द्ंन तथा ज्ञान मिनि किया जाता है) 

व्यास्या--पिछरे प्योमे तथा इससे पू्वंके आखवाधिकारमे भी बुद्धि आदिके रूपसें 
जिस ज्ञान, दश्च॑न तथा चारित्रको सदोष बतराया दै उसकी सदोपताके कारणको इस पमे 
स्पष्ट किया गया है ओौर वह है मिथ्यास्वका सम्बन्ध, जिसे यहयँ कदंम-कीचडकी उपमा दी 
गयी हे । कीचड्के सम्बन्धसे जिस प्रकार वस्त्र मैखा हो जाता है उसी प्रकार भिथ्यात्व 
कर्मके उदयका निमित्त पाकर दर्थ॑न, ज्ञान, चारित्र सदोष हो जाते हँ । 


१ 


मलिन चारित्रादि दोषके ग्राहक ह 


चाखिादि त्रयं दोषं स्वीकरोति मलीमसम्‌ । 
न पुनर्निमंलीभूतं सुबणेमिव तत्वतः ॥१६॥ 


वस्तुतः सललिनि चारित्र, मलिन. दशेन तथा सिन ज्ञान दोषको स्वीकार करता है परन्तु 
जो चारित्र दशन तथा ज्ञान निसंलीभरूत हो गया है--पूणेतः निमंल हो गया है- वह दोषको उसी 
प्रकार ग्रहण नहीं करता जिस प्रकार कि किद्र-कालिमासे रहित हुभा सुरणं फिरसे उस किदरु- 
कामको ग्रहण नहीं करता \' 


„ ग्याख्या--पिछले पद्यमें मिभ्यात्वके योगसे ज्ञान-दश्च॑न-चारित्रका सदोप होना बतङाया 
दे तच यह्‌ प्रन उत्न्न होता है कि जो ज्ञान-दशेन-चारित्र मख्का संग त्याग कर पूणेतः निमे 
हो गया है चह भी क्या पुनः भिध्यात्वके योगसे सछिनि हो जाता है १. इसीके समाधानाथं 
इस पद्यका अवतार हु जान पड़ता है । इसमे बतखाया है कि जो ज्ञान-दश्चंन-चारित्र 
मछिन दै-कछ भी मरसे युक्त है अथवा सत्ताम मरको ख्य हुए है-वदही वस्तुतः, दोषको 
स्वीकार करता है-दूसरे मरको ग्रहण करता अथवा मलरूप परिणत होता है-मख्से हय 
मख्की परिपाटी चरती है-जो पूणंतः निमे हो गया है वह्‌ फिर मिथ्यात्वे संगसे- 
चारों ओर {मिथ्यास्वका वातावरण होते हुए भी-मङिनि नहीं होता उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि पूणतः निमंर हुआ स्वणं दिन-रात कीचडमे पड़ा रहनेपर भी फिरसे उस किट-काछिमाको 
रहण नहीं करता 1 इसीमे युक्तिका तन्तव छिपा हआ दै-जिन जीवोका द्चंन-ज्ञान-चारित्र 
पृणेतः निम हो जाता है वे फिरसे भव धारण कर अथवा अवतार केकर संसार-धरमण नहीं 
करते-सदाके छिए भव-बन्धनोँसे युक्त हो जाते है । 


१. सु कदमेणेव । 


८६ योगसारप्राभृत [ अधिकार ४ 


प्रापक द्रन्यको भोगता हुआ भी वीतरागी अबन्वक 
नीरागोऽग्रासुकं द्रव्यं थुञ्ञानोऽपि न बध्यते । 
शङ्खः फं जायते कृष्णः कदेमादौ चरन्नपि ॥१७॥ 


“जो वीतराग है वह्‌ अघ्रासुक द्रव्थको भोगता-तेवन करता हभ भी बन्धको प्राप्त चहं 
होता 1 ( ठीक है ) कदमादिकमे विचरता हभ भी शंख क्या काला हो जाता है ? - नदीं होता, 
क्छ दी वना रहता हे ॥ 

व्या्या--इस अधिकारके प्रारम्भे हौ कषाय तथा राग-देपको बन्धका प्रमुख 
कारण वतला अये है, यद उसी विपयको स्पष्ट करते हए ज्खिा है कि जो योगी वीतराग 
हे-अनासक्त है-वह अप्राुक-सचित्त पदाथंका भोजन करते हुए भी कमं बन्धको प्राप्त 
नदी होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि. धवल शंख कदंमादिकमे विचरता हुआ भी छृष्ण 
कारा नहीं हो जाता । 


न भोगता हुमा भी सरागी पापबन्धक 
सरागो बध्यते पपिरथज्ञानोऽपि निरिचतम्‌ । 
अथुज्ञाना न किं मस्स्याः श्वभ्र यान्ति कषायतः ॥१८॥ 


^न भोगता हुभा भी सरागी जीव पापोसे-कर्मोसि-बन्धको प्राप्न होता है यह्‌ निश्चित 
है । ( ठीक है) न भोगनेवाङे (तन्दुखादिक) मत्स्य क्या कषाय परिणामसे-भोगनेकी काङसा- 
से नरकको प्रप्र नहीं होते !-दहोते दी है । 

व्यास्या--पिछे पद्यमे नीरागीको सचित्त भोजन करते हए भी अवन्ध्य बतङाया है 
ओर इस पयमें सरागीके सचित्त भोजन न करते हुए मी सुनिरिचत रूपसे पापोके बन्धका 
पात्र ठहराया हे, उसी प्रकार जिस प्रकार राघव नामके बहुत वड़े मच्छकी ओंखोपर वेठे हुए 
छोटे-छोटे तन्दुकमच्छ राधव मच्छके यहम सोंसके साथ प्रवेश्च करणे ओौर निष्टवासके साथ 
वाहर निकर्ती हुई अनेक छोटी-बड़ी मचछलियोको देखकर यह्‌ कपाय-माव करते हैँ कि यह 
मूखे मच्छर अपना अँड बन्द करके युखमें प्रविष्ट हई मछखियोको चवा क्यों नदीं जाता- 
वाहर क्यो निकलने देता है । इतने कषायभावसे ही, विना उन मछटियोका भोजन किये, वे 
तन्टुरमच्छ नरकमे जाते ह, ेसा आगममे उल्ठेख है । 


विषयोका संग होनेपर भी ज्ञानी उनसे छिप्त नही होता 
ञानी चिषयसंगेऽपि विषयेव रिष्यते । 
कनकं मलमध्येऽपि न॒ मङैरूपरिप्यते ॥१९॥ 
“जो ज्ञानी है वह्‌ विष्ोका संग होनेपर भी उनसे रप्र नहीं होता (उसी प्रकार जिस 


प्रकार कि) मरोके मध्यमे पड़ा हुमा सुवणं ( सोना ) मलोसे क्प नहीं होता-मखोको आत्म- 
भविष्ट नहीं करता । 


व्याख्या--यदहौ जिस ज्ञानीका उल्रेख हे वह वही है जो नीरागी हे । अध्यात्मभापामें 
[न रागे [२१ ठेसे योगी क म 
वह्‌ ज्ञानी ही नहीं माना जाता जो रागमे आसक्त है । एेसे ज्ञानी की विष्योका संग 


१ न्या पापैरडंनानोऽपि! २. सु च्वश्ने। 


पद्य १७-२२९ ] बत्धाधिकार ८७ 


` उपस्थित द्येनेपर भी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि मरके मध्यमे पड़ा 
होनेषर भी शुद्ध खु वणं मरको भ्रहण नहीं करता । 


न~~ 


नीरागी योगी परकृतादि आहारादिसे बन्धको प्रास्त नहीं होता 


आह्यरादिभिरन्येन कारितर्मोदितैः कृतेः । 
तदथं बध्यते थोगी नीरागो न कदाचन ॥२०॥ 


"रागरहित योगी उसके किए इसरेके द्वारा किये, कराये तथा अनुमोदित हुए आहारादि- 
कोसे कदाचित्‌ बन्धको प्राप्त नहीं होता \' 

व्यास्या--पिले पद्ये जिस विपय-संगका उल्केख है उसीको यहम आहारादिके 
रूपम स्पष्ट करते हुए बतराया है किं जो आहार-भौषध-वस्तिकादिक किसी योगीके छिए 
बनाया-बनवाया अथवा अनुमोदना किया गया है उससे बह योगी कमी मी आरम्भादि 
जन्य बन्ध-फलरका भागी नहीं होता जो नीरागी है-उस आहारादिकमे राग-रहित है । ओर 
इसखिए जो वैसे छृत-कारित-अलुमोदित-विपयोम राग-सदहित प्रवत्तेता दै वह्‌ अवश्य ही 
आओरम्भादि जन्य पाप फछ्का भागी होता दै-रागके कारण वह्‌ मी उस करने-कराने आदिमें 
शामित हो जाता है । 


परद्रव्यगत दोषसे नौरागीके बंधनेपर दोषापत्ति 
परदरव्यमते दोषिर्नीरागो यदि बध्यते | 
तदानीं जायते शुद्धिः कस्य इत्र इतः कदा ॥२१॥ 
'परद्रव्याधित दोषोके कारण यदि वोतराग भी बन्धको प्राप्रहोताहै तो फिर किसकी 
कब कह ओर कैसे शुद्धि हो सकती है ?- नदीं हो सकती ॥ 
। व्याख्ा--योगी-मुनिके छिए आहारादि बनाने-बनवाने-अनुमोदना करनेभे जिस 
आरम्भादि-जनित दोषकी पिछे पद्ये सूचना है उसे यहाँ ;"परद्रन्याश्रित दोपः बताया 
हे ओर साथ ही यह निर्देश किया है कि पेसे परद्रन्याश्रित दोपोस्े यदि नीरागी योगी भी 
बन्धको प्राप होने रुगे तो फिर किसी जीचकी मी किसी कार्म किसी स्थानपर ओर किसी 
भौ प्रकार शुद्धि नदीं बन सकती । अपने आत्मामे अञ्ुद्धि अपने द्रन्थगत रागादि दोषौसे 
होती है-परद्रन्यगत दोषोंसे नहीं । अतः दोप कोई करे ओर उस दोपसे बन्धको कोई 
दूसरा ही प्राप्त हो इस भरान्त-धारणाको छोड देना चाषिए । प्रत्येक जीव अपने-अपने शुभ 
अञ्युभ भावके अयुसार ज्ुभ-अञ्युभ बन्धको प्राप्र ह्येता ह, यह अटर नियम है । 


वीतराग योगी विषयको जानता हृभा भी नही बंघता 


नीरागो विषयं योगी बुध्यमानो न भ्यते | 
परथा बध्यते किंन केवरी विश्ववेदकः.॥ २२॥ 


“जो वीतराग योगी है बहु विषयको जानता हुभा कमेबन्धको प्राप्न नहीं होता \ यदि 
विषयोको जाननेसे कमंबन्ध होता है तो विदवका ज्ञाता केवली बन्धको प्राप्र क्यों नहीं होता ? 


१. सु परदरन्यैगतै । 


८८ योगसारप्राभृत [ अधिकार 


व्पार्या--परद्रन्यगत दोपोंसे तथा इन्द्रिय-विपयोके संगसे जव चीतरागी ज्ञानी 
बन्धको प्राप्त नदीं होता तव उन जानता हभ तो वह॒ व॑न्धको केसे प्रप्र होगा † यद्‌ बात 
यद्यपि पूरव पर्योपर-से फलित होती है फिर भी यँ उसे सट करते हए कहा गया है किं यदि 
विपयोको जानता हृ बवीतरागी योगी बन्धको प्राप्त होता है तो फिर विर्वका जाता- 
विश्वके सव पदार्थोकी खुरी-ढकी सारी अवस्थाओोंको जाननेवारा-केवली भगवान्‌ बवन्ध- 
को भ्राप्र क्यो नहीं होगा ? उसे भी तव बन्धको ` प्राप्न हो जाना चादहिए । अतः केवर जानने- 
से वन्धकी प्राप्ति नहीं होती । 


ज्ञानी जानता है वेदता नही, अज्ञानी वेदता ह जानता नहीं 
ज्ञानिना सकं द्रभ्यं ज्ञायते वेदयते न च । 
(9 09 
अज्ञानिना पुनः सवं" वेद्यते ज्ञायते न च ॥२३॥ 


श्ञानीके दारा समस्त वस्तु-समृह जाना जाता है किन्तुं वेदन नही किया जाता भौर 
अन्नानीके दारा सकर वस्तुसमूह वेदन करिया जाता है किन्तु जाना नहीं जाता 

व्याख्या--पिचकले पद्यमें जानने माच्रसे चन्धके न होने रूम जिम चातका छन्टेख किया 
है उसके सिद्धान्तको इस पद्मे दर्शाया है ओर वह्‌ यद ह कि ज्नानी-वीतरागीके द्वारा संपूणे 
द्रव्य-समूह जाना तो जाता है किन्तु वेदन नहीं किया जाता ओर अनानी सरागीके द्वारा 
समस्त द्रग्य-समूह वेदन तो किया जाता हे परन्तु जाना नहीं जाता । 


१ 


ज्ञान ओर वेदनमें स्वरूपभेद 
यथावस्तु परिज्ञानं ज्ञानं ज्ञानिभिरुच्यते | 


राग-देष-मद्-कोधैः सहितं वेदनं पनः ॥२४॥ 
"जो वस्तु जिस रूपमे स्थित है उसी रूपमे उसके परिज्ञानको ज्ञानियोके दारा श्ञान' कहा 
गया है गौर जो परिज्ञान (जानना ) रागनद्ेष-मद-क्रोधादि कषायोसे युक्त टै उसका नाम 
वेदन" है 1 
। व्याखस्या-य॒यपि ज्ञानः ओर धेदन' दोनों चच्द्‌ सामान्यतः जानने रूप एकार्थक है परन्तु 
पूवं पद्यमे ज्ञान ओौर वेदनको शब्द्‌-मेदसे नदी किन्तु अर्थ॑भेदसे भी भेद्रूप उल्टेखित किया 
है, वह अथैभेद्‌ क्या है उसको चतरानेके छिए टी इस पमे दोनोका रक्षण दिया है । 
ज्ञानका रक्षण “यथावस्तु-परिज्ञान' दिया है, जिसका आशा है विना किसी मिश्रण अथवा 
मेर-मिलापके वस्तुका यथावस्थितरूपमें शुद्ध (खाटिस ) जानना ्ञान' है ओर धेदन' उस 
जाननेको कहते है जिसके साथमे राग-देप, अदंकार, क्रोध, मान, माया, रोभ, हास्य, रति, 
अरति, श्लोक, भय, जुगाप्सादि विकार भ।व मिरु जायें । अर्थात्‌ किसी वस्तुक देखते 
ही इनमे-से कोई विकार भाव उन्न हो जाय, उस विकारके साथ जो उसका जानना है- 
अनुभव है-वह वेदनः कहटाता हे | । 


अज्ञानमें ज्ञान भौर ज्ञानमें अन्ञान-पर्याय नहीं ह 


नाज्ञाने ्ञान्‌-पर्यायीः ज्ञाने नाज्ञानपयंयाः । 
[ऋ ५ 
न रोहे स्वण-पर्याया न स्वेणं लोह-पयंयाः ॥२५॥ 


पद्य २३-२७ 1 ब्धाधिकार ८९ 


'अज्ञानमें ज्ञानकी पययिं ओर ज्ञानमे अज्ञानकी पथयिं(उसी प्रकार) नहीं होतीं (जिस प्रकार) 
लोहिमे स्वणंकी पर्यये ओर स्वने रोहेको पर्यये नहीं होतीं 
व्यासाय अज्ञानः शशब्दसे जिसका प्रहदण है वह धमे, अधमे, आकाश्च; काठ 
ओर पुद्गर इन पौच अचेतनास्मक द्रन्योका समूह दै, इनमे-से किंसी भी द्रन्यमे ज्ञानकौ 
पर्याये नहीं ह्येत, उसी प्रकार जिस प्रकार रोम सुबणंकी पर्यायं नदीं होती । ओर श्ञानः 
ञब्दसे जिसका ग्रहण है वह है चेतनात्मक जीव द्रभ्य; इसमे अजीव द्रव्योम-से किसीकी 
कोई पयाय नहीं होती । यदह एक तात्त्विक सिद्धान्तका निदेश है ओर इस बातको सूचित 
करता है कि ये सज चेतन-अचेतन द्रम्य चाहे जितने कार तक परस्परम भिखे-जुरे, सम्पके- 
सम्बन्ध अथवा बन्धको प्राप्त रहै; परन्तु वस्तुतः कोई भी चेतन द्रव्य कमी अचेतन ओौर 
अचेतन द्रभ्य कभी चेतन नदीं होता । इस सिद्धान्तकरे विपरीत जो कुछ प्रतिभास होता है वह 
सब स्फटिकमें रंगके समान संस्ग-दोषके कारण मिथ्या हे । 
, अथवा अज्ञानसे यह पूर्वं पदयमें प्रयुक्त बह वेदन विवक्षित है जो राग्ेषादि 
विकारोसे अमिमूत होता है, उसमें शुद्ध ज्ञानकी पयाये नहीं होती, ओर ज्ञानसे वह्‌ शुद्ध 
ज्ञान विवक्षित है जिसमे अजुद्ध ज्ञान ( वेदन ) की पयौयें नदीं होती । 


ज्ञानी कत्मषोका अबन्धक गौर अज्ञानी बन्धक होता ह 
ज्ञानीति ज्ञान-पर्यायी करपषानामधस्धः । 
अज्ञश्चाज्ञान-पर्यायी तेषां मवति बन्धकः; ॥२६॥ 


“जो ज्ञानी है वह्‌ ज्ञान-पर्यायी है-ज्ञानरूप परिणमनको ल्य हुए दै-इसलिए कत्म- 
घोका--कपायादि रूप कर्मोका--अबन्धक होता है \ जो अन्नानी है वहु अज्ञानपर्यायी है- 
अज्ञानरूप परिणमनको य्यि हुए है-भौर इसकिए कषायादि कर्मोका जन्ध करता होता है । 

व्याख्या--उक्त सिद्धान्तके अनुसार जो जीव शुद्ध ज्ञानी है वह्‌ ज्ञान-पययी होनेसे 
कर्मोका बन्धक नदी होता ओर जो जीव अज्ञानरूप पुद्गल-कमके सम्बन्धसे शुद्ध ज्ञानी न 

` रहकर अज्ञानी है वह्‌ ज्ञान-पयौयी न होनेसे कर्मोका बन्धक होता है । 


कर्मफलको भोगनेवाठे ज्ञानी-अन्ञानीमे अन्तर 
दीयमानं सुखं दुःखं कमंणा पाकपीयुषा । 
ज्ञानी वेत्ति परो शङ्कते बन्धकाषन्धफो ततः ॥२७॥ 


पाकको प्राप्न हुए कर्मके दारा जो सुख तथा इुःख दिया जाता है उसे ज्ञानी जानता है 
ओर अज्ञानी भोगता है \ ईइसीसे अज्ञानी कमंका बन्धक ओर ज्ञानी अबन्धक होता है \ 


, व्याख्या--जो जीव अज्ञानी होकर जिस कमेको बौधता है वह कर्म परिपक्व होकर 
उदय-कार्मे सुख या दुःखको देता हैमं शुम है तो सुख.फल्को ओर अशुभ दै तो दुःख 
फङको देता, हे--उस कम-प्रदत्त सुख-ढुःलको ज्ञानी तो जानता है परन्तु अज्ञानी उसे भोगता 
दे--रागदेषादिरूप परिणत होता है । इसीसे एक रागादिक-रूम परिणत हयोनेवाखा अज्ञानी 
नये कर्मोका बन्धक ओर दूसरा-समता-भाव धारण करनेवाङा ज्ञानी- नये कर्मोका बन्धं 
न करनेवाला होता है । उद्यमे आया हभ कम॑ अपना फर देता हय ड, उसे ज्ञानी भी 
मोगता है ओर अज्ञानी भी, ठेसा-रोक-ज्यवहार दै; फिर यदौ अज्ञानीको द्यी भोक्ता कयो 

१२ 


॥ 
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कहा ? इसका कारण यह है कि जानी तो जम कमल्की तरह अप्त रहता दै इसीखिद 
निश्वयसे भोगता हआ भी अभोक्ता है ओर अज्ञानी उस भोगम रागी-ढेषी अथवा मोही 
होकर प्रवर्तता है इसचिए वस्तुतः वही भोक्ता है ओर वही नया कमं बधत दै । यदी आशय 
श्रीक्ुन्दङ्न्दाचायंने प्रवचनसारकी निम्न गाथामें व्यक्त किया हैः- 

उदयथगदा कम्मंसा निणवरवसहेण णियदसणा भणिया । 

तेयु हि मुहिदो रत्तो दुद बा वंधमणुहवादि \1 


कर्मं ग्रहणका तथा सुगति-दुगति-गमनका हितु 


कमं गृहणाति संसारी कपाय-परिणामतः 
सुगतिं द्गति याति जीवः कमं-विपाकतः ॥२८॥ 


“संसारी जोव कषाय-रूप परिणामते कमंको ग्रहण करता है--बंधता है ( ओर ) कमेके 
फलसे सुगति तथा दुगंत्तिको प्राप्र होता है \' 
व्याख्या- संसारी जीव क्मेसि युक्त होता है, फिसी भी कमंके उदयकार्मे अथवा 
पर-पदाथेकि सं सर्गम अनेसे जव वह यभ या अञ्च॒भ कपायरूप परिणमन करता हे तो यभ 
या अशुभ कसको ग्रहण करता दै--अपने साथ वोँधता दै--उस कमेक बन्धकी स्थितिके 
अनुसार जब फलका आता है तो उससे जीव सुगति या दुगेतिको जाता हे । श्चुभ कमेक 
फर जो सुख-मोग है चह प्रायः सुगतिमे ओर अदयम क्का फर जो दुःख-भोग है वह्‌ प्रायः 
दुगतिमें प्राप्न होता है। 


ससार-परिभ्रमणका हतु भौर निर्वृत्िका उपाय 

सयुगति दुगेतिं प्रष्ठः स्वीकरोति करेवरम्‌ । 

तनरन्दरियाणि जायन्ते गृह्णातिं बिपयांस्ततः ॥२६॥ 

ततो भवन्ति रागाचास्तेभ्यो दुरित-संग्रहः । 

तस्माद्‌ भ्रमति संसारे ततो दुःखमनेकधा ॥३०॥ 

¦खतो बिभ्यदा त्याल्याः कपायाः ज्ञान-श्ारिना | 
ततो दुरित-विच्छेदस्ततो निद्ति-सङ्गपः ॥२१॥ 
सुगति ततथा दुगंतिको प्राप्न हुभा जीव शरीर ग्रहण करता है, उस शरीरमें इन्द्रियां उत्पच्च 

होती है, इन्दरियदवारसे विषथोको ग्रहण करता है, विषयोके ग्रहणसे रागादिक उत्पन्न होते है, 
रागादिकसे शुभाशुभं रूप कर्मोका संचय होता है ओर उस कर्मसंचयके कारण संसारम श्रमण 
करता है, जिससे अनेक प्रकारका दुःख प्राप्न होतां है\ अतः दुःखसे भयभीत ज्ञानलाटीं 


जीवात्माके हारा कषायं त्यागने योग्य है, उनके त्यागसे कर्मकरा विनाच्च होता है ओर कमेक 
विनाशसे ुक्तिकी प्राप्नि होती है । 


१ जो खु संसारत्थो जीवो तन्नो दु होदि परिणामो । परिणामादो कम्मं कम्मादो होदि गदि-मुगदी 
1 १२८॥-पञ्चास्ति० । २ गदिमधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायते । ते हि दु विसय~गहण 
तत्तो रागो व॒ दोसो वा ॥१२९॥ जायदि जीवस्तेवं भावो ससारवक्क्रवारम्मि । ददि निणवरेहि 
भणिदो अणादिणिवणो सणिघणो वा ॥१३०।।--प्रज्वास्ति० ! ३ भा गृह्भंति, न्या गृहुति । 
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व्याख्या-पिछके पमे कभेफल्से जिस सुगति या दुर्गतिको जानेकी बात कदी गयी 
- है उसको प्राप्त होकर यह्‌ जीव नियमसे देह धारण करता है-- चाहे वह्‌ देव, मनुष्य 
तिर्यचि किसी सी प्रकारको क्यों न हो; देहमे इन्द्रयाकी उत्पत्ति होती है-- चाहे एक 
स्पर्थन इन्द्रिय द्यी क्यो न हो; इन्द्रियोसे उनके विषयों स्पशं, रस, गन्ध; चणं तथा शब्दका 
ग्रहण होता है; विषयोके ्रहणसे रगद्रेषादिक उत्पन्न होते है ओर राग-द्वेषादिकी उपत्तिसे 
पुनः कर्म॑बन्ध होता दै ओर कमवन्धके फरुस्वरूप पुनः गति; सुगति, देहः इन्द्रिय विषयः 
ग्रहण, रागद्वेष ओर पुनः क्मबन्धादिके रूपमे संसार-परिध्रमण होता है ओर इस संसार- 
प्रिभ्रमणसे अनेकानेक प्रकारके दुःखोको सहन करना पड़ता है, जिन सबका वणेन करना 
अशक्य है । अतः जो दुःखोसे रते है, उन ज्ञानी-जनोको केसेवन्धके कारणीभूत क्रोधादि 
कषायो तथा हास्यादि नोकषायोका स्याग करना चादिए । उनको त्यागनेसे पिछला कमं- . 
बन्धन दटूदेगा तथा नये कमैका बन्धन नहीं होगा । ओर ठेसा होनेसे युक्तिका संगम सहज _ 
ही प्रप्र होगा, जो स्वार्मोव्थित, स्वाधीन, प्ररनिक्षेप, अतीन्द्रिय, अनन्त, अविनाश्ची ओर 
निर्विकार उस परम सुखका कारण है जिसकी जोड़का कोई भी सुख संसारम नहीं पाया 
जाता । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने एेसे सुखी महा्माको अभवदभवसौख्यवान्‌ भवान्‌" 
वाक्यके दारा अमव-सौख्यवान्‌ बताया दै ।' 


रागादिसे युक्त जीवका परिणाम 


सन्ति रागादयो यस्य सचित्तायित्त-बस्तुषु । 
प्रशस्तो वाप्रशस्तो वा परिणमोऽस्य जायते ॥२२॥ 
“जिस जीवके चेतन-अचेतन-वस्तुओमें रागादिक होते ह उसके प्रशस्त (ञ्ुभ) या 
अप्रशस्त ( अञ्युभ ) परिणाम उत्पतन होता है} 
व्याख्या--जिन राग-देषादिको पहङे बन्धका कारण बतला आये हँ, उनसे पुण्य-पापके 
बन्धकी बातको स्पष्टं करते हए यौ इतना ही बतखाया है किं जिस जीवके भी चेतन- 


४५ पदा्थोमिं रागादिक चिदययमान है उसका परिणाम प्रञ्चस्तया अप्रश्चस्त रूप जरूर 
होता है। 


कौन परिणाम पुण्य, कौन पाप, दोनोकी स्थिति 
प्रशस्तो भण्यते तत्र पुण्यं पापं पुनः परः | 
[. क # ॥५१ 
चयं पोद्गरिकं मूतं एुख-दुःख-बितारकम्‌ ॥३३॥ 

(उन्‌ दो प्रकारके परिणासोमे प्रशस्त परिणामको "पुष्य" गौर अप्रशस्त परिणामको भाप 
कहा जाता है, दोनों पुण्य-पापरूप परिणाम पौदृगलिक है, सूतिक है ओर ( क्रमशः ) सांसारिक 
सुख-दुःखके दाता हैँ ।" 

व्याख्या--यहँ प्रस्त ओर अग्रस्चस्त-परिणाभोके अक्ग-मर्म नामोंका उल्केख है-- 
रस्त परिणामोंको पुण्य" ओर अग्रश्चस्त परिणाम ( माव ) को "पापः बताया है; क्योकि 
क करमशः पुण्य-पाप-बन्धके कारण है । कारणमें यद्य का्यंका उपचार किया गया है 
ओर इससे दोरनोको पौद्गङिकः, मूर्तिक तथा यथाक्रम सुख-दुःखे प्रदाता छिखा है । पुण्य- 


१, देखो, स्वयम्मूस्तोका मुनिसुत्रत-स्तोत्र । 
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पापका ्ुख-दुःख-वितारकम्‌' विशेषण अपना खास महत्व रखता है ओर इस वर्तको सूचित 
करता है किं जो सुख-दुःख वितरणका कारण होता है वह्‌ खल-ुःख कायके पूवक्षणमं 
विद्यमान रहता है, तभी वह उपादान कारणके रूपमे कायंको उत्पन्न करनेभे समथ होता हे, 
अन्यथा प्रश्चस्त या अप्रश्चस्त-परिणाम तो उत्पन्न होकर नष्ट हो गया, कार्योरयत्तिके समय वह्‌ 
विद्यमान नहीं है तच उस परिणामसे सुख-दुख कायं केसे उत्पन्‌ हो सकता दै १ नही हो 
सकता । सुख-दुःखके प्रदाता वे पुण्य-पापरूप द्रन्यकमे होते है जो उक्त परिणामों 
निमित्तसे उस्यत्न हो फर स्थित्िबन्धके द्वारा फकदानके समय तक जीवके साथ रहते ह ओर 
तभी परिणामोका फल-कायं सम्पन्न होता है । 
पुण्य-पाप्-फलको मोगते हुए जीवकी स्थिति 
4 [ 4 
मूपा भवति शज्ञानः सुखदुःखफलं तयोः । 
¢ 4 क ग (= 
मूतकमफर मूतं नामूतंन हि ज्यते ॥३४॥ 
(उन दोनों पुण्य-पापरूप परिणामोके सुख-दुःख फलको भोगता हुआ यह्‌ जीव भूतिक होता 
है; क्योकि मूतिक कंका फक सूतिक होता है ओर वह अभूतिक्-दारा नही भोगा जाता †! 
व्याख्या-पुण्य तथा पाप दोनों दरन्यकम पौद्गङिकि.मू्विक दै, उनके दिये इए सुख- 
दुःख फलको, जो कि मूर्तिकजन्य होनेसे मूर्तिक होता है, अमूरतिक आत्मा कैसे भोगता द १ 
यह एक प्रन है, जिसका उत्तर इतना ही है कि पुण्य-पाप फलको भोगता हभ जीव भूमिक 
होता है । कमे-फरुको भोरनेवाङे सव जीव संमारी होते है ओर संसारी जीव अनादि कम- 
सम्बन्धके कारण मूर्तिक केः जाते है । 
पुण्य-पापके वश अमूर्तं भी मूतं हो जाता है 
भूतां भषस्यमूर्तोऽपि पण्यपापवशीकृतः । 
यदा विश्ुच्यते ताम्याममूर्तोऽस्ति तदा पुनः ॥३५॥ 
धुण्य-पायके वक्ीभूत हमा असूतिक जोव भी मूतिक हो जाता है ! भौर जब उन पुण्य-पाप 
दोनोसे शट जाता है तब अमूतिक रह जाताहै ।' ८ 
ग्यास्या--पिछडे पद्मे अमूर्तिक जीवके सूर्तिक होनेकी जो चात कटी गयी है उसीको 
दस पद्यमं स्पष्ट करते हए किला हे कि मूर्तिक पुण्य-पापके वशमे--बन्धनमे--पड़ा इभा जीव 
वस्तुतः अमूतिक दोते हए भी मूर्तिक होता है भौर जब उन दोनोंके बन्धनसे दरूट जाता दै तव 
स्वरूपम स्थित हुआ स्वयं अमूर्तिक दो जाता है । इससे जीवका संसारावस्थारूप जितना 
भी विभाव परिणमन है वदं सव उसे मूर्तिक बनाता है । 


उदाहरणदवारा स्पष्टीकरण 
विकारं नीयमानोऽपि कमंमिः सविकारिभिः। 
मेधस नभो याति स्वस्वभावं तदत्यये ॥२३६॥ 


“विकारी कमेकि हारा विकारको प्राप्न हुभा भी यह जोव उस निकारके नाद होनेपर उसी 





१, न्या मूर्ती। 


पद्य २४-३७ ] वन्धाधिकार ९३ 


प्रकार अपते स्वभावको प्राप्न होता है जिस प्रक्तार कि मेघोसे विकारको प्राप्त हुंमा भाक. उनके 
विघटित हो जानेपर अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त होता है! . 

व्याख्या- ययँ पछी बातको उदाहरण-हारा ओर स्पष्ट किया गया हे-ल्खिादहैकि 
जिस प्रकार मेधसे आकाश विकारको प्राप्त हो जाता दै जर मोक विघट जनिपर फिर 
अपने स्वभावको प्राप हो जाता है उसी प्रकार-यह जीव मी विकारीकमं जो पुण्य-पाप 
ठनके कारण विकारको-विभावको- प्राप्त होता हा भी-अमू्तिकसे मूर्तिक बनाता हभ 
मी उन क्मोकि दूर हो जनिपर अपने स्वभावमे स्थित हो जाता है । 


पुण्य-बन्धके कारण 


१ [9९ [] ८. 
अर्हदादौ ' परा भक्तिः कारण्यं सव॑जन्तुषु । 
पावने चरणे रागः पण्यबन्धनिषन्धनम्‌ ॥२३७॥ 


"अहंन्तादिकमे उष्टं भक्ति, स्प्रणियोमे करुणा भाव ओर पवित्र चरित्रके अनुष्ठानमें 
रागं ( यह सब ) पुण्य बन्धका कारण है \' । 

व्यास्या--यह साररूपमे पुण्य-बन्धके कारणोका निर्देहा करते हुए चन्द सुख्यतः तीन 
प्रकारका बतलाया है । पहा अहेन्तादिकी ऊँची भक्ति, दूसरा सव प्राणियोके प्रति करुणा- 
भाव ( दया परिणाम अथवा हिसाभावका अभाव ) ओर तीसरा पवित्र चारित्रके पारनमें 
अनुराग । अन्तके अनन्तर प्रयुक्त आदि" शब्द प्रधानतः सिद्धौका भौर गौणतः उन आचाय; 
उपाध्याय तथा साघु परमेषठियोका वाचक दै जो मावरगी दो -दरव्यङ्िगी अथवा भवामि- 
नन्दी न हो--ओौर अपने-अपने प्रदके सव गु्णोमे यथाथेतः परिपूणं हों । मक्तिका परा 
विशेषण उच अथवा उच्छष्ट अ्थ॑का वाचक दै ओौर इस बातका सूचक है किं यह ऊचे द्जंके 
पुण्य-बन्धके कारर्णोका निदश्च है ओर इसीकिए दूसरे दो कारणोको भी उंच दरजकेदी 
समन्नना चाहिए । अन्यथा पुण्यवन्थ तो श्चुम परिणामोसे होता है, चाहे वे ऊँचे जके हों 
या उससे कम देके । उच देके शुभ परिणामोसे उंच दजेंका भौर मध्यम तथा जघन्य 
देके शुभ परिणासोंसे मध्यम तथा जघन्य दजेका पुण्य बन्ध होता ह । जिस पुण्यसे 
अहैस्पद अथवा तरैरोक्यका अधिपत्तिसव प्राप होता दै वह्‌ 'सवोतिक्चायिः अथवा सर्वो 
पुण्य कहरूता है । ` 
„ _ _ जिस युण्य-बन्धकारक पविन्र चारिघ्रका यँ उदलेख दे बह कैवङि जिन-अज्ञप्त धेः 
ह जिसे "चत्तारि मंगलं" पाये मंगर, खोकोत्तम तथा शरणभूत बताया है । उसका ष्षण 
दै अञुभसे निरति, जुभे प्रहृत्तिः ओर वह्‌ पंचत्रत, पंचसमिति तथा तीन रातति रूप त्रयोदश्च 
प्रकारका है जैसा कि निन्न सिद्धान्त गाथासे भ्रकट है - 

असुहादो विनिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारितं । 
वद-ससिदि-गृत्तिरूपं बवबहारणया दु जिणभणियं \ 


यह ्यवहाार नयकी दृष्टिको चल्ियि हुए सराग चारित्र है, निश्चय नयकी दृष्टस जो 
स्वरूपाचरण रूप चार होता है बह्‌ बन्धका कारण नदीं हे । 


१. यु आहंदादौ । २. पुण्णफला अरहंता (प्रवचनसार), (सर्वातिशायि पुण्यं तत्‌ जरैलोक्याधिपतित्व- 
इत्‌" ( रलोकवातिक ) । 


९४ योगसारप्रामृत [ अधिकार ४ 
पाप-बन्धके कारण 
4 1 < 0 $® ¢ 
मिन्दकसवं प्रतीच्ये (द्ये) नेधरण्यं सबजन्तुपु । 
निन्दिते चरणे रागः पाप-बन्ध-विधायकः ॥३८॥ 
शुज्योमिं निन्दाका भाव, संप्राणियोके प्रति निदंयता ओर दुषित चारिच्रके अनुठानमे राग 
(यह्‌ सव) पाप-बन्धका विधाता है ॥' 
व्याख्या--यहं साररूपमे पाप-बन्धके कारणोका उल्लेख करते हुए उन्है भी तीन 
प्रकारका वतखाया है-एक इष्टौ -पूञ्योके भरति निन्दाका भाव, दूसरा सव प्राणियोपर निदं- 
यता-हिंसाफा भाव ओर तीसरा निन्दित चारित्रमे अनुराग 1 निन्दित चारित्रका अभिप्राय 


प्रायः उस चारिघ्रसे दै जो हिसा, सूट; चोरी; मेथुन ओर पर-पदा्थेमिं गाद ममत्वके रूपमे 
जाना-पहचाना जाता है । 


पुण्य-पापमे मेद-दष्ट 
सुखासुख-विधानेन विशेषः पुण्य-पापयोः | 
नित्य-सौख्यमपश्य द्धिमंन्यते युग्धघुद्धिमिः ॥२९॥ 


“जिन्हे श्षाश्वत युखकां दर्शन नहीं होता उन मुद्-बुद्धियोके हारा पुण्य-पापमें भेद सुख- 
दुःखके विधानरूपसे माना जाता है- सांसारिक सुखके विधायकको पुण्यः ओर दुःखके विधा- 
यकको "पाप" कहा जाता है 1 

व्याख्या-पुण्य ओर पापक भेदको स्पष्ट करते हुए यद्यं बताया गया है किं जो पुण्य- 
को सुख-विधायक ओर पापको दुःख-विधायक मानकर दोनोँम मेद करते है वे स्वात्मोस्थित 
स्वाधीन शार्वत सुखको न जानने-न देखनेवठे मूढबुद्धि दै ।--असखी युखको न समक्चकर 

न्दने नकटी सखको जो वस्तुतः दुःखरूप ही है, युख मान ख्या हे | 


पुण्यपापे अभेद-दृषट 


पश्यन्तो जन्मकान्तारे प्रवेशं पुण्य-पापतः | 
विशेषं प्रतिपचन्ते न तयोः शुद्धबुद्धयः ॥४०॥ ` 


पुण्य-पापके कारण संसार-वनमे प्रवे होता है, यह देखते हुए जो श्वुढ-बुद्धि है वे पुण्य- 
पामे भेद नहीं करते है-दोनोको संसार-वनमं ्रमानेकी दृष्टिसे समान समश्चते है ॥ 

व्याख्या-जो य॒द्ध-बुद्धि-सम्यण्टषटि है वे यह देखकर कि पुण्य ओौर पाप दोनो ष्टी 
जीवको संसार-वनमें प्रवेश कराकर--उसे इधर-उधर भट काकर-दुःखित करनेव छे दै, दोतेमिं 
कोई वास्तविक भेद नदीं मानते-दोनोंको दी सोने-खोदहेकी वेड़ीके समान पराधीन कारक 
वन्धन समञ्चते ह । भटे ही पुण्यसे कुछ सांसारिक सुख मिरे, परन्तु उस सुखके पराधीनता- 
मय स्वरूप ओर उसकौ क्षणभंगुरतादिको देखते हए उसे वास्तविक सुख नदीं कदा जा 
सकृता। 





१. आ टिप्पणमें 'ृज्येषु" । २, सु सुखदु ख विधानेन । 


पद्य ३८-४१ ] बन्धाधिकार ९५ 
निवृत्तिका पात्र योगी 


विषय-सुखतो व्याघ्रस्य स्व-स्वरूपमवस्थितस्‌- 

स्यजति धिषणां धर्माधमे-परबन्ध-निबन्धिनी्‌ः । 
जनन-गहने दुःखन्याप्रे प्रवेशपरीयसीं 

कृलिर-विकरं लन्भ्वात्मानं स गच्छति निषेतिष्‌ ॥४१॥ 


दति श्रीमदमितगति-निःसंग-योगिराजविरचिते योगसारभ्रा्ते बन्धाधिकारः ॥४॥ 


“जो (योगी) विषथ-सुखसे निवृत्त होकर अपने आत्मस्वरूपमे अवस्थित होता है ओर धर्मा- 
धर्मरूप पुण्य-पापके बन्धकी कारणीभूतं उस बुद्धिका त्याग करता है जो दुःल-ग्याघ्नसे व्याप्त गहन 
संसार-वनमें प्रवेश्च करानेवालो है, वहु कमंरहित ( वि विक्त ) आत्साको पाकर समुक्तिको प्राप्न 
होताहैष 

व्याख्या--यह बन्धाधिकारका उपसंहार-पद्य है । इसमे उस बुद्धिका जिसका अधि- 
कारमे कुछ विस्तारसे निदं है संक्षेपतः उल्टेख है ओर उसे पुण्य-पापका बन्ध करनेवारी 
तथा दुःखरूप व्याघ्र-समूहसे भ्याप्र संसार गहन-वनमें प्रवेशय करानेवाखी छ्लिा दै। इस 
बुद्धिको वदी योगी त्यागनेमे समथं होता है जो इन्द्रिय-विषयोके युको वास्तविक सुख न 
मानता हुआ उससे विरक्त एवं निदत्त होकर अपने आस्म-स्वरूपमे स्थित होता है ओर जो 
आरम-स्वरूपम स्थित होता है वही कमेकरंकसे रहित शुद्धात्मतको प्राप्न होकर सुक्तिको 
प्रा्र होता है--बन्धनसे सवथा ट जाता है । 

„ इस प्ये भरयक्त हृजा “धमे? शब्द्‌ पुण्यका अधमैः शब्द पापका ओर किर शब्द 
कमेमटका वाचक है । 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंगयोगिराज-विरचित योगसारप्राश्रतमे बन्धाधिकार नासका 
चौथा अधिकार समाप्त हुभा ॥४॥ 





१. आ ग्यावुत्य यो । २. व्या धर्माध्मत्रबन्धनो । 


ध 
संवराधिकार 


संवरका लक्षण ओर उसके दो भेद 


करपषागपतदार-निरोधः संबरो मतत; । 
भाव-द्रव्यविभेदेन हिषिधः तसंषरेः ॥ १॥ 


“जो कर्मका संवर कर चुके है उनके दारा कटमषोके--कपायादि कममरके--भागमन- 
द्वासेका नियेध ( रोकना ) संवर" माना गया है ओर वह भाव-ग्रन्यके भेदसे दो प्रकारका कहा 
गया है--एक भावसंवर, दूसरा द्रव्यसतंवर ।' 

व्याद्या--संबराधिकारका प्रारम्भ करते हए य्य सवसरे परे संचर तन्त्वका रक्षण 
दिया है ओर फिर उसके द्रव्यसंबर तथा भावसंबर पेसे दो सेद्‌ किये गये है । कल्मपोके 
आगमन-दराररोका निरोध" यह्‌ संवरका रक्षण है । इसमे 'कल्मपः शब्द कपायादि सारे 
कर्म-मलोका वाचक दै ओर 'आगमनद्वार' शब्द्‌ आत्मामे कर्म-मलोके प्रवेशके ङिए देतभूत 
जो मन-वचन-कायका व्यापार रूप आस्रव है उसका द्योतक है । इसीसे मोध्र-शाखमें सूत्र 

रूपसे “आस्रवनिरोधः संवरः" इतना ही संवरका लक्षण दिया हे । 


भाव तथा दन्य-सवरका स्वरूप 
४ 


रोधस्तत्र कषायाणां कथ्यते भावसंवरः | 
दुरितास्चवविच्छेदस्तद्रोधे द्रभ्यसंबरः ॥ २ ॥ 

“संवरकी उक्त भेद-कल्पनामे कषायोका निरोध “भावसंवर' कहुकाता है ओर कषा्ोके 
निरोधपर जो ज्ञानावरणादि द्रव्य-कमेकि आलल्रव ( आगमन ) का विच्छेद होता है वहु ॒श्रव्य- 
संवर' कहा जाता है \ 

व्प्राख्या--पिचे पद्मे संचरके जिन दो भेदोका नामोल्लेख फिया गया है इस पमे 
उनका स्वरूप दिया गया है । करोधादिरूप कपायोके निरोधको (भावसंवरः' बतराया द 
ओर कयायोक्ता निरोध ( मावसंवर ) होनेपर जो पौद्गलिक कर्मोका आद्म-प्रवेश्च रूप 
आस्रव सकता ह उसे (्रव्यसंवरः घोपित किया है । 


कपाय गौर द्रन्धकमं दोनोके प्रमावसे पूणं गुद्धि 
कपायेभ्यो यतः कमं कषायाः सन्ति कर्मतः । 
ततो द्ितयविच्छेदे शुद्धिः संपद्यते परा ॥ ३॥ 


चू कि कषायोसे कमं जौर केममे कषाय होते हुँ अतः दोनोका विना हौनेपर (आर्मामे) 
परम युद्धि सम्पन्न होती है । 
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` व्यार्या--यहयं आत्ममिं परा इुद्धिके विधानकौ व्यवस्था करते हए उसके विरोधी 
दो कारणोको नष्ट करनेकी वातत कही गयी है-एक कषाय भावोकी ओर दृसरी द्रव्यं कर्मो 
की; क्योकि एकके निमित्तसे दूसरेका उत्पाद होता है । जव दोनों ही नदीं रहेगे तमी आास्मा- 
मै पूणे शुद्धि बन सकेगी 1 


कषाय~त्यागकौ उपयोगिताका सहैतुक निर्दे 


कषाया कुरितो जीवः परद्रव्ये प्रवते । 
परद्रव्यग्रघृत्तस्य स्वात्मबोधः प्रहीयते | ४ ॥ 
प्ररीण-स्ास्म-मोधस्य मिथ्यात्वं वधेत यतः। 
कारणं कमंबन्धस्य कषायस्स्यज्यते ततः ॥ ५ ॥ 


-कषाधसे आकुकिति हुआ जीव परद्रव्यमें प्रवृत्त होता है, जो परद्रव्यमे प्रवृत्त होता है 
उसका स्वात्मन्ञान क्षीण होता है, निसका स्वात्मक्लान क्षीण होता है उसके चूंकि भिथ्यात्व बदु 
जाता है, जो कि कमेबन्धका कारण है, इसीसे कषयको त्यागा जाता है \* 

व्याख्या--इन दोनों प्योम कषायोकं त्यागकी उपयोगिताका सहेतुक निदश्च किया है 
बतङाया है किं कषाये जीवको आछुङित-वेचेन ओौर परेशान करती है, कपायोसे आकरुखित 
हआ जीव परद्रन्योमे भ्वरत्त होता है, जो जीव परद्रम्योभे विशोपरूपसे रत रहता है उसका 
आत्मज्ञान क्षीण हो जाता है, ओौर जिसका स्वारमज्ञान क्षीण हो जाता है उसका मिथ्यात्व- 


रूप रृष्टि-विकार बढ जाता है, जो कि कमेबन्धनका प्रधान कारण है अतः कृषाय-भाव अनेक 
हृष्टियोसे व्याग किये जानेके योग्य है । 


कषाय-क्षपण्मे समर्थं योगी 


निष्कषायो निरारम्भः स्वास्य-द्रन्य-मिवेचकः । 
धर्माधमे-निराकाङको रोकाचार-निरुत्पुकः ॥६॥ 
विशद्रदशेनज्ञानचारित्रमयदुञज्यरम्‌ । 

यो ध्यायस्यात्मनातमानं कषायं चपयत्यसौ ॥७॥ 


“जो ( योगी ) कषायहोन्‌ है, आरम्भ रहित है, स्व-परद्रन्यके विवेकको लिि हुए है, पुण्य- 
पापरूप धमं-अधमंकी आक्षा नहँ रखता, लोकाचारके विषयमे निर्त्पुक है ओर विशु दर्शन- 
ज्ानचारित्रमय निमंल आत्माको आत्मा-द्वारा ध्याता है वहु कषायको क्षपाता--विनष्ट करता है 

व्पाख्या-कौन योगी कषायका क्षपण करनेमे समर्थं होता है १ यह एक प्रन है 
जिसके समाधानाथं हौ इन दोनों पय्योका अवतार हुआ जान पड़ता है । जो कषायके उदय 
अनेपर कप्रायरूप परिणत नदीं होता अथवा बहुत मन्दकपायी है, सव प्रकारके आरम्भो- 
सावद्यकमेसि रित है, स्व-पर-षिवेकसे युक्त है, जिसे पुण्य-पाप दोनोमि-से किखीकी भी इच्छा 
नदीं, एेसखा योगी जब निमेख ज्ञान-दशेनरूप उञ््वर्‌ आत्माका आस्माकरे वारा ध्यान करता है 
तो वह्‌ कपायको क्षपणा करने अथवा उसे मूरसे विनष्ट करलेम समर्थ होता है । फरुतः जो 
योगी इन गुणोंसे रहित है अथवा इस योग्याचारफे विपरीत आचरण करता है वह्‌ कपायकी 
क्षपणामे समथ नहीं हो सकता ओौर इसि उसके संवर नहीं वनता--वदह निरन्तर कम- 
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खवोकि भीतर इवा रहता है ओर इसि गन्थकारऊे शब्दम उसका उत्तार-उद्धार होनें 
नदी आतां । 


यदय छठे पद्मे प्रयुक्त धर्म-अधर्मं शव्द पुण्य-पापके वाचक हैँ ओर @छोकाचारः शब्द 
छौकिकजनोचित ( योगीजनोंके अयोग्य ) प्रवृत्तियोका योतक है । 


मू्त-पुद्गलोमे रागद्वेष करनेवारे मूढवुद्धि 


व्णे-गन्ध-रस-स्पशं-शब्द-युक्तेः श॒भाशमेः। 
चेतनाचेतनेभू तैरभूतेः * पूद्गररयम्‌ ॥१॥ 
शक्यो नेतु एखं दुःखं सम्बन्धाभावततः कथम्‌ । 
रागहेपौ यतस्तत्र क्रियेते मूढमानसेः ॥६॥ 


श्युभ तथा अन्यभ व्णं-गन्ध-रसःस्प-शब्दसे युक्त, सचेतन या अचेतन सूतिक पुद्गरकि 
द्वारा यह्‌ असूतिक आत्मा कैसे सुख-दुःखको भ्राप्र किया जा सकता है ?, क्योकि सू्तिक-असूतिकमे 
परस्पर सम्बन्धकरा अभाव है । अतः वे मृदबुद्धि है जिनके हारा पुद्गरछोमे राग-देष किये 
जाते हैँ ॥ । 


व्यास्या-यदह र्वे पद्यमे जिस सम्बन्धके अभावका उल्टेख है वह्‌ तादात्म्य सम्बन्ध 
है, जिसे एकका दूसरेसे मिखकर तद्रूप हो जाना कहते ह । अमूर्तिक आत्माके साथ मूरतिक्‌ 
पुगद्खोका यह सम्बन्ध कभी नदीं बनता । एेसी स्थितिमे जो पुद्गरू अच्छे या बुरे बणे, 
गन्ध, रस, स्पयं तथा शब्दको खयि हए ह जीवसदहित ह या जीवरहित हों वे अमूर्तिक 
आत्माको सुख या दुःख केसे पर्हुचा सकते हैँ १ नदीं पर्हुचा सकते । अतः उन पुदूगरोमे 
जो रागद्वेष करते ह उन्दः वुद्धिमान्‌ केसे कहा जा सकतादै १ वेतो दृष्टिविकारके कारण 
वस्तुतत््वको ठीक न समश्चनेवाठे मूढबुद्धि है । 


# 


क्िसीमें रोष-तोष न करनेकौ सहेतुक प्रेरणा 


निग्रहावुग्रहौ कतुं कोऽपि शक्तोऽसि नास्मनः। 
् [प ¢ क (4 [+ 
रोष-तोषौ न इुत्रापि कतन्याविति तासिकेः ॥१०॥ 


आत्माका निग्रह्‌ तथा अनुग्रह करनेमें कोई भी समर्थं नही है अतः तस्वज्ञानिथोके हारा 
कहीं भी-किसी भी परपदाथेम-रोष या तोष नही किया जाना चाहिए 


व्याख्या--वास्तवमे यदि देखा जये तो कोई भी पुद्गर अथवा पर्द्रम्य ( सम्बन्धा- 
भावके कारण ) आत्माकां उपकार या अपकार करनेमे स्थं नदी है, इसटिए जो तत्त्व 
ज्ञानी हे वे उपकार या अपकारक होनेपर किसी भी परद्रव्यमे राग-द्रेप नहीं करते अथवा 
[क १ ०, क (३ मसे भ. भ र, 
उन्दे नहा करना चाहिए 1 राग-दरेपके न करनेसे उनके आरमामे कर्मोका आना सकेगा; संवर 
चनेगा ओर इस तरह आत्माकी दयुद्धि सघेगी । 


~ -~ >~ 





१ कर्मल्लिव-निमग्नस्य नोत्तारो जायते तत ॥३-४।! २ ख रमूर्तं । 
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उपकार-अपकार बननेपेर किमे राग-दरेप किया जाये 


परस्यावेतनं गघ्र' दश्यते न तु चेतनः। 
उपकारेऽपकारे क्व रज्यते क्व विरज्यते ॥१९। 


“दूसरेका अचेतन शरीर तो दिखाई देता है किन्तु चेतन आत्मा दिखाई नहीं पड़ता (अतः) 
उपकार-अपकारके होनेयर किसमे राग किया जाता है तथा किसमें द्वेष ?" 

व्याख्या--परका चेतन आत्मा जो दिखाई नहीं देता वह तो रागदेषका पात्र नही, 
ओौर जो शरीर दिखाई देता है वह ( वुम्हारे ) राग-विरागको कुछ समञ्चता नदी, अतः 
उपकार-अपकारके बननेपर किंसीमि रागद्वेष करना व्यथे हे । 


रारीरका निग्रहानुग्रह करनेवारछोमे राग-देष कंसा ? 
शत्रवः पितरौ दाराः स्वजना भातरोऽङ्गजनाः | 
निगरहन्त्यजुयृहन्ति शरीरं, चैनं न मे ॥१२॥ 
मत्तश्च तत्वतो भिन्नं चेतनात्तदचेतनस्‌ । 
देषरागौ ततः कतु युक्तौ तेषु कथं मम ॥१३॥ 


श्नु, माता-पिता, स्तरा, भाई, पुत्र ओर स्वजन (ये सब ) मेरे शरीरके प्रति निग्रह 
अनुग्रह करते है, मेरे चेतनात्साके भ्रति नहीं । मुञ्च चेतन आत्मासे यह अचेतन श्षरीर भिच् है 1 
भतः उन शत्रुओं देष ओर स्वजनादिकमें राग करना मेरा कैसे उच्ति हो सकताहै जो मेरे 
आत्माका कोई निग्रह्‌ तथा अनुग्रह नहीं करते ! । । 

व्याख्याय सुवुद्ध आतमा रागहेपकी निदृत्तिके छिए यह भावना करता है किं 
जितने भी शन्रु, मिच्र तथा सगे सम्बन्धी है वे सव जो कुछ भी निग्रह-अनुय्रह अथवा 
उपकार-अपकार करते है वे शरीरका करते है--मेरे चेतनास्माका नही; भौर शरीर, जो किं 
अचेतन दै वह्‌ सुद्च चेतनास्मासे वस्तुतः भिन्न है, ठेसी स्थितिमें उन शुके प्रति द्वेष ओर 
मिनो तथा सगे सस्बन्धियोके प्रति राग करना मेरा कैसे उचित दयो सकता है १ नदी 
हो सकता । 


घद्श्य आत्मार्भोका निग्रहानुप्रह्‌ कंसे ? 
पश्याम्यचेतनं गत्र यतो न पनस्मनः। 
निग्रदावुग्रह तेषां ततोऽहं विदे कथम्‌ ॥१४॥ 


1 चू कि भे उन भरनरु-पितरादिके अचेतन शषरीर-समभुहको देखता ह उनकी आत्माओंको 
नहीं देख पाता, इसलिए उनका निग्रह-असु्रह्‌ मै कैसे करू. ?--उनके शरीरे निभह-अनुप्रहसे 
तो उनका निग्रह-अनुग्रह नदीं बनता 

„, व्यार्या--यद मी सुचुद्ध आत्माकी राग-ेषकी निचक्तिके किए चटी भावना चाद है । 
यह वह्‌ अपने विषयमे सोचता देफि मैंतोशचन्रु-मित्रादिके अचेतन श्रीरको ही देख पाता 
ह उनके आर्माका सुशचे कभी दशन नदीं ह्येता, तब मँ उनका निग्रह-अनुप्रह अथवा उपकार- 


अपकार कैसे कर सकता हर { नहीं कर सकता । अतः उनके नि्रह्‌-अनुप् 
कोरा अहंकार है। ह-अनुमहका विचार मेस 
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शरीरको आत्माका निग्रहानुग्राहक मानना व्यथ 


स्वदेहोऽपि न मे यस्य निग्रहानुग्रहे कमः। 
निग्रहाुग्रह्यौ वस्य इवेनत्यन्ये वरथामतिः ॥१५॥ 
शेरा स्वश्रीर भी जिसके ( मेरे आत्माके ) निग्रहु-अनुग्रहमे समर्थं नही है उसका निग्रहु- 
अनुग्रह इसरे करते है एेसा मानना मेरा व्यथं है । 


व्याख्या- यदय योगी सोचता दै किं जव मेरा सरीर मीमेरा निग्रह-अनुप्रह करनेमें 
समथ नहीं है तब मेरा निग्रह-अनुग्रह कोई दूसरा करता है ेसा मानना म्यथं है । 


कि्ीके गुणोको करने-हरनेमें कोई समर्थं नदी 


@ © 
शक्यन्ते न गुणाः कतं हतेमन्येन मे यतः 
¢ ४4 ® म षं 
कतुं हतु परस्यापि न पायन्ते गुणा मया ॥१६॥ 
मयान्यस्य ममान्येन क्रियतेऽक्रियते गुणः । 
स, ~ (@ (> 
पिथ्येषा करपना सर्वा क्रियते मोहिभिस्ततः ॥१७॥ 
श्बुकिपरके ह्वारामेरे गुणक्यिया हरे नहीं जा सक्तेओरन मेरे द्वारा परके गुण 
क्रियया हरे जा सकते है अतः परके द्वारा मेरा भौर मेरे हारा परका कोई गुण-उपकार किया 


जाता है या नहीं किया जाता यह्‌ सब कल्पना मिथ्या है, जो कि मोहुसे अभिभूत प्राणियोके 
ह्ाराकी जातीहै।' 


व्याख्या-यद्यं योगी तात्त्विकी अथवा निचय दृष्टिसे सोचता है कि दूसरा कोई भी 
मेरे रार्णोको करने या हरनेमे समथ नहीं है ओर न मै किंसी दूसरेके ुणोको करने या हरने- 
मे समथं ह, तब मेने दूसरेका या दूसरेने मेरा कोई गुण किया है या नहीं किया है, यह सव 
विकल्प बुद्धि-मिभ्या है ओर इसे वे दी जीव करते है जो द्॑नमोहके उदयवश्च दृष्टिविकार- 
को ल्यि हुए हैँ अथवा यों किए सम्यग्दृष्टि न होकर मिथ्यादृष्टि है । 


ज्ञानादिकं गुणोका किसीके दारा हरण-सुजन नही 
ज्ञान-दटि-चरित्राणि हियन्ते नाक्गोचरेः । 
करियन्ते न च यु्बचिः सेष्यमानैरनारतम्‌ ॥१८॥ 
उत्पद्यन्ते विनश्यन्ति जीवस्य परिणामिनः। 
ततः स्वयं स॒ दातां न, परतो न कदाचन ॥१६॥ 
ज्ञान, दशन जौर चारित्र ( गुण ) इच््रिय-विषयोके दवारा हरे नहीं जाते ओर न निरन्तर 
सेवा किये गये गुरओों आदिके दवारा सृजन ( उत्पन्न ) किये जाते है; परिणामी जीवके ( पयीय- 


दृष्टिसे ) ये स्वयं उत्पन्न होते तथा विनायको प्राप्त होते है, ओर इसलिए जीव स्वयं इनका 
दाता ( कतौ -हतौ ) नहीं ओर न परके कारण इनका कदाचित्‌ उत्पाद-व्यय होता है !' 





१, आ (न' नही । 


पद्य १५-२२ ] संवराधिकार १५१ 


व्याष्या- पिरे प्यमे आत्माके जिन गुणोकी सूचना दै उन्दः यद्धं ज्ञान-दयेन-चारित्र- 
ॐ रूपमे उल्टेखित किया है, जिन्है सम्यक्‌ विरोपणसे विशिष्ट समश्चना चादिए; तभी वे 
गुर्णोकी कोटिसें आते है, अन्यथा मिथ्यादशेनादिक गुण न्‌ होकर अवगुण अथव्‌ा दोष कषे 
जाते है । इन सम्यग्दञ्ज॑नादि गुणोको न तो इन्द्रियोके स्प्नादि ४२३ हरते है--इन्द्रिय- 
विषयोके सेवनसे उनका नार नहीं हो जाता-ओौर न निरन्तर सेवा करये गये गुरुजनादिक 
उन्हे उत्पन्न ही करते है । जो जीव परिणमनञ्चीक दै उसके ये गुण पर्याय दृ्टिसे उन्न होते 
तथा विनाश्चको प्राप्र हेते है-द्रव्यदृष्टिसे नदीं । द्रभ्यकी अपेक्षा कोद भी वस्तु न कभी उसपन्न 
होती ओौर न कभी नाको ही प्रप्र होती है, उत्पाद्‌ ओौर व्यय पयायोमे--अवस्थाओभि-- 
हुआ करता है । पेसी स्थितिमे जीव स्वयं भी इन गुणो का कती-हत नदीं ओर न कभी परके 
कारण इन गुणोंका आत्मामं नवो्पाद्‌ अथवा मूतः विनक् ही होता है | 
लरी रादिक ग्यवहारसे मोह ह निरचयसे नही 
© क 9 # क [+ ~ [+ 
शरीरमिन्द्रियं द्भ्य विषयो विभवो विभुः 
ममेति व्यवहारेण भग्यते न च तत्वतः ।२०॥ 
त्वतो यदि जायन्ते तस्य ते न तदा भिदा। 
दृश्यते, दृश्यते चासौ ततस्तस्य न ते मताः ॥२९१॥ 
भेरा क्षरीर, मेरी इन्वा, मेरा द्रव्य, मेरा दिषय, मेरी विभूति, मेरा स्वामी यह सव 
व्यवहारसे--ज्यवहार न्रयकी अपेक्षासे-कहा जाता है, तच्त्वसे नही-- निश्चय नयकी अपेक्षासे 
नहीं कहा जाता । यदि तत्त्व दृष्टिसे ये सब आत्माके होते है एसा माना जये तो आत्मा ओर 
शरीरादिकमे भेद दिखाई नहीं देना चाहिए, किन्तु भेद प्रत्यक्न दिखाई दैता है इसलिए वे आत्माके 
नहीं भाने गये । 
व्यास्या-शरीर-इन्द्रियो, धमौदिक दर्यो, इन्द्रिय चिपयों, विभव ओर विथु. (स्वामी) 
को म्यवहार नयकी दृष्टिसे मेरा कहनेमे आता है तात्त्विक टष्टिसे नष्टं । यदि ताल्तविक 
दृष्टस उन्हं आत्मके साना जाय तो फिर आत्मासे उनका मेद्‌ नीं बनता, परन्तु भेद स्पष्ट 


नजर आता हे इसङिए वे शरीरादिक आत्मके नदीं ओर न निचय टश्टिसे उन आत्माके 
माना गया हे । 


दोनों नयोसे स्व-परको जाननेका फल 
निज्ञाधेति तयोप्रव्यं प्रं स्वं मम्यते सदा । 
आत्म-तच्व-रतो योगी विदधाति स संवरम्‌ ॥२२॥ 


ईस प्रकार व्यवहार तथा निश्चय नयकी वृषटिसे आत्मा ओर शरीरादि दोनोके भेदको 
जानकर जो योगी सदा स्वद्रव्धको स्वके रूपमे ओर परद्व्यको परके रूपमे मानता है बहू आत्म- 
तच्वभे रीन हुआ योगी सदा संवर करता है-कमेकरि आख्रवको रोकता है । 
.-  व्यार्था--यहा पिरे कथनका सार खींचते ओर उसे संवर तत्त्वके साथ संघटित 
करते हुए यह्‌ सूचना की है कि जो पूर्वोक्त प्रकारसे निश्चय ओौर न्यवहयर दोनों नयो द्वारा 


१, जा विभयो)! २. आ जौगी। 


१०२ योगसारप्राभृत [ मधिकार ५ 


स्व-परके भेदको जानकर आत्मतत्त्वे रीन हुआ योगी सद्‌ स्वद्रभ्यक्रो अपना ओर परद्रन्य- 
को पराया मानता है वह्‌ जरुमाञ्ुभ क्मकि आखवको रोकनेवाटा संवरका विधाता होता है । 


दरन्य-पर्यायकी अपेक्षा कर्म-फर भोगकी व्यवस्था 


विदधाति 'परो जीवः किचित्कमं शुभाशभम्‌ । 
पयीयापेकया अडुक्ते एलं तस्य पुनः परः ॥२३॥ 
य एव कुरुते कमं रिचिज्जीवः शुभाशभप्‌ । 

स॒ एव समजते तस्य द्रभ्याथपिक्तया एरम्‌ ।(२४॥ 
मनुष्यः हुते पण्यं देवो वेदयते फलम्‌ । 

आत्मा चा रुते पुण्यमात्मा वेदयते एरम्‌ ॥२१} 


तित्यानिसयाप्मके जीवे तस्सर्वुपपयते | 
{हा ^), [4 [3 0 
न किंचिद्‌ घटते तत्र नित्येऽनित्ये च सवथा ॥२६॥ 


(पर्या्थिक नयक अपेक्नासे एक जीव कुछ शुभ-अश्युभ कमं करता है ओर उसका फल 
दूसरा भोगता है । द्रव्याथिक नयको अपेक्षासे जो जीव कुछ श्ुभ-अश्युभ कमं करता है व्ही उसका 
फल भोगता है \ जैसे मनुष्य पुण्य कमं करता है देव उसका फल भोगता है अथवा आत्मा पुषण्य- 
कमं करता है आत्मा ही उसके एकको भोगता है \ जीवको कथंचित्‌ नित्य-अनित्य माननेपर उक्तं 
सब कथन ठीक घटित होता है, सवथा नित्य या सवथा अनित्य माननेपर कुछ भौ घटित 
नही होता \' 

व्यास्या--इन पयोमे ्रम्याधिक तथा पयाया्थिक नयकी दृष्टस किंसीके क्य हुए 
गुभ-अ्युभ कमक फठका मोक्ता कौन ¢ इस विषयको स्पष्ट करते हुए बताया है कि पयाय- 
की अपेक्षासे तौ एक जीव कमं करता है ओर दूसरा जीव उसके फलरको भोगता दै, जैसे 
मनुष्य जीवने संयम-तप आदिके दारा पुण्योपाजंन फिया ओौर देव. नीवने उसके फठको 
मोगा-पयय दृष्टिसे मनुष्य जीव ओर देव जीवे अलर्ग-अरूग है । परन्तु द्रव्यार्थिक नयकी 
दृ्टिसे जो जीव ञ्चुभ या अञ्चुभ कमं करता है वही उसके फलको भोगता है, चाहे किसी भी 
पयौयमे क्यों न हो, जिस जीवने मनुष्य पयौयमे तप-संयमादिके द्वारा पुण्योपाजेन किया 
वही मरकर देवगतिम गया ओर वहो उसने अपने उस पूर्वत पुण्यके फर्को भोगा 1 
जीवको द्रभ्यदृ्टिसे नित्य ओर पयौय दृष्टिसे अनित्य माननेपर यह्‌ सव कुछ ठीक घटित 
होता है, परन्तु जीवको सवेथा नित्य या सवथा अनित्य माननेपर यह्‌ सव छु भी घटित 
नहीं होता, क्योकि सवथा नित्यम परिणाम, विक्रिया; अवस्थासे अवस्थान्तर कुछ भी 
नदी बनता । ओर सवंथा अनित्यम जव जीवका क्षण-मरभे सूरतः निरन्वय विना हो 
जाता है तव वह्‌ अपने किये कमंका फर केसे भोग सकता है १ उसफ पररोक गमन तथा 
अन्य शरीर धारणादि ही नहीं बन सकते। ओर भी कितने दी दोष इस सर्व॑थो अनित्य 
( क्षणिकेकान्त ) कौ मान्यतामे घटित होते है, जिनकी जानकारीके छिए स्वामी समन्तभद्रके 
देवागमं ओर उसकी अष्टरती, अष्टसहसखी आदि टीकाओको देखना चादिए । 


१, आ, व्या परं | 


प्च २३-२८ | संवराधिकार १०९३ 
आत्मा अौदयिक भावेकि दाया कर्मका कर्ता तथा फलमोक्ता ९ 
चेतनः स्ते युडक्ते भवरौदपिकेरयम्‌ । 
न विधत्ते न वा अङ्क्ते चितम तदत्यये ॥२७॥। 


“यह्‌ चेतन आत्मा ओदधिक भावोकि द्वारा-कमेकि उद्यका निमित्त पाकर उतपन्न 
होनेवाठे परिणामोकि सहयोगसे-कमं करता है ओर उसका फल. भोगता है 1 ओदधिकभावोका 
अभाव होनेषर वह कोरई-कमं नहीं करता ओर न फलको भोगता है । 


व्याख्या--यह्‌ चेतन आत्मा किसके हारा अचेतन कर्मोका कतां तथा सोक्ता है । 
यह्‌ एक प्रन है, जिसके समाधानां ही इस पद्यका अवतार हुआ जान पड़ता है । पद्मे 
बतलाया है किं जीव अपने ओौद्यिकभावोके द्रारा--उनके.निमित्तसे ही कर्मोका कती तथा 
भोक्ता है। ओौदयिकमभावोका अभाव हो जनेपर यह जीव न कोई कमं करता दहै ओरन 
किसी कर्मके फलक भोगता दै । ओौदयिकभाव मोक्षश्षाख् आदिम मूकतः इसीसे' कदे गये 
है । जिनके नाम है --१ नरकरति, २ तिर्यचगति, २ मवुष्यगति; ४ देवगति, ५ कोधकषायः 
£ मानकपाय; ७ मायाकषाय, ८ छोभकषाय, ९ स्ीवेद्‌, १० पुरुपवेद्‌, १९१ नपुंसकतरेद, १२ 
भिथ्यादशंन; १३ अज्ञान, १४ असंयमः, १५ असिद्ध, १६ कृष्ण ठेरया; १७ नीरटेश्या, १८ कपोत 
ठेर्या, १९ पीतरेश्या, २० पदाखेरया, २१ शुकरुटेद्या । नरकगत्यादि रूप गति नाम कके उद्यसे 
उत्पन्न नारकादि चार भाव ओदयिक होते है; क्रोधादि जनक कपाय कमेक उद्यसे उत्पन्न 
करोधादिरूप चार भाव भी ओदयिक होते दै; खीरिगादि कमेकि उद्यसे उत्पन्न सखरीवेदादि 
तीन ्रकारके रागभाव भी ओौद्यिक होते है । भिध्यादशेन कमंफे उद्यसे उत्पन्न अतत््व- 
श्रद्धानरूप परिणाम मिथ्यादशंन नामका ओदयिक भाव है, ज्ञानावरण कमंके उदयसे 
उत्पन्न तत्त्वोके अनवबोधरूप अज्ञान नामका ओौदयिक भाव है, चारित्र मोहकमंके सबं- 
घाति स्पधेकोके उदयसे उत्पन्न असंयत नामका ओद्यिक भाव है; कर्मोदय सामान्यकी 
अपेक्षासे उत्पन्न असिद्ध नामका ओदयिक भाव दै, कषायोके उद्यसे अनुरंजित जो योग 
प्रचृत्तिरूप छृष्णादि छह प्रकारकी माव रेश्यायं है वे भी ओौदयिक है । इस प्रकार ओद्यिक- 
भाव २१ प्रकारके है| 


इन्द्रिय-विषयं आत्माका कुछ नही करते 


$ 


५ 
पञ्चाक्तविषयाः किचित्‌ नास्य इवन्त्यवेतनाः | 
मन्यते स विकस्पेन सुखदा दुःखदा सम ॥२८॥ 
“पचो इन्दरियोके निपय, जो कि अचेतन है, इस आत्माक्ता कुर भो (उपकार या अपकार) 
नहीं करते \ आत्मा विकल्प बुद्धिस ( ध्रसवरा ) उन्ह जपने सुखदाता तथा दुःखदाता मानता है \ 
व्याख्या--स्ञन, रसनः. बाण, च्च ओर श्रोत्र ये पौच इन्द्रियां है। इनके विपय 
करमशः स्पशं, रस, गन्ध, वणं ओर शव्द है । ये पाचों विषय चेतना-रहित जड़ है, सूर्तिक हैँ 
ओर चेतनामय अमूतिक आत्माका कुछ मी उपकार या अपकार नहीं करते दह, फिर भी यह 
आत्मा विकल्पसे--धान्त बुद्धिसे-इन्हं अपनेको सुखका दाता तथा दुःखका दाता मानता है । 
१. गति-कपाय-चिद्ध-मिथ्यादरनाज्ञानासयतासि -रेश्यादचतुरचतुस्व्यकैकैककष भेदाः । 


--त० सूत्र २-६1 ८ 
२. देखो, सर्वार्थसिद्धि, तत्वार्थसूत्र आदिकी टीकारे । 


१०४ योगसारपराभृत । [ अधिकार ५ 


द्रभ्यके गुण-पर्याय संकल्प-विना इष्टानिष्ट नही हौते 


न द्रव्यगुणपर्यायाः संभ्ाप्ना बुद्धिगोचरम्‌ । 
इष्टानिष्टाय जायन्ते संकृरपेन बिना कताः.॥२६॥ 


शुद्धिमोचर हए ्रव्यके गुण-पर्याय बिना संकल्पके क्रिये आत्माके इष्ट या अनिष्ट रूप नहीं 
होते-संकल्प अथवा भ्रान्त कल्पनके वारा ही उन्दं इष्ट या अनिष्ट बनाया जाता है 

व्ाष्या--किसी भी परद्रन्यका कोई भी गुण या प्रयाय अपने आ्माके किए वस्तुतः 
इष्ट या अनिष्ट नदीं होता; निःसार कल्पनके द्वारा उसे इष्ट या अनिष्ट मन छिया जाता है 
ओौर इसके कारण यह जीव कष्ट उठाता है। अतः पर पदाथेमे इष्टानिष्टकी कल्पना 
छोडने योग्य है । 


निन्द्रा-स्तुति-वचनोसे रोष-तोषको प्राप्त होना व्यर्थं 


त निन्दा-स्तुति-वाक्यानि श्रुयमाणानि इवते । 
संबन्धामावतः #िंचिद्‌ सुष्यते तुष्यते बथा ॥२०॥ 

“सुने गये निन्दा या स्तुतिरूप वाक्य आत्माका कुछ नही करते; क्योकि वाक्ष्योके मतिक 
होनैसे असूतिक आत्माके साथ उनके सम्बन्धका अभाव है ! अतः निन्दास्तुति वाक्योको सुनकर 
वुथा ही रोष-तोष किया जाता है \' 

व्याख्या- निन्दा तथा स्तुतिके जो भी वचन सुनाई पडते है वे सब पौद्गलिक तथा 
मूर्तिक होनेसे अपने आत्माके साथ उनका वस्तुतः सम्बन्ध नहीं हयो पाता ओर इसख्एि वे 
अपने आत्माका उपकार या अपकार नहीं करते तव उन्हं सुनकर रुष्ट होना या सन्तुष्ट होना 
एक आत्मसाधना कृरनेवाठे योगोके छ्िए व्यथं हे । 


मोहक दोषै बाह्यवस्तु सुख-दु खकी दाता 
आत्मनः सकं बाह्य शर्माशमेविधायक्म्‌ । 
क्रियते मोहदोषेणापरथा न कदाचन ॥३१॥ 


“मोहके दोषसे सम्पूणं बाह्य पदाथं समुहको आत्माके सुख-दुःखका विधाता किया जाता 
है, अन्यथा--मोहके अभावमे- कदाचित्‌ भी वैसा नहीं किया जाता \" 
व्यार्या-सम्पूणं चाद्य पदार्थोको अपने आत्माके जो सुख-दुःख-दाता कल्पित किया 
| र (~ 
जाता ह वह्‌ सव सोहका दोप है--मोह्‌ क्के उदयवस्च जो दृष्टि विकारादिक उत्पन्न होता 
है उसीके कारण सी मिथ्या मान्यता बनती है-मोहके अभावमे पेसा कभी नहीं होता । 
वचन-हारा वस्तुत कोई निन्दित या स्नुत नही होता 


नाञ्ञसा वचसा कोऽपि निन्यते स्तूयतेऽपि बा । 
निन्दितोऽहं स्त॒तोऽं चा मन्यते मोहयोगतः ॥२३२॥ 


१, सु ्रूयमाणनि 1 
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"वाप्तवमे दचनके द्वारा कोई भी आत्मा निन्दा या स्तुतिको प्राप्न नहीं होता! मेँ निन्दा 
किया गया हू या स्तुति किया गया हूं यह्‌. ( आत्मा ) मोहक योगसे मानता है ।' 

व्याख्या--वस्तुतः वचनके द्वारा कोई निन्दित या स्तुव नहीं होता; क्योकि मूर्तिक 
वचनका अमूर्धिक आत्माके साथ सम्बन्ध नदीं बनता । एेसी स्थितिमे असुकने मेरी निन्दा 
की, अुकने मेरी प्रशंसा की, इम प्रकारकी मान्यता केवर मोदसे सम्बन्ध रखती है- मोही 
जीव उस निन्द्‌ा-स्तुतिका सम्बन्ध योँ द्यी अपने साथ जोड़ ठेता है ओर इस तरह व्यथं ही 
हर्प-विषादके चक्रमे पड़्कर म्याङ्कुर ( परेशान ) होता है । 


पर-दोष-गुणोके कारण हर्ष-विषाद नही वनता 


नानन्दो वा विषादो वा परे संक्रान्त्यभावतः। 
क परदोष-गुणेनेनं कदाचित्‌ न विधीयते ॥२३॥ 
परद्रग्पके दोष तथा गुणोंसे आत्माका कभी आनन्द तथा विषा नहीं बनता; क्थोकि 


उन दोष तथा गुणणोका आत्मामं संक्रमणका अभाव है--परके वे दोष या गुण आत्ममं प्रविष्ट 
नहँ होते 


व्याख्था--पर द्रम्योके गुण तथा दोप अपने आत्मामं कमी संक्रमण नहीं करते, इसष्िए 

उनके द्वारा वस्तुतः आत्माके आनन्द तथा विपादकी कोई सृष्टि नहीं बनती । अतः उनसे 
€ हे 

आत्माके आनन्द तथा विपादकी उत्पत्ति मानना व्यथं है ओर एकमात्र मोदका परिणाम है । 


परके चिन्तनसे इष्ट-अनिष्ट नही होता 


अयं मेऽनिष्टमिष्टं बा ध्यायतीति बथा मतिः । 
पीड्यते पाल्यते वापि न परः परचिन्तया ॥३४॥ 
यह मेरा अ नष्ट ( अदित ) अथवा इष्ट ( दित ) चिन्तन करता है, यह बुद्धि-विचार 
निरर्थक है; ( क्योकि ) इसरेकी चिन्तासे इसरा पीडित या पालित ( रक्षित ) नहीं होता ।' 


व्ाख्या--२९ब पद्यमें यह बतला अये है कि किसी भी पर द्रव्यका कोई मी ग॒ण 

। या प्रय अपनी आस्मके किष इष्ट या अनिष्ट रूप नदीं होता; एेसी स्थितिमे जो यह सोच- 

कर दुःखित होता है किं असुक्र मेरा अहित चिन्तन कर रहा है ओर यह सोचकर आनन्दित 

होता है कि अमुक मेरे हितकी भावना मा रहा है तोये दोनों दी विचार निरथैक है; क्योकि 
कोई भी परक चिन्ता माच्रसे पीड़ा या रक्षाको प्राप्न नदीं होता । 


एक दूसरेके विकतल्पसे वुद्धि-हानि माननेपर आपत्ति 
अन्योऽन्यस्य विकस्पेन बद्धे दाप्यते यदि । 
न सम्पत्तिविपत्तिर्वा तदा कस्यापि दीयते ॥२५॥ 


“यदि एक दुसरेके विकंल्पसे-चिन्तनसे-वृद्धि या हानिको प्राप्न होता है तो किसीकी भी 
सम्पत्ति या विपत्ति ( कभी ) क्षीण नहीं होती \' 

१. सु वर्धंते। 
१४ 


१ 


१०६ योगसारप्राभृत [ भधिकार१, 


व्याख्या--यदि पिरे पद्यमें निरूपित सिद्धान्तके विरुद्ध यह माना जाय किं परकी 
रि.न्तासे कोई पीडित या पाछित अथवा बृद्धि-दानिको प्रप्र होता है तो संसारम किसीकी मी 
सस्पति तथा विपत्ति कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योकि दोनोकी इृद्धि-दानिके चिन्तक 
सजन-दुजन वराबर पाये जाते है, इसीसे एेसा देखनेमे नदीं आता । प्रत्युत इसके एकके 
अनिष्ट चिन्तन पर मी दूसरा बृद्धिको ओर किसके इष्ट चिन्तन पर भी--रातदिन उसके 
हितकी माका जपने पर भी-वह दानिको आप्त हआ देखनेमे आता है, अतः उक्त मान्यता 
परत्यक्षके भी विरुद्ध दै। 


वस्तुतः कोई द्रव्य ष्ट-अनिष्ट नही 


इष्टोऽपि मोहतोऽनिष्टो भाषोऽनिषटस्तथा परः 1 
न द्रव्यं तत्वतः फिंचिदिष्टानि्टं हि विधते ॥२६॥ 

“मोहके कारण जो पदार्थं इष्ट मान लिया जाता है वहु अनिष्ट ओर जिसे अनिष्ट मान च्या 
जाता है वह्‌ इष्ट हो जाता है 1 वस्तुतः कोर रव्य इष्ट या अनिष्ट नहीं है \" ` 

ध व्याख्या-कोडई द्रम्य वस्तुतः इष्ट या अनिष्ट नदीं होता है, इस बातको स्पष्ट करते हुए 
यद्य पर बतलाया है कि जिसे मोहके वश्च इष्ट मान छया जाता है वह्‌ पदाथ काछान्तरमें 
अनिष्ट ओौर जिसे अनिष्ट सान छिया जाता है वह्‌ पदाथ इष्ट होता हा देखनेमे आता है । 
अतः पर द्रव्यको सवथा इष्ट या अनिष्ट मानना व्यथं है । 

पावन रत्नत्रयमें जीवका स्वयं प्रवर्तन 
रलत्रये स्वयं जीवः पागने परिवतते । 
निगेनिमेरः शङ्खः शुक्लस्वे केन वत्यंते ॥२७॥ 

“जीव स्वयं पवित्र रत्नत्रयके आराधनमें परिर्वातित ( प्रवृत्त ) होता है! ( ठीक है) स्व- 
भावसे निल शंख किसके दारा शुक्छतामें परिवतित किया जाता है ?-किंसीके भी द्वारा नही; 
स्वभावसे ही शुक्ततामें परिवर्तित होता है" 

„ व्यास्या--या जिस पावन रल्न्यभ जीवक स्वतः भवतेनकी वात की गयी है वह 
निमे दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप जीवका स्वभाव है । स्वभावसे प्रवतेनके किए किसी दूसरेकी 
आवर्यकता नहीं होची--विभाव मिटते ही स्वमावमे प्रवृत्ति हो जाती है। जिस मोहरूप 
परिणामका पिच पद्यौँमे उल्खेख है वह सब जीवक्रा विभाव-परिणमन है, जो संसारावस्था- 
मे परके निमित्तसे होता हे । पद्मं प्रयुक्त हुआ “निमेख' शच्ड ञयुकताका वाचक है, जो शंख 
स्वभावसे शुक्त है उसे शुक्ततमे परिणत करनेवाला को दूसरा नदीं होता । कदंममे पड़ा 
रहनेपर भी उसकी श्ुक्तता कभी नष्ट नदीं होती । 


स्वयं आत्मा परद्रग्यको श्रद्धानादि गोचर करता ह 


स्वयमात्मा परं द्रव्यं श्रद्धत्ते वेत्ति पश्यति । 
शङ्ख-चूणः किमाश्रिस्य धवरीङरुते परम्‌ ॥३८॥ 
(आत्मा स्वयं पर द्रव्यको देखता, जानता ओर भद्धान करता है \ ( ठीक दै ) श्ंखका चुणं 


किसका आश्रय लेकर इसरेको धवल करता है ? किसीका भी आश्रय न छेकर स्वयं दुसरेको 
धवरू करता है \ , 


पद्य ३६-४१ ] संवराधिकार । १२७ 


व्याख्णा-यह आत्मा स्वयं स्वभावसे पर पदाथंको देखतता; जानता तथा श्रद्धान करता 
है--उसफे स देखने, जानने आदिभे वस्तुतः दू सरेका कोई आश्रय अथवा सहारा नदी, उसी 
भकार जिस प्रकार किं शंखका चूणे दूसरेको धव अथवा निसंर करनेमे किसी 
अन्यका सहारा नदीं केता । 


मोह अपने संगसे जीवको मलिन करता है 


मोहेन मरिनो जीषः क्रियते निजसंगतः | 
स्फटिको रक्त-पुष्पेण रक्ततां नीयते न किम्‌ ॥३६॥ ` ` 


"जीव मोहके द्वारा अपी संगतिसे मलिन किया जाता है ! ( ठीक है ) रक्त पुष्पके योगसे 
वया स्फटिक रक्तताको प्राप नहीं होता ?--होता ही है ४ 

व्यास्या--यद् जीवात्मा अपने निर्म दर्थंन-ज्ञान-चारित्र रूप स्वभावमें जो प्रदत्त 
नहीं हो रहा है उसका कारण सोहका संग है । मोहने अपनी संगतिसे इस जीवको मङिनि करः 
रखा है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि काक फर ( रक्त पुष्प ) अपने सग्बन्धसे निमेर-धवल 
स्फटिकको खार घना देता है 1 


मोहका विरूय हो जानेपर स्वरूपकी उपरुन्धि 


निजरूपं पुनर्याति मोहस्य विगमे सति । 
उपाध्यभावतो याति स्फटिकः स्वस्वरूपताम्‌ ॥४०॥ 


“मोहे विनष्ट होनेषर जीव पुनः अपने निमे रूपको प्राप होता है-( उसी प्रकार जिस ` 

1 ) रक्तपुष्पादिरूप उपाधिका अभाव हो जनेसे स्फटिक अपने श्ुदध स्वरूपको प्राप्न 
हष 8 

व्याख्या-पिचठे पदमे जिस मोहके संग अथवा सम्बन्धसे जीवके मलिन होनेकी 
वात कदी गयी है उसी मोदका सम्बन्ध दूटं जानेपर यह जीव फिरसे अपने स्वरूप उपाधिका 
अभाव हो जानेपर पुनः अपने स्वच्छ निविकार स्वरूपको भाप हयो जाता है । पूवं प्च तथा 
इस पदमे स्फटिकका दृष्टान्त जीवको निर्विकार ओर सविकार रूपका अथवा स्वभाव ओौर 
ओर विर्भाविका बोध कराने के किए बड़ा ही सुन्दर एवं तथ्य पूणं है । 


जो मोहुका त्यागी वह अन्य सब द्रव्योका त्यागी 


इत्थं विज्ञाय यो मोहं दुःखबीजं विश्वत । 
[+ ५ © $ 
सोऽन्यद्रव्यपरित्यागी इर्ते कम-संबरम्‌ ॥४१॥ 
“इस प्रकार मोहको दुःखका बीजं जानकर जो ( योगी ) उसे छोडता है वहु परव्यका 
परित्यागी हुभा कर्मोका संवर करता है-क्मेकि आस वको रोकता है! 
व्यास्या--यदहं पू कथनका उपसंहार करते हए, मोहको दुःःखका बीज बतलाया दै 
ओर यह निर्दिष्ट किथा है कि जो मोहको इुःख-वीज समञ्चकर छोडता दै बह परप्रग्योसे 
अपना सम्बन्ध व्यागता है; क्योकि वास्तवमे मोह दी परद्रव्योके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ता दै ! जो पेरदरव्यौका सम्बन्ध त्यागता है वह कर्मोक्रा संवर करता दै--अच्छेनुरे 


१ 
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किसी भौ प्रकारके कर्मोको अपने आत्मामे प्रवेश होने नहीं देता । निःसन्देह मोह दुःखका 
बीज है, इसीसे मोहनीय कर्मका क्षय हो जनेपर, असाता-वेदनीय कमे अस्तिस्वमे. रहते 
हुए भी दुःख पहूंचनेमे समथ नदीं होता-उसे जकर भस्म हृद रस्सीके समान अपना कायं 
करनेमे असमथ बतङाया है । 


परदरन्यमे राग-देष-विधाताकी तपसे शुद्धि नही होती 


शभाशम-परद्रव्य-रागदधेष-विधायिनः | 
न जातु जायते शद्विः ुवत्तोऽपि चिरं तपः ॥४२॥ 
श्ुभ-अशुभरूप परद्रव्यमे--परद्रन्यको श्ुभ-अज्ुभ मानकर उस्मे--राग-देष करनेवाले 
के चिरकाल तक तपर्चरण करने पर भी कभी शुद्धि नहीं होती 
व्याख्या-पिछडे प्म जिस मोह तथा परद्रन्यके त्यागनेकी बात कदी गयी है उसे 
जो नहीं छोडता है जौर अपनी कल्पनानुसार शुम परद्रम्यमै सग ओर अञ्जुम परद्रव्ये 


देष करता है उसकी शुद्धि चिरकार तक तप करनेपर भी नदीं होती 1 बह तो अपनी राग-दरेप- 
परिणतिके द्वारा प्रतिसमय अपने आत्मामं अञयुद्धिका संचय करता रहता हे । 


कमं करता मौर फर भोगता हुभा भात्मा कमं धता हैँ 


कर्बाणः कमे चास्मायं युज्ञानः कर्मणां फरम्‌ । 
अष्टधा कमं वध्नाति कारणं दुःखसन्ततेः ॥४३॥ 


यह्‌ आत्मा कमं करता हुमा ओर कमेकि फकको भोगता हभ आठ प्रकारका कमं बोधिता 
है" जो कि डुःख सन्ततिका--कृषट परम्पराका--क्यरण है !' 


„ व्यास्या--यद्‌ आत्मा] अपनी उक्त राग-ढपपरिणतिके कारण किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर 
© अमि © 
कमं करता हुआ ओौर कमका फर भोगता हुआ दोनों ही अवस्थाओमे नवीन कमंका बन्ध 


करता ५ जो ज्ञानावरणादि रूप आठ प्रकारका है, ओर सारी दुःख-परस्पराका मूर 
कारण हे। 


सारे कर्मफलको पौदुगक्लिकं जाननेवाला शुद्धात्मा बनता हँ 


सवं पौद्गक्िकं वेत्ति कमपाकं सदापि यः। 
¢ ¢ 6 © [. 
सवे-कमे-बहिभूतमास्मानं स प्रप्ते ॥४४॥ 


, जो सारे कमंनिपाकको--क्मोकि फठको--सदा पौद्गक्िक जानता है बह ( योगी ) 
संपुणं कमेसि बहिर्भूत आत्माको प्राप्न होता है--उसे अनेक शुद्ध ( विचिक्त ) आत्मतच्वकी ` 
उपरुष्धि होती है! 


व्याख्या--जो योगी आत्माके साथ चटित होनेवारे सारे क्मंफर्को पौद्गछिक जोर 
इसिए आतमासे वस्तुतः असम्बद्ध समञ्चता है वह अपने आतमाको स्वंकमेसि बहिभूत 
रूपमे प्रप्र होता है--उसे दी सच्ची स्वात्मोपरुब्धिरूप सिद्धिकी भाषि होती है । 
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शुद्ध ज्ञाता परके त्याग-ग्रहणमें प्रवृत्त नही होता 


ज्ञानवांश्चेतनः शद्धो न गृहणाति न ृश्चति । 
गृह णाति श्तेः कम मिथ्याज्ञान-मरीमसः ॥४५॥। 


“जो आत्मा शुद्ध ज्ञानवान्‌ है बहु न कु रहण करता है ओर न छोड़ता है, जो मिथ्याज्ञानसे 
मलिन है बह कर्मको ग्रहण करता है तथा छोडता है \ 

व्याख्या-जो आत्मा जुद्ध ज्ञानसे युक्त है बह वश्वुतः किसी भी पर पदाथेका प्रहण- 
स्याग नहीं करता, जो प्रहण-त्याग करता है वह मिथ्याज्ञानसे युक्त मङिनि आत्मा होता है । 
म्रहण-त्याग राग-्रेपके द्वारा हुआ करता है, शुद्ध ज्ञानम राग-देप नदीं होता, इसकिए उसके 
द्वारा ्रहण-त्याग नदीं बनता, मिथ्याज्ञान रागढेपसे युक्त ह्येता है, इसीसे उसके हारा ग्रहण- 
त्याग बनता है 1 


सामायिकादि षट्‌ कमोमिं समक्ति प्रवृत्तके सवर 


सामायिके स्तवे मक्टया बन्दनायां प्रतिक्रमे | 
प्रत्याख्याने तन्‌स्सरगे बतंमानस्य संबरः ॥४६॥ 


“जो योगी भक्तिपूर्व॑क सामायिकमे, स्तवे, वन्दनामे, प्रतिक्रमणमे, प्रत्थाद्यानमे ओर 
कायोत्सगेमे चतंता है उसके संवर--कमसरवका निरोध--होता है ४ 
व्याख्या-यदौँ सामायिकादि षट्‌ आवश्यक क्रियाओके, जो कि योगी सुनियोके सदा 
करने योग्य हः नाम देकर ङ्िखिा है कि इन क्रियाओं जो भक्तिके साथ सादर अत्त होता 
हैः उस संवर बनता है-कर्मोका आखव रुक जाता है ! ये क्रियाँ सम्यकचारित्रूप है । 
इनमे-से प्रतयेकका स्वरूप, जो संवरका कारण है, क्रमश्च; आगे दिया गया हे । 


सामायिकककौ स्वरूप 


यत्‌ सवे ्रव्य-संदभे राग-देष-व्यपोहनम्‌ | 
आरस्मतक्व-निविष्टस्य तस्सामायिकयुच्यते ॥४७॥ 


“जो आत्मतत्तवमें स्थित है उस ( योगी ) के सवं दरव्योके सन्दभं-समूहमे राग-देषका जो 
व्यपोहुन--विरेष रूपसे परित्याग-दै उसे 'सामायिक' कहते है +" 

व्यास्या-सामायिकके इस खक्षणमें दो बातं खास तरसे ध्यानम छेते योग्य है--एक 
तो यह कि प्रस्तुत सामायिकका अधिकारी कोन है ओर दृसरी यह कि उसं अधिकारीके 
सामायिकका स्वरूप क्या है । अधिकारी यदह (आत्सतत्त्व-निविष्टस्य' पदके द्वारा आत्मतन्त्वमें 
स्थित (योगी ) को बतखाया है-अतः जो आतमाको ठीक जानता-पहचानता नदीं ओर न उसमें 
जिसकी प्रत्त तथा स्थिति होती दै बह सामायिकका अधिकारी नदी-मले ही वह्‌ शुनि 
हो, दिगम्बर हो तथा बाह्यम मुनिचर्याका कितना ही पारन क्यो न करता ह्यो ! उस अधि. 
छृतसामायिकका स्वरूप हे सवंदरन्योके सन्द्भभे राग देषका विशेष रूपसे (सामान्य रूप नहीं) 
परित्याग ] 'सवेद्रभ्य सन्दभेः पदमे सस्पूणे चेतन-अचेतन पदार्थोकी सभी अवस्थाओंका 


१, आ मुच्यते । 
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समवे होता दै--चाहे वे शाष्दिक हो, आर्थिक हो अथवा ज्ञानविपयक हौं 1 ओर ^राग- 
देप.न्यपोहनम सारा वैपम्य दूर होकर पूर्णतः समताभावका प्रादुर्भाव होता है--चाहे बह 
कितने थोढे काठके किए क्यों न हो । इस तरह यदह संक्षेपमे सामायिक्‌ अथवा सन्तुखिति 
समता-भावरूप आवर्यकका स्वरूप दै । इसीको सामायिक पाठ आदिमे त्रतरूपसे निम्न 
अकारं प्ररूपित किया दैः-- 
समता सर्वभूतेषु संयमः जुभ-भावना । 
आतं-रौद्र-परित्थागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्‌ ॥ 
अथौत्‌ सवंभूतो-प्राणियोमे समताभाव--राग-ढेषका अभाव ( क्योकि रागद्वेष ही 
आत्मके मावोँकी समता-तुखाको सम न रखकर विपम बनते हँ ), इन्द्रियों तथा प्राणके दो 
भेदरूप दोनों प्रकारका संयम; गुम भावना ओर आतेध्यान तथा रोद्रध्यानके परित्यागको 
'सामायिक बतः कहते 
आवङ्यकत तथा ब्रतरूपसे इन दोनों सामायिकोके स्वरूपम जो अन्तर है उससे एकका 
विषय अल्प ( सवंभूतों तक सीमित ) तो दृसरेका विषय महान्‌ ( सवंद्रन्योंकी सब अव- 
स्थाओं तक ज्याप्न ) जान पड़ता है । इसीसे सामायिक बतरूपमे ृहस्थोके छ्एि ओर आव- 
इयक रूपमे सुनियोके ङिए विहित है । ब्रतरूपसे सामायिकमे शम भावना आदिके होनेसे. 
पुण्यका आखव भी बनता दै जब किं आवर्यक्‌ रूपसे सामायिकमे पुण्य-पापं किसीभी प्रकार 
का आस्रव न होकर संवर दी होता दै । संवरके कारणीभूत सामायिकमें मन्त्रादिकं जना 
अथवा किसीके नामकी माङा फेरना नदीं बनता । 


स्तवका स्वरूप 
रस्नत्रयमयं शुद्ध॒चेतनं वेतनारमकम्‌ । 
बिविक्तं स्तुवतो नित्यं स्तवजैः स्तूयते स्तवः ॥४८॥ 
“जो योगी चेतन गुण विशिष्ट, रत्नत्रय-मय ओर कमेके कलकसे रहित शुद्ध ॒चेतनकी नित्य 
स्तुति करता है उस स्तवको स्तव-ममंज्ञोने (स्तव कहा है \ 


व्याखव्या--यहं स्तवके लक्षणम केवर शद्ध चेतनको ही स्तुत्यरूपमें अहण किया गया 
द; जो केवर नामसे चेतन नदीं किन्तु चेतना गुण विशिष्ट हे, सम्यग्द्ंन-ज्ञान-चारित्र प 
रत्नत्रय-मय हे, सारे कमे-कंकसे वियुक्त रूप "विविक्त है ओर यदी सक्षेपमें जिसका स्तवन 
हे । इस स्तवनमें सचेतन पुद्गख एवं अचेतन शरीररूप घरका तथा परेत वचनका स्तवन 
नहीं आता, जो वस्तुतः उससे भिन्न ह 1 


4 


वन्दना स्वरूप 
पविव्र-दशन-ज्ञान-चासिसयदत्तमम्‌ । 
] [> (+ = 
आर्मानं बन्यपानस्य चन्दनाकथि कोबिदेः ।४६॥ 
“शुद्ध दर्दन-्ान-चारि्रमय उत्तम आत्माको वन्दन-नमस्कार करते हए योगीके विक्ञ- 
पुरुषोने "वन्दना" कही है \' 


व्याष्या-पिछले पद्मे जिस दुद्धात्माके स्तवनको स्तवः कहा गया है उसी ्ुद्धात्मा- 
की चन्दना करनेव लिक प्रस्तुत चन्दनाः का दोना कषा गया हैः एसा यद सूचित किया 


॥ 


[6 


पद्य ४८-५२1 संवराधिकार १११ 


वन्दना घाक्यरूप हे, इश्की कोड सूचना नहीं की, भौर इसकिए उसक्रा सुप्रसिद्ध रूप वन्यके 
आगे वन्यके गुणोका चिन्तन करते हुए हाथ जोड़कर हिरोनति करना-सिर श्चुकाना अथवा 
नम्रीभूत होना जैसा समञ्चना चाहिए । 


प्रतिक्रमणका स्वसू्प 


कृतानां कमणां पूं सरेषां पाकमीयुषाम्‌ । 
आत्ीयत्व-परित्यागः प्रतिक्रमणमी भरेते ॥५०॥ 
(पुवं किये हृए तथा फलको प्रा हुए सवं कसोकि आत्सोयत्वका जो परित्याग है--उन 
कर्मो तथा कसंफलोको अपना न मानना है--उसको श्रतिक्रमण' कहा जाता है \ 
व्याख्या--पूव्ृत सन कमेकि फरम जो आत्मीयत्व बुद्धिका परित्याग है--उन्दै 
अपने अथवा अपने उपादानसे चते ( निष्पन्न ) न मानना है--उसको यहम श्रतिक्रमण' कहा 
गया ह । वास्तवमें | जीवक भावोका निमित्त पाकर उत्पन्न हुए न भी पूवंकृत कम॑ हैँ ओर 
उनके जो भी फ ह बे सब पुदूगल द्रव्यके उपादानसे उसन्न होते दँ अतः उन्दं आत्मीय- 
आटमाके उपादानसे उतपन्न मानना भू है, इस भूखका ही परसतुत आवश्यक कम्रा परि- 
माजंन किया जाता है । 


ए ॥.। 


प्रत्यास्यानका स्वस्य 


आगास्थागो निमित्तानां भाषानां प्रतिषेधनम्‌ । 
# 9 [+ र 
प्रत्याख्यानं समादिष्टं विविक्तारम -विलोकिनः ॥५१॥ 
“विविक्तात्मावलोकीको आगामी पाप-कमेकि निमित्तमूत भावो-परिणामोका जो प्रतिषेध 
है--न करना है--उसे श्रत्याख्यान' कहा गया है \' 

ह व्याष्या- यदय उन परिणामोके परित्यागको ्रव्याख्यानः बतटखायादहै, जो कि भावी 
कमाखवके निमित्तभूत हो ओर उसका अधिकारी “विविक्तात्मविलोकिनः' पदक्रे द्वारा उसी 
युद्धार्मदर्शीको सूचित्त किया है जिसे एवे प्म (आत्मतत्त्व-निविष्टस्थ' ओर ५२बे पयसे 
“स्वात्सतत्वव्यवस्थितः' पदके द्वारा उल्छेखित किया दे, ओरं इसटिए जो इन सभी आवश्यक 
कमेकि अधिकारियोंका परमावर्यक विशेषण हे । 


कायोत्स्गका स्वल्प 
ज्ञात्वा योऽचेतनं कायं नश्वरं कमं-नििंतप्‌ । 
€ ट क 
न तस्य वतते कायं कायोत्ग करोति स्‌ः ॥५२॥ 


,शजोे योगी काथ ( शरीर ) को अचेतन, नशिवान्‌ ओर क्म॑निरमित जानकर उसके कार्ये 
नहीं वत्ता है वहु कायोत्सगं करता है! 
ॐ ४ सें ] गोपांगके म | में ध्र 
व्यास्था--यदं कायके कायंमे--अं संचारनमे-न प्रवृत्त होतेका नाम 
(कायोत्सगे' बतङति हुए उसके कारण रूपमे यह सूचना की है कि काय ( शरीर ) अचेतन 


है, जबफिं जीव चेतन है अतः चेतनको अचेतनके कार्यम नदीं भरव्तंना चाहिए; काय कर्म. 


१. सु जागम्थागो । २. आ विविक्तात्मा । ॥ 


११२ योगसार-प्रामृत [ अधिकार ५ 


निर्मित है-कमेकि आधार पर वना तथा टिका हुआ है--जवकि जीव अपने क्मोके आधार 
पर अपना अस्तित्व नहीं रखता, ओौर इसङिए उसे परछृत ओर पराश्ितके कामे प्रवृत्त 
होकर अपनी शाक्तिका दुरुपयोग नदीं करना चाहिए-जितने समयक किए मी शक्तिके उस 
दुरुपयोगको वचाया जा सके उतने समयके छिए से अवय बचाना चािए यह्‌ कायोत्सगं- 
की द्रि है, जिसे श्नात्वा' पदके द्वारा जाननेकी प्रेरणा की गयी हे । 


यः षडावश्यकं योगी स्वाटमतख-व्यवस्थितः। 
५ 9 ई ५ 
अनारस्यः करोत्येव सबरृतिस्तस्य रेफसाम्‌ ॥५३॥ 


“जो थोगी अपने आत्मतत्त्वे विशेषतः अवस्थित ओर निरालस्थ हु ( उक्त प्रकारसे ) 
षडावदयकको-अवर्य करणीय सामायिकादि छौं क्रियाओंको-करता है उसके पापो- 
कर्मोका संवरहीहोताहै)' 

व्पाल्या-जिन पट्‌ कर्मो-कार्योका पि प्योमे उल्टेख है उन्हु य्य स्पष्ट रूपसे 
(आवश्यकः नाम दिया गया है, जिसका आश्चय दै अवय ही नित्य करने योग्य; उन कायोकि 
करनेवाठेको ध्योगीः नाम दिया है, जिसका अभिप्राय है काय-वचन-मन-रूप च्रियोर्गोकी 
साधना करनेवाला--उन्है अपने अधीन रखनेव।का--साधु-ुनि, ओैर उसके दो विशेषण 
हिय गये है--एक ^स्वात्मतत्त्व व्यवस्थित ओर दूसरा अनारस्यः जिसमें पहला इन कार्यो 
को करनेके अधिकारित्वी सूचना करता है जैसा कि ४७बे पद्यकी व्याख्यामे व्यक्त किया 
गया दै, ओर दूसरा फक यथेष्ट रूपमे साधनासे सम्बद्ध है, क्योकि आलस्यसदहित अनाद्र- 
पूवंक किये हुए कमे यथेष्ट फलको नहीं फरूते। अन्तमे इन सभी आवर्यक-कृत्योकि फठ्का 
निय किया है ओर वह्‌ है ज्ञानावरणादि कमेकि आस्लवक्ा निरोध, जो उक्त दोनों विशेषण- 
विशिष्ट योगीको प्राप्त होता है। अतः इन छदो क्रियाओंके करनेमे योगीको अपने इन 
दोनों विकषेपणोको खास तौरसे ध्यानम रखना चाहिए, जिनके विना यथेष्ट फरसस्पत्ति 
नह बनती । 


सम्यग््नानपरायण बआत्मज्ञ योगी कर्मकरा निरोधक 
मिथ्याज्ञानं परित्यज्य सम्यश्ञानपरायणः। 
आटमनात्मपरिज्ञायो विधत्ते रोधमेनसाम्‌ ॥५४॥ 


“मिथ्याज्ञानको छोडकर जो सम्यग्ञानमें तत्पर है ओौर आत्माके द्वारा आत्माका ज्ञाता है 
वह्‌ कर्मो का निरोध करता है--कर्मोकि आस्रवको रोकता है ।' 


व्याख्या-यहों पडावक्यक-विधातासे भिन्न एक दूसरे ही संवर .अधिकारीका निर्दे 
हे ओर चह है जो मिथ्याज्ञानका परित्याग कर सम्यग्ज्ञाने तत्पर रहता है ओर अपनी 
आतमाको किसी भी पर पठाथेकी अपेक्षा न रखकर अपने आत्माके द्वारा ही जानता है। 
ेसा ज्ञाता विना कोई दूसरा अनुष्ठान करिये ही कमेकि आखवको रोकनेमे समर्थं होता है । 


कोई द्रव्यसे भोजक तो भावसे अमोनक, दूसरा इसके विपरीत 


द्रव्यतो भोजकः कथिद्धावतोऽस्ति त्वभोजकः । ` 
भवतो मोजकस्त्वन्यो द्रव्यतोऽस्ति त्वभोजकः ॥५५॥ 


१. पापाना । 


पद्य ५३-५८ ] संवराधिकार १९३ 


“कोई प्रव्धसे भोक्ता है भावसे अभोक्ता है, दूसरा भावसे भोक्ता है द्रव्ये अभोक्ता है \' 

-व्याख्या--जो किसी पदार्थके मोग प्रवृत्त है उसे “भोजकः ओौर जो भोगसे निवर्त हे 
उसे 'अभोजक' कहते है । यदं रम्य तथा भावसे भोजक-अभोजककी म्यवस्था करते हुए 
यह्‌ सूचित किया है किं जो द्रव्यसे मोजक है वह्‌ मावसे मो भोजक़ हो अथवा जो भावसे 
मोजक है वह्‌ द्रव्यसे भी भोजक हो एेसा कोई नियम नहीं है--एक द्रन्यसे भोजक होते हुए 
सी भावसे भोजक नदी द्योता ओौर दूसरा मावसे भोजक होते हए भी द्रभ्यसे मोजक 
नदीं होता । 


द्रव्य-भावसे तिवुत्तोमे कौन किसके द्वारा पृज्य 


दरव्यतो यो निघत्तोऽस्ति स पू्यो व्यवहारिभिः | 
भावतो यो निषृत्तोऽसौ पूर्यो मोतं यियासुभिः ॥५६॥ _ - 
“जो व्रव्यसे निवृत्त है--अभोजक दै--वह्‌ व्यवहारिथोके दारा पुन्य है ! जो भावसे निवृत्त 
है--अभोक्ता दै--वह मुमृक्षुओक ढारा पुज्य--पूजाको प्राप्त-होता है 
व्याख्या-जो द्र्यसे--बा्य पदार्थोका त्याग करके उनके भोगसे-निबृत्त होता है 
वष व्यवहारी जीवोके द्वारा पूजा जाता है; क्योकि व्यवहारी जीवोकी बाह्य चष्ट होती हे बे 
दूसरेके अन्तरंगको नहीं परख पाते । ओर जो भावसे--वस्तुतः भोगसे विरक्तचित्त होकर- 
निवृत्त होता है वह मोक्ष-प्राप्निकी इच्छा रखनेवाके मुयुश्ठओके द्वारा पूजा जाता है; क्योकि 
सुमुश्च अन्तरात्माओंकी आन्तरिक र्ट होनेके कारण वे दृसरेके अन्तरंगको परख छते है । 


भावसे निवृत्त ही वास्तविक संवरका अधिकारी 


द्रव्य मात्रनिचत्तस्य नास्ति निषतिरेनसाप्‌ । 
भ।वतोऽस्ति निधृत्तस्य तास्िकी संति; पुनः ॥५७॥ 


“जो द्रव्य मात्रसे निवृत्त है उसके कर्मोकौ निवृति नहीं होती ओौर जो भावसे निवृत्त है 
उसके वास्तविक संवृतति--कमौसखयकी निचरृत्ति-बनती है \' 

व्याख्या--यहँ पिष कथनको संवर तनत्त्वके साथ सम्बद्ध करते हुए ङ्ख दै कि जो 
द्रव्य माच्रसे निवृत्त दै-बाद्यम किसी वस्तुक भोगका त्याग किये हुए दै- परन्तु अन्तरंगमें 
उसके भोगकी खारसा वनी हुई है, उसके कर्मोका संवर नदीं होता । ओर जो भावसे निदत्त 
हे--हदयमें उस पदाथंके भोगका कभी विचार तक भी नदीं ाता--उसके वास्तविक संबृति 
बनती द्वै । इससे स्पष्ट जाना जाता है कि जो भावसे स्याग है वही कल्याणकारी है । रोक 
दिखावेके रूपमे जो भी त्यागवरत्ति है वह कल्याणकारिणी नहीं । 


भावसे निवृत्त होनेकी विशेष प्रेरणा 
विज्ञायेति निराकृत्य निति द्रव्यतल्िधा । 
- भाग्यं भाव्‌-निव्त्तेन समस्तैनोनिषिद्धये ॥५८॥ 
"इस प्रकार द्रव्य-भावरूप निवृ्तिको जानकर ओर द्रन्यनिवृत्तिको सन-वचन-कायसे 
छोडकर--गौण करङे--समस्त कर्मोको दूर करनेके लिए त्रियोगमूवंक भावे निवृत्त होना 


चाहिए ४ 
१५ 


११४ योगसारप्राभृत [ अधिकार ५ 


व्याख्या--पिछठे प्ाुसार जब द्रव्य माच्रकी निवृत्तिसे कर्मोकी निचृत्ति न होकर 
भावसे निवृत्ति होती है तब फटिताथे यह निका कि द्रव्य निवृत्तिका आग्रह न रखंकर-- 
उसे गौण करके--भावसे निदृत्तिरूप दोना चाहिए, रेसा ह्ोनेसे समस्त पपोकी-कर्मोकी- 
निचरत्ति होती है 1 यदी इस पद्मे निष्कषं सूचित किया गया दे । 


शरी रात्मक लिगं मुक्तिका कारण नही 


शरीरमात्मनो भिन्नं लिङ्क येन तदात्मकम्‌ । 

न शुक्तिकारणं लिङ्क जायते तेन त्वतः ॥५६॥ 
यन्धुक्ति गच्छता स्याज्यं न युक्तिर्जायते ततः। 

अन्यथा कारणं कमं तस्य केन निवतेते ॥६०॥ 


(कि शरीर आतत्मासे भिन्न है ओर ल्ग शरोरात्मक है इसलिए वस्तुतः लिग मुक्तिका 
कारण नही होता है ! जो मुक्तिको जानेवालेके द्वारा व्थाज्य है उससे मूक्ति नहीं होती ! यदि 
किगको मुक्तिका कारण माना जायेगा तो उसके कारण कंको किसके द्वारा दूर किया जायेगा ? 
-किंसीके मी दवारा उसका दूर किया जाना नदीं वनता, ओौर इसङिए क्मोकि सद्धावमें 
मुक्तिका भी अभाव ठदरता है ॥' 


व्याख्था--इन दोनों प्योमें युक्तिपुरस्सर दंगसे यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई 
भी छग अथवा वेष वस्तुतः मुक्तिका कारण नदीं है, क्योंकि बह शरीरात्मक है ओर शरीर 
आतमासे भिन्न है । जो शरीर तथा वेष मुक्तिको जने-प्राप्त होनेवशके वारा त्यागा जाता 
है वह्‌ युक्तिका कारण नहीं हो सकता, यदि शरीर अथवा तदाश्रितं छिगको स॒क्तिका कारण 
साना जयेगा तो फिर शरीरका कारण जो कमे है वह्‌ किसके हारा भी दूर नहीं किया जा 
सकेगा ओर कमेक साथमे रहनेपर मुक्ति कैसी ? वह्‌ बनती नहीं । अतः शरीरात्मक द्रन्य- 
छिगको मुक्तिका कारण मानना तके-संगत नही--अनु चित है । इसी बातकी श्रीपूज्यपादाचार्य- 
ने अपने समाधितन्त्रके निम्न पद्ये ओर भो स्पष्ट घोषणा की है :-- 

` चिद्धं देहाधितं दृष्टं देह एवात्मनो भवः! 
न मुच्यन्ते भवात्तस्माचे ते लिद्धकृताग्रहाः ॥\८७१॥ 

इसमे बतछाया है कि ठग श्चरीराश्रित है ओर शरीर आत्माका भव-संसार है अतः 
जो छिगका आग्रह रखते है वे संसारसे मुक्त नहीं हो पाते-एक भवसे दूसरा भव धारण 
करते हृ संसारम ही परिश्रमण करते रहते है । जबकि छिग आदिका' आग्रह चूटता है 
तभी मुक्तिका स्वामित्व प्रप्र होता है । शरीर अचेतन है चेतनात्माको उसका आग्रह नदीं 
रखना चाहिए । 


मुमक्षके लिए त्याज्य भौर ग्राह्य 
अचेतनं ततः सवं परित्याज्यं युयुल्ञणा । 
[4 ¢ [१ $ म ह 
चेतनं सवदा सेन्यं स्वातमस्थं संवरार्थिना ॥६१॥ 


१. भादि शब्दसे ब्राह्मणादि उच्चजातिका ग्रहण ह उसे भी (जातिर्देहाधिता दृष्टा इत्यादि पच 
(८) में मुक्तिका कारण नहौ बताया । 


पद्य ५९-६२ ] संवराधिकार । ११५ 
अतः जो मोक्षका अभिलाषी ओर संवरका अर्थो है उसके द्वारा समस्त अचेतन पदाथ 
समह त्यजनीय है ओर अपने आसाम स्थित चेतन सदा सेवनीय है ४ । 


व्याख्या-रारीर ओर वेपकी पूर्वोक्त स्थितिमें शरीर ओौर वेष ही नही, किन्तु सभी 
अचेतन्न वस्तु समूह्‌ मोक्षके इच्छुक ओर इसङिए संवरे अर्थीको त्यागने योग्य है-किसीमें 
भी उसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । प्रसयुत इसके वह्‌ चेतन सदा सेवनीय एवं उपासनीय 
है जो अपने आत्मामं स्थित हे । 


कौन योगी शीघ्र कर्मोका संवर करता ह 


आमतत्वमपहस्तित-रागं 

ज्ञान-दशंन-चरित्रमयं यः | 
युक्तिमागंमवगच्छति योगी 

संबणोति दुरितानि स सः ॥६२॥ 


इति श्रीमद्मितगति-नि.संगयोगिराज-निरचिते योगसारप्राश्वे संवराधिकारः ॥५॥ 


“जो योगी राग-रहित आत्मतच्वको ओौर ज्ञान-दशंन-चारितररूप मोक्षमागंको जानता-पह्‌- 
चानता है वह शीघ्र कर्मोका संवर करता है \' 


व्यास्या-यह इस पौँचवें संबराधिकारका उपसंहार.पद्च है । इसमें बतखाया ह कि 
जो योगी रागरेष-रद्ित शुद्ध आस्मतत््वको ओर निमेख ज्ञान-दशेन-चारित रूप मोक्षमागेको 
परापर होता है वष्ट शीघ्र दी क्कि आखवको-श्ुभ-अश्चुभ समी प्रकारके आत्मप्रवेश्को- 
रोकता है । ओर इसङिए संवरावस्थामे को भी नया कमं आत्मके साथ बैधने नही पाता। 


इस प्रकार श्री अभितगति-निःसंगयोगिराज-विरचित योगसार प्राशते संवर 
अधिकार नामका पाँचवाँ अधिकार समाप्त इञा ॥५॥ 


६ 
निजंराधिकार - 
तिर्जराका लक्षण भौर दो भेद 


पूर्वोपार्जित-कमेकदेशसंकय-रक्तणा । 
निजंरा जायते द्वेधा पाकनापाकजात्वतः ।॥१॥ 


धूर्वोपाजित कर्मोका एक देशक्षय जिसका लक्षण है वह॒ निजंरा पाकजा तया अपाकजाके 
भेद्से दो प्रकारकी होती है \ 


व्याख्या-निजेरा अधिकारका प्रारम्भ करते हए यहां सवसे पहले निजंराका रक्षण दिया 
. है ओर वह्‌ रक्षण हे धू्वोपाजित कर्मोका एकदेश्च विनाञ्चः 1 पूर्वोपाजित कमेमिं पूवे जन्ममें 
किये तथा आत्माके साथ बन्धको प्राप्त हुए कमं ही नहीं किन्तु इस जन्मभे भी वतेमान 
काठसे पूवं किये तथा .बन्धको पराप्त हुए कमं भी शामिर है । ओौर एकदेश संक्ष्यका अथं ह 
'आंश्चिक विनाश--पू्णेतः विनाङ़ नदीं । क्योकि कमेकि पूणेतः विना्च दोनेका नाम तो हे 
भोष्षः--निजैरा नही । जवतक नये कर्मोका आखव नही रकता ओर वन्ध-देतुओंका 
अभाव नही होता तवतक निजंरा वनती दी नदीं । उक्त निजेरके दो भेद दे--एक 
"पाकजः, दूसरा अपाकजाः इन दोनोंका स्वरूप अगले पद्यमें दिया है । 


पाकजा-अपाकजा निर्जराका स्वरूप 
म्रक्तयः पाकजातवायां पक्वस्येव प्रजायते । 
निजेरायामपक्वायां पक्यापक्वस्य कमणः ॥२॥ 


'पाकजा निजंरामे पके हए कमंका ही विनाश होता है \ अपाकजा निरामे पके-अपके 
दोनो प्रकारके कर्मोका विना होता है ४ 


व्याख्या-“पाकजा निजंरा' वह है जिसमें पके हुए--फर देनेको उद्यव हुए-कर्मोका 
[न निजेरा ऋक, क 
ही विनाञ्च होता है ओर “अपाकजा निजेराः वह कहाती हे जिसमें पके हुए, ( काटग्राप्न ) 
(~ न नो क टि थप + 
तथा विना पके हए ( अकाख्प्राप्र ) दोनो प्रकारके ही कर्मोका विनाद्य होता हे । 


अपाकजा निजंराको शक्तिका सोदाहरण निर्देड 


शुष्काश्ुष्का यथा व्रक्ञा दह्यन्ते दय-बहिना । 
पक्वापक्वास्तथा ध्यान-प्रक्रमेणाधसचय।; ॥३॥ - 
“जिस प्रकार दावानकके ठारा सुखे-गीले वृक्ष जल जाते है उसी प्रकार ध्यानके प्रक्रमणसे- 
भ्रज्वर्नसे--पक्के-कच्चे कमं समूह भस्म हो जाते हँ \" 


१ ङत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष 1 -त° सूत्र १०-२॥ 


पच १-६] निजंराधिकार ११७ 


व्याख्या--अत्यन्त प्रज्वलित तीक्षण अग्निका नाम ्॒दावानर' है, जो वनके वन भस्म 
कर देती है, सूखेकी तरह कोई गीखा-हरा वक्ष भी वनमे उसकी च्पेटभे आकर भस्म होनेसे 
बच नदीं पाता । .एकाग्रचिन्तनरूप ध्यान भी एेखी ही प्रबल अग्नि है, उसकी ल्पेटमे आया 
हज कोई भी कमं चाहे वह उद्यके योग्यदहयो यान हो जकर राख अथवा राक्तिक्षीण 
हो जाता है । इस तरह यह पिरे पद्यसे उच्छिखित “अपाकज निजंराकी शक्तिको दायानङ- 
के उदाहरण-दारा स्पष्ट किया गया है । 


परमनिर्ज रा-कारक ध्यान-प्रक्रमक्रा अधिकारी 


दूरीृत-कषायस्य विशुद्धध्यान-सक्णः | 
विधत्त प्रक्रमः साधोः कमणां निजरां पराम्‌ ॥४॥ 
“जिसने कषायको दूर किया है उस साधुके विशुद्ध ध्यान-लक्षणरूप जो प्रक्रम-प्रज्वलन 
होता है वह्‌ कर्मोकी उत्कृष्ट निजंरा है 
व्याख्या-जिस साधुने अपनी आत्मासे करोधादि कषायोको दर कर दिया दै उसीके 
विद्युद ध्यान बनता है--कषायाङङ्ति साधुके नदी-ओौर चह विञुद्ध भ्यान ेसा प्रक्रम 
अथवा प्रज्वर्न ह्येता है जो कर्मोको भस्मादिरूप परिणत करके बहुत बड़े पेमानेपर ` उनकी 
निजेरा कर देता हे । 


कौन योगी कमं समूहकी निर्जराका कर्ता 


आत्पतवरतो योगी छृत-करपष-संवरः 
यो ध्याने वतते निस्य कमं निर्जयंतेऽपुना ॥५॥ 
आत्मतस्वमे रीन हृंजा ओर कल्मषका-कषायादि कम-मख्का-संवर कयि हुए जो 
योगी सदा ध्यानम वतेता है उसके हारा कम॑समूह निजंराको प्राप होता है \* 


व्याख्था--निजेराके अधिकारीका वणेन करते हए यहां उस _योगीको कमंसमूदकी 
उत्छृष्ट निजेराका कतौ खा है जो आस्म-तन्त्वमे रीन हभ कषायादि कमे-मरोके संवर- 
पूवक सदा ध्यानम प्रवृत्त होता है । 


संवरके बिना निजरा वास्तविक नदी 


संवरेण बिना साधोनास्ि पातक-निर्जरा। 
नूतनाम्मृश्रवेशो(शो)ऽस्ति सरसो रिक्तता इतः ॥६॥ 
“संवरके विना साधुके पातकों-कर्मोकी पूणंतः अविपाक निजंरा नहीं बनती ! ( ठीक है ) 
जब नये जका प्रवेश हो रहा है तब सरोवरकी रिक्तता कैसे बन सकती है ? नदीं बन स॒कती.॥ 
व्याख्या--पिठे प्म संवरमपूवंक ध्याने प्रत्त होनेकी जो बात की गयी है. 
उसके छक्ष्यको इस पद्ये स्पष्ट करते हए बताया है किं संवरके विना बास्तवमें साधके 
पापो-कमेफिी निजेरा नहीं बनती, उसी प्रकार जिस प्रकार कि सरोवरे नये जख्का भरवेश्च 
होते रहनेपर उसकी रिक्तता नीं बनती-वह कभी खाखी नदीं हो पाता । अतः सरोवरको 


११८ योगसारप्राभृत | [ अधिकार 


खारी करमेके छिए जिस प्रकार नये जछ्के प्रवेशद्वारको रोकनेकी पठे जरूरत दै उसी तरह 
संचित कर्मक निजराके छिए नये कर्मोका आत्म-प्रवेद्च रोकनेकी-संवरकी-पहटे जरूरत है 


किसका कौन ध्यान कर्मोकि क्षय करता हं 


रलनत्रयमयं ध्यानमारम-रूपररूपकम्‌ । 
अनन्यगत-चित्तस्य भिधत्त फमं-संचयम्‌ ॥७।। 


“जो योगी अन्यत्र चित्तवृत्तिको ल्यि हए नहीं है उसके आत्मरूपका प्ररूपक रतनत्रयमयी 
ध्यान कर्मो का विनाज्ञ करता है ॥ 


व्याख्या--जिस ध्यानका पिच्छ पद्योमे उल्टेख आया है उसे यदह ^रत्नत्रयमय' 
ङिखा है, जो कि आत्मतन्त्वका प्ररूपक है, उसमे जो योगी अनन्यगत चित्त होकर किंसी 
दूसरे पदार्थमे अपनी चित्तवरत्तिको न रखकर-म्रवृत्त होता है वह कर्मोकी भले प्रकार 
निजंरा करता है । 


कौन योगी सारे कर्ममल्को घो डालता ह 


। स्यक्तान्तरेतर-अन्थो. निर््यापरो जितेन्द्रियः । 
लोकाचार-पराचीनो मलं चालयतेऽखिरम्‌ ॥८॥ 


“जो योगी अन्तरंग ओर बहिरंग दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग कर इन्दरिय-व्यापारसे 
रहित हज जितेन्दिय है ओर लोकाचारसे पराडमुख है बह सारे कमंमलको धो डाकता है ५ 


व्पाख्या--निजंराधिकारीका वर्णेन करते हुए यहो यह प्ररूपण किया है कि जो योगी 
आभ्यन्तर तथा वाश्च दोनों प्रकारके परिग्रहोंसे रहित है, इन्द्रिय-व्यापारमें प्रवन्त नहीं होताः 
इन्द्रियोको अपने वक्षे किये हृ है ओर छोकाचारकी परवाह नहीं करता वह्‌ सब प्रकारके 
क्ममल्को धोनेमे समर्थं होता हे । 


यदौ आदि-अन्तके दो विशेषण अपना खास महस्तव रखते है, प्रथम विरेपणमे 
अन्तरंग परिग्रहका त्याग प्रधान है, जो मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ ओौर दास्यादि 
नोकषायोकि रूपमे चौदह प्रकारका होता दै ओर बाह्य परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, दिरण्य, सुवर्ण, 
धन-धान्यादिके रूपमे दस प्रकारका कहा गया है । इन दोनों प्रकारके परिग्रहोका जबतक 
सच्चे हृदयसे त्याग नही बनता तबतक इन्द्रिय-उ्यापारका रुकना ओर जितेन्द्रिय होना भी 
नहीं बनता । रहा अन्तिम विशेषण, वह्‌ इस ॒बातका सूचक है किं जबतक छोकाचारके 
कमेमरका क्षाखन नहीं हो सकेगा--रोकाचारके पाकनमें प्रवृत्ति रूप कर्मका आस्तव होता 
ही रहेगा 1 इसीसे सच्चे मुनियोकी वृत्तिको अलौकिकी कहा गया है । ` यह अलौकिको वृत्ति 
भवामिनन्दी अथवा लौकिक मुनियोसे नदी बनती । उं तो रोकेषणा सताती रहती है ओौर 
. इसङिए वे छोकाचारसे विमुख नहीं हो पाते। 





१ पराइमुखः। २. अनुसरता पदमेतत्‌ करम्विताचार-नित्यनिरभिमुखा । एकान्तविरतिरूपा 
भवति मूनीनामल्नौक्रिकर वृत्ति. ॥ --अमृतचनद्र सुरि, पु° सिद्ष्यु० । 


पद्य ७-११] निरज राधिकारं ११९ 
विशुद्धमावका धारी करमक्षयका अधिकारी 


- शभाशम-विशद्ध षु मेषु प्रथम-दयम्‌ । 
यो विहायान्तिमं धत्ते चीयते तस्य कटमषम्‌ ॥६॥ 


“जो शुभ, अश्युभ, विदयुद्ध इन तीन भावोमिःसे, प्रथम दोको छोडकर अन्तिम विशुद्ध भावको 
धारण करता है उसके कल्मष--कषायादि कमंमर--क्षयको प्राप्न होता है ! 


व्यास्या- यदह यह सूचित किया है किं जीवक परिणाम तीन प्रकारके होते दै-शुभ, 
अजुभ, विरुद्ध । शनमे-से पठे दो परिणामोंको, जो कि कर्म-बन्धके कारण है, छोड़कर जो 
तीसरे विद्ध परिणामको धारण करता है बह नवीन कर्मोका आखव-बन्ध न करता हृभा 
पूवं संचित कमेक क्षय करनेभे समथं होता है । विञुद्ध परिणामे दो शक्तया है--एक. 
कमेकि आसरव-बन्ध रोकनेकी भौर दुसरी पूवं बौधे क्मोकिो क्चयरूप-निजेरित करनेकौ । 


शुद्धात्मतच्वको न जाननेवालिका तप कार्यक्रारी नही 


बाह्यमाभ्यन्तरं ` द्धा प्रलयेदं $र्जता तपः | 
नैनो निर्जीयंते शद्धमार्मतत्वमजानता ॥१०॥ 


“जो शुद्ध आत्मतत््वको नहीं जानता उसके हारा बाह्य तभा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके 
तपरे-ते प्रत्येक प्रकारके तपका अनुष्ठान करते हुए भी कमं निजंराको प्राप्न नहीं होता 

व्याख्या--मोक्षश्ास्त्रमें (तपसा निर्जरा च' इस सूत्रके द्वारा यह प्रतिपादन किया गया 
है कि तपसे निरा तथा संवर दोनों होते है । यषहौतक खास मौखिक बात ओर कही गयी 
हे ओर वह यृ कि जबतक योगी-तपस्वी शुद्ध आत्मतत्त्वको नही जानता-पहचानता तबतक 
उसके बाह्य तथा आभ्यन्तर दोनों प्रकारके तपोमे-से किसी मी प्रकारका तप करते हुए कर्मो- 
की निजंरा नहीं ह्योती । संवरके अधिकारमें जिस प्रकार संवराधिकारीके किए आत्मतन्त्वको 
जानने ओर उसमे स्थित दयोनेकी बात की गयी है उसी प्रकार निजराधिकारीके छिए मी 
उसे समश्चना चाहिए । जो आत्माको ही नदीं समश्चता उसका बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों 
प्रकारका तप्‌, जिसमें ध्यान भी श्षामिख है, एक श्रकारसे निरथंक होता है--उससे न संवर 
बनता है ओर न निजेरा । तपश्चरणके साथ आत्माको जानना बिन्दुओंके साथ अंकके 
समान उसे साथंक करता हैः अतः केवल तपर्चरणके मोहम दी उल रहना नदीं चाहिए, 
आस्माको जानने तथा पंहचाननेका सबसे प्रथम प्रयत्न करना चाहिए । 


किस संयमते किसके हारा कर्मकी निर्जरा होती हँ 
फमं निर्जीयिते पूतं विदधानेन संयमम्‌ | 
आट्म-तच्व-निविष्टन जिनागम-निवेदितम्‌ ॥११॥ 


'आत्मतत्तवमे स्थित जो योगी जिनागम-कथित पवित्र संयसका अनुष्ठान करता है उसके | 
हारा कमं निजंराको प्रप्र होता है \' 


१. सु बाह्यमभ्यंतरं । ध 


१२० योगसारेप्राभृत्त [ अधिकार ६ 


व्याख्या--यद्यँ संयमके द्वारा कर्मक! निजैराका वणेन करते हुए उसके दो विरोपण 
दिये गये है एक तो श्त" जो पिच्च एवं शुद्ध अथैका वाचक हैः दूसरा है “निनागमनिवेदितं 
जिसका आज्ञाय है जिनागमके द्वारा प्रतिपादित । जिनागममें संयमके दो मेद किये गये है-- 
एक इन्द्रिय संयम ओर दूसरा प्राणिसंयम । स्पशेनादि इन्द्रियोंकी अञचुम प्रवृत्तियोको 
. रोकना “इन्दिय संयमः है ओौर प्राणधारी जीवोके भ्रति घातिरूपसे प्रब्रत्त न होनेका 
नाम श्राणिसंयमः है 1 ये दोनों ही ्रकारके संयम"निज॑राके हेतु है । संयमे अधिकारीका 
यद्य एक ही विक्षेपण दिया ओर वह है आत्मत्त्वमें स्थित । जो आत्मतत्त्वे स्थित नहीं 
वह संयमका पात्र नहीं ओर इसटिए उसके द्वारा संयम जनित निजेरा नदीं बनती ] 


कौन योगी कमंरजको स्वयं धुन लता ह 


अन्याचार-पराद्तः स्वतत्तव-चरणारतः । 
संपूणे-संयमो योगी विधुनोति रजः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
“जो योगी अन्य आचारसे विमुख हुभा स्वरूपाचरणमें तत्पर है भौर पूणंतः संयमका 
पालकं है वह्‌ स्वयं कमंरजको छिन्न-भिन्न कर डारूता है " 
व्याख्याय पू्ण॑तः संयमी योगीकी वातकरो छखिया गया है ओर बह वही होता है 
जो स्वरूपाचरणसे भिन्न अन्याचरणम रुचि नहीं रखता ओौर स्वरूपाचरणमे सदा तत्पर 


रहता दै ! एेसा योगी विना किंसीकी सहायता अथवा अपेक्षाकर स्वयं क्म॑मरुको विशेषतः 
धुन डार्ता है । | 


लोकाचारको अपनानेवारे योगीका संयम क्षीण होता है 


दिखा रोकोत्तराचारं रोकाचारथपेति यः | ` 
संयमो हीयते तस्य निजरायां निवन्धनम्‌ ॥१२॥ 


“जो योगी लोकोत्तराचारको छोडकर रोकाचारको अपनाता है उसका संयम, जो कि 
निजंराका कारण है, क्षीण हौ जाता है" 


व्याख्या--पिचटे पद्यमें जिस स्वरूपाचरणका उल्छेख है वही यहम 'लोकोत्तराचारके 
रूपमे विवक्षित है उसे छोडकर जो योगो खोकाचारमे--रौकिकज्नो-जैसी प्रवृतिभे--भवरत्त 
होता है उसका संयम हीन-क्षीण हो जात्ता है, ओर इसङ्िए कर्मी निर्जरा करनेमे समर्थं 


नही होता । 


॥ 


अर्हढचनकौ श्वद्धा न करनेवाला सुचरित्री भी गुद्धिको नही पाता 
चारितं विदधानोऽपि पवितं यदि तत्वतः 
शरद्धत्तं नाहतं बाक्यं न शुद्धिं भयते तदा ॥१४॥ 


“पवित्र चारिचरको पारते हए भी यदि ( योगी ) वस्तुतः अर्ह्ते वाक्यका श्रद्धानं नहीं 
करता--उसे अपनी चर्यका आधार नदीं बनाता--तो वह्‌ शुद्धिको प्राप्न नही होता \' 


प्य १२-१६1] | निजराधिकार १२१ 


व्याख्था-जिस पवित्र संयमका १९बं पमे उल्टेख है र जिसको वद्य (जिनागम- 
निवेदितं" विशोषण दिया ह उसीको यदह चारित्रः शब्दसे उल्टेखित करते हृए उसके उस 
विशञेषणका स्पष्टीकरण किया गया है, जिनारामक्रो आहंतयाक्य ( अहंसखवचन ) बतखाया है 
ओर यह घोषणा की है किं जो योगी अन्तके प्रवचनकी श्रद्धा नहीं करता है--श्रद्धापूरवंक 
जिनागम-कथित संयमका पाख्न नहीं करता दै--वह्‌ वास्तवं पविच्र संयमका पान करता 
हुमा मी श्युद्धिको प्रप्र नदीं होता । इससे अहत्परतिपादित संयमके अनुष्ठानमे श्रद्धाकी 
खास जरूरत हेतिना शरद्धाका चारित्र सयं ज्द्ध होते हुए भी श्द्धि-विधानमे असमथ दहै, 
श्रद्धा उसमे शक्तिका संचार करती है । 


जिनागमको न जानता हुआ संयमी अन्धेके समान 


विचित्रे चरणाचारे बततमानोऽपि संयतः | 
जिनागममजानानः सद्शो गतचक्ञुषः ॥१५॥ 
नाना प्रकारके चारित्राचारमें प्रवतंमान हुजा भी जो संयमी जिनागमको नहो जानता वहु 
चक्षुहीनके समान है--उसका वह्‌ आचरण अन्धाचरणके तुल्य हे ।' 
व्यार्या-- यदह उस योगीके चारित्रको अन्धाचरणंके समान बतखाया है जो जिना- 
गमको नहीं जानता । एेसे ही आगम-शञाखको लक्ष्य करके किसी नीतिकारने कहा है - 
अनेक-संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकम्‌ । 
स्वस्थ रोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ 


अनेक संरा्योका उच्छेदन करनेवाखा ओर परोक्ष पदाथंसमूहका दिखरनेवाखा 
सवका छोचन (नेत्र ) सञास्त्र है, जो इस रोचनसे विहीन है बही अन्धा हे ।' 


किसका कौन नेत्र 


- साधूनामागमश्चज्ञुभूतानां चक्ुरिन्दरियम्‌ । 
देवानामवधिधचर्निषेताः सर्वं-चल्लुषः ॥१६॥ 


साधुओंकी चक्षु ( आँख ) आगम-शास्त्र है, साधारण प्राणियोकी चक्षु इन्द्रिय है, देवको 
चक्षु अवधिद्चंन है ओर जो निवृत है--सुक्तिको प्राप्न ह--वे सव॑चक्षु हैँ । 


व्याख्या--यहष किंसका कौन नेर इसका निदेंरा करते हए साघु्ओंका नेत्र आगमको 
भूतोका--सवें प्राणियोंका-नेच इन्द्रियको, ओौर देवोँका नेत्र अचधिदशेनको बतलाया है । 
साथ ही जो संसारते मक्त दो गये है उन्दः सवं चश्च'-सब ओरसे देखनेवरे--छ्खा है । 
प्रचचनसारमभे मी आगमचक्खू साहू" जैसे वाक्यके दवारा साधुको आगमचश्च--आगमनेत्रसे 
देखनेवाखा-- बतलाया है । इससे साधुका आगमज्ञाता होना ओर आगमके अनुसार आच- 
रण करना, ये दोनों हौ आवश्यक होते है ( 





१, आगमचकव्ख्‌ साह ईदियचक्छणि सन्वभदाणि । देवा य ओहि चक्‌ सिद्धा पृण सवद चक्ख्‌ ॥ 
--प्रवचनस्चार ३-३४ 
१९६ 


१२२ योगसार-प्राभुत [ अधिकार 
आगम प्रदशित सारा अनुष्ठान किसके निर्जराका हेतु 


प्रदर्शितमयुष्टानमागमेन तपस्विनः । 
५ [| 4 
निजराकारणं सव ज्ञात-तखस्य जायते ॥१७॥ 


आगमके हारा प्रदशित सारा अनुष्ठान तत्त्वज्ञ-तपस्वीके निजंराका कारण होता है! 


व्याख्याय आगस-द्रारा प्रद्ित सारे अनुष्ठानको निजेराका कारण वतरते हए 

उसके अनुष्ठाता तपस्वी-साधुका एक खास विरोपण श्ञाततत्त्वस्य' दिया गया है ओर उसके 
द्वारा यह सूचित किया गया है किं जो साधु त्तत््वौका ज्ञाता नदीं हे अथवा जिसने आस्मतन्तवको 
नहीं समश्च है उसका आगम-प्रदर्धित अनुष्ठान निजंराका कारण नदीं होवा है अतः आगम- 
प्रदरिीत अनुष्ठानके छिए तत््वोका ज्ञाता दोनेकी परम आवश्यकता दै-योँ ही तोतारटन्तकै 
रूपमे वह्‌ न होना चाहिए । एसा कोरा अयुष्ठान रायः भावश्चुन्य होता है ओर ईइसिए 
अनुष्ठानके सम्यक्‌ फर्को नहीं फरता । इसी बातको कल्याणमन्दिर स्तोत्रम "यस्मात्‌ क्रिया 
प्रतिफलन्ति न भावञ्ुन्याः' इस वाक्यके द्वारा प्रद्रित किया है । एेसी भावञ्ुन्य क्रियाओँको 
बकरीके गले रुटकते हुए स्तनो ( थनोँः) की उपमा दी गयी है, जो देखनेमे स्तनाकार होते 
हए भी स्तनोका काम नहीं देते--दूध उनसे नहीं निकर्ता । भावञुन्य क्रियाँ भी देखनेमें 
अच्छी भरी ठीक जाने पड़ती है परन्तु उनसे फछकी प्राप्ति नदीं होती । ईइसीसे भावहीनकी 
पूजादिकः, तप, दान, जपादिक ओौर दीक्षादिकको व्यथे बतलाया गया हैः- 

भावहीनस्य पूजादिः तपोदान-जपादिकम्‌ 1 

व्यर्थं दीक्षादिकिं च स्यादजाकण्ठे स्तनाविव ॥ 


अज्ञानी-ज्ञानीके विषय-सेवनका फर 


अज्ञानी बध्यते यत्र सेन्यमनिऽ्चगोचरे । 
तत्रव मुच्यते ज्ञानी पश्यताश्चयमीदशम्‌ ॥१८॥ 


इन्द्रिय विषयके सेवन करनेपर जहां अज्ञानी कर्मंबन्धको प्रप्र होता है वहां ज्ञानी कमं- 
बन्धनसे छूटता है--कमेकी निजेरा करता है--इस आरच्यंको देखो !" 

व्याख्या--पिढठे पद्यमें साधुके किए ज्ञाततत्तव' होनेकी जो बात कही गयी है उसके 
महत्त्वकी इस पद्यमें आरचयंके साथ यह कहकर सूचना की गयी किं अज्ञानी जिस कामको 
करता हुआ कमे-बन्धनसे बेधता दै उसी कामको करता हुआ ज्ञानी कम-बन्धनसे छरूटता है-- 
कसंकी निजंरा करता है । इसमें ्ञायक' ओर वेदकः के भेदकी वह दृष्टि समायी हुई है 
जिसका वणेन मन्थे अन्यत्र ( चौथे अधिकारमे ) किया गया है 


७ 


कर्मफकरको भोगते हुए किसके बन्ध गौर किसके निर्जरा 


शभाशुभ-विकस्पेन कर्मायाति शुभाशुभम्‌ । 
युज्यमानेऽखिके द्रव्ये निर्विंकस्यस्य निजंरा ॥१९॥ 





१ ज्ञानिना सकलं द्रव्यं ज्ञायते वेद्यते न च । अज्ञानिना पुन. सवं वैते ज्ञायते न च ॥२३॥ यथा 
वस्तुपरिज्ञान ज्ञानं ज्ञानिभिरुच्यते । राग-देप-मद-क्रो धे सहितं वेदनं पुन ॥।२४॥ वन्धाधिकार । 
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श्युभ-अ्युभ विकतपके दास शयुम-अश्ुम कर्मकरा आगमन होता है \ सस्पूणं द्रव्य ससहे 
भोगते हृए भी जो निविकल्प है--राग-देषादि रूप किसी प्रकारका विकल्प नदीं कसता--उसपे 
कर्म॑की निर्जरा होती है \' 

व्याख्याय पिछे पद्यको कुछ स्पष्ट करते हृए बतलाया है कि जिस किसी कमे 
करते अथवा भोगते हए ञयुम-अश्ुभका विकल्प किया जाता है--उसे अच्छा या बुसा समञ्च 
जाता है--उससे श्ुभ-अ्ुम क्मंका आखव-बन्ध होता दै । ओौर इसङ्िषए जो ज्ञानी साधु 
कंका फठ भोगते समय निर्विकल्प रहता है--किंसी भी प्रकारका राग-द्ेष नदी करता-- 
उसका चह भोग निजंराका कारण होता है--बन्धका नहीं 1 अज्ञानीके हारा यह्‌ वात नही 
बनती वह अपने अज्ञानवश्च उसभ रागेषादिका विकल्प किये बिना नहीं रहता ओर 
इसङ्िए नये कम॑-बन्धको प्राप्न होता है । 


निष्किचन-योगी भी निर्जराका अधिकारी 


अहमस्मि न कस्यापि न ममान्यो बहिस्ततः। 
इति निष्किचनो योगी पुनीते निखिर रजः ॥२०॥ 
^ किसीका भी नहीं हं ओर न अन्य कोई बाह्य पदाथ मेरा है, इस प्रकार प्रको न 
अपनाता हुजा निष्किचन--निभसंग--योगी सारे क्मरजको धुन डरता है 
व्याल्या--यदँ निजेराके एकं दूसरे अयिकारीका उल्छेख दै ओर बह दै निष्किचन्‌ 
योगी, जिसका खरूप है शष किसीका नदी दँ भौर इङ दूसरा कोई भौ बाह्य पदाथ 
मेरा नदीं है / घस्तुतः अर्किचन, निःसंग अथवा अपरिग्रही योगीका यद्य रूप 1 जो दूसरे 
चेतन्‌-अचेतन पदारथोको अपने बनाये रखता है वह अपरिग्रह अथवा अर्किचन केसा ! 
ओर इसङिए निजराका अधिकारी नदीं । 
विविक्तात्माको छोडकर अन्योपासककी स्थिति 


युक्ता विविक्तमास्मानं शुश्स्ये येऽन्यद्चपासते । 
ते भजन्ति हिमं मूढा धिुच्यागनं हिमच्छिदे ॥२९॥ 
'विविक्त-कमं करक विथुक्त--आट्माको छोडकर जो अन्यकी उपासना करते हैँ वे मूढ 
ज्षीतक! नाच करनेके लिए अग्निको छोडकर हिमका--बफेका-सेवन करते हँ \" 


व्यार्था--यदय युक्तिक छिए अकिंचन भाव अथवा निःसंगताकी साधनाभें परकी 
उपासनाको मी बाधक बतङाते हृए यह प्रतिपादन किया है किं अपने शुद्ध खाछिस आरमाको 
छोडकर जो परकी उपासना करते हँ वे मूढ़ शीतके विनाशञाथं अग्निको छोडकर शीतकारी 
पदार्थोका ह सेवन करते दै । 


स्वपेहस्थ परमात्ाको छोडकर अन्य देवोपासककी स्थिति 


योऽन्यत्र घीचते देवं देहस्थे परमात्मनि । 
सोऽन्रे सिद्धं गृहे शङ्कं भिक्षां भमवि मूढधीः ।२२॥ 





१, आ भावो | 
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'परमास्मदेवके (स्व)देहमे स्थित होनेपर भी जो देवको अन्यन्न दढता हे) मै समन्ता 
है, वह मूढ बुद्धि घरमे भोजनके तैयार होनेपर भी भिक्षाके किए मण करता है # 


व्याख्या--यदहौ अपने देषमें स्थित परमात्माकी उपासनाको प्रधानता देते हण रिख 
हे कि जो देहस्थ परमात्माको छोडकर अन्य सकी उपासना करता हं वहू उम ॒मृढबुद्धिके 
समान है जो घरमे भोजनके तैयार होते हए ५ उसके न होनेकी आयंका करके, भिक्षाक 
ङिए वाद्य भ्रमण करता ह । 


कौन कम-रज्जुभोतते वेत्ता भौर कौन दृष्ता ह 
[९ ५, ¢ [9 
कपायोदयतो जीवो बध्यते कमरनज्॒भिः। 
शान्त-कीणकपायस्य त्रुट्यन्ति रभसेन ताः ॥२३॥ 
कपायकरे उदयसे यह्‌ जोव कर्म रज्जु रूप वन्धनोसे वेधता है, जिसके कयाय शान्त .-वा 
क्षीण हो जाति है उसके वे रज्जु-बन्धन शीघ्र टूट जति ह 
व्याव्या--जिन कपायोके उद्यसे यदह जीव कर्मवन्धनांसे धता ह वे सव कमेक्रि 
वन्धन कपायोके यान्त तथा क्रीण होने पर सीन ष्टी स्वयं दट जति हे ¡ ओर इम तरद्‌ उनकी 
निरज ० (र 
जेराहो जाती दह। 
पमादो सर्वत्र पापोमे वेधता मीर अप्रमादो दूटता हँ 


सवत्र प्राप्यते पपे; प्रमाद-निरयीहृतः | 
~ ¢ ५ क (५ 
प्रमाद-दोप-निषक्तः सवत्रापि हि मुच्यते ॥२४॥ 
“जिसने प्रमादका आश्रय लिया है--जो सदा प्रमादसे चिरा अरमादरी वना हभ हे- 


वह्‌ सरवंत्र पापोसे--पाप कमंसि-ग्रहीत होता मथवा वेधता रहता है । ओर जो प्रमादके दोपसे 
रहित निप्प्रमादी हे वहु सव ठर पापो मूक्त होता रहता है--नये पाप कमेकि वेधनेकी तो 
वतदहीदूरदहे। 

व्ाख्या-- यदहं प्रमादके दोपरसे निगुक्तको निजंराका अधिकारी वतदल्यत हुए ख्खिादहं 
कि जो प्रमादका आश्रय लिये रहता है वह्‌ जहो कहीं भी हो पापोसे ्वेधताह आर जो 
्रमादसे नियुक्त हेः वह्‌ कीं भी हो पापोसे छटकारा पाता दे--उसके साथ नये कमं बन्धको 
प्रप्र नदीं होते ओर पुराने वेधे कर्मोकी निर्जरा हो जाती ह। 


स्वनि्मरूतीर्थको छोडकर अन्यको भजनेवालोको स्विति 
स्वतीथममरं हिता शद्धयेऽन्यद्‌ भजन्ति ये । 
ते मन्ये मिताः स्नान्ति सरः संत्यज्य परे ॥२५॥ 


अपने निमंल आत्मतीथको छोडकर जो शुद्धिके लिए अन्य ती्थको भजते है, मे समक्षता 
ह, वे मलिन प्राणी सरोषरको छोडकर जोह्‌डमे स्नान करते है \' 


व्याख्या-२३ये पद्ये परमात्माके देहस्थ होनेकी वात कदी गयी हे ओर उस परमात्मा- 
को छोड़कर अन्यत्र देवरी खोजपर छछ आपत्ति की गयी है, यहं उसी देहस्थ परमात्माको 
अपना निमंर तीथं बताया ह ओौर यह्‌ सूचित किया है किं जो शयुद्धिके इच्छुक मकिन प्राणी 
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अपने स निमे तीथको छोडकर अन्य तीर्थकी उपासना करते हैँ वे सरोवरको छोडकर 
जोहडमें स्नान करते है, क्योकि दूसरे एक तो आत्मतीर्थसे परती्थंको प्रधानता प्राप्न होती 
है, जो किं अतन्त्वश्रद्भारूप मिभ्यास्वका द्योतक एक प्रकारका विकार है; दूसरे परमे रागके 
कारण आत्मा कमंमरुसे छिप्त होता है । अतः स्वतीर्थंको छोडकर परतीथंका सेवन जोह्‌डमें 
स्लानके समान है, जिससे निर्मखुतके स्थानपर कुछ मख्का ही श्रहण होता दै । एेसी आचायं 
महोदयते कल्पना की है । , ॥ 


स्वात्मन्ञानेच्छकको परीषहोका सहना आवश्यक 


` स्वात्मानमिच्छुभिज्ञातं सहनीयाः परोषहाः | 
नश्यत्यसहमानस्य स्वात्मज्ञानं परीषदात्‌ ॥२६॥ 


अपने आत्माको जाननेके इच्छकोको परीषह सहन करनी चाहिए, जो परोषहोको सहन 
` वहीं करता उसका स्वात्मन्ञान परीषहोके उपस्थित होने पर स्थिर नहीं रहूता- नाको प्राप 
हो जाता है \' 


व्याल्था- पिरे पदमे जिस निम आत्मतीर्थंकी बात कदी गयी है उसे जो जानने- 
पहचाननेके इच्छुक दै उनके छिए यहम परीपदोका सहन करना आवश्यक बतखाया दै, जिनकी 
संख्या आगमम वाईस बतखायी गयी है ओर उनके नाम दहै--छधा, पिपासा, शीत), उष्ण, 
डस, मच्छर, नग्नता, अरति, स्वोचयौ, निपद्य, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अरा, 
रोग, दणसश्च, मर, सत्कार-पुरस्कार प्रज्ञा, अज्ञान, अदशंन । इनका स्वरूप तन्तवाथेसूत्रकी 
रीका आदि प्रन्थोभे विस्तारके साथ दिया है । इन परीपदोको जो सहन नहीं करता है 
इसका स्वात्मज्ञान नष्ट हो जाता है--अर्थात्‌ प्रथम तो उत्पन्न नदीं होता ओर यदि उसपन्च 
होता भी है तो स्थिर नदीं रहता । इसीसे श्री पूज्यपादाचायंने छिखा है - 


अदुःखभावितं ज्ञानं क्षीयते दुःखसनिधो । 

तस्मायथा बल दुःखेरात्सानं भावयेन्मुनिः \ 
„ नजो आसमज्ञान अदुःख-मावित दै--दुःखकी भावना-संस्छततिको साथमे स्थि इए नही 
ह-वह परीपहजन्य दुःखके उपस्थित होनेपर क्षीण हो जाता है, इसङिए जितनी भी अपने 


. शक्ति हो उसके अनुसार मुनिको परीपहजन्य दुःखोसे अपनेको भावित-संस्कारिति करना 
चाहिए} 


सुख-दु.खमे अनुबन्धका फल 
अनुषन्धः सुखे दुःखे न कार्यो निजराथिभिः। 
अतं तद्लुबन्धेन जायते भूरिकमंदम्‌ ॥२७॥ 
“जो निजंराके अर्थी-अभिलाषी है उनके द्वारा सुखम तथा दुःखम अनुबन्ध--अनुवर्तन- 


रूप सम्बन्ध--किया जाना चाहिए क्यों कि--उस अनुबन्धसे आतध्यान उत्पच्च होता हे, जो 
बहुत कर्मोका दाता है \" 


व्यास्या-जो कर्मोकी निजंराके इच्छुक है उन्ह आचायं महोदयने यद्य एक बड़ा हयै 
सुन्दर एवं हितकारी उपदेश दिया हे ओर यह्‌ कि उन्दं परीषदोके उपस्थित होनेपर जो दुःख 
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होते द ओर परीपहोके अभाचमें जो यख प्रप्त होता हदे उन सुखदुःख दोमोके साथ अपनेको 
वौँधना नहीं चादिए-संखी-दुःखी नदी होना चादिए, स्योकि सुखी-दुःखी होनेसे आतेध्यान 
चनता हे, जो वहुत ज्यादा कर्मवन्धका कारण दोता है ओर उससे निजंराका क्य नष्ट हो 
जाता ३ | पिले एक पद्य (६ ) मे कदा भी है किं यदि सरोवरमे नये जलका प्रवेश हो रहा 
हे तो सरोवरकी रिक्तता कैसी १ अतः नये कर्मवन्धको प्राप्तन हों ओर पुराने कर्मोका 
विच्छेद हो जाये तभी निर्ज॑राकी सार्थकता ३ । इसके छिए उदयको प्राप्त हुए कमेमिं राग- 
देप न करके समता भावके रखने की बड़ी जरूरत है । 


आत्मशुद्धिका साधन आत्मन्नान, अन्य नही 


आत्माचधोधतो नूलमामा शुद्धयति नाल्यतः । 
अन्यतः शुद्धिमिच्छन्तो विपरीतदशोऽखिराः ॥२८॥ 


“निश्चयसे आत्मा आत्मन्ञानसे शुद्ध होता है, अन्यसे नहं । जो अन्य पदा्थसे शुद्धि चाहते 
है वे सव विपरीतबुद्धि अथवा मिथ्यादृष्टि 

व्याख्या- जिस स्वार्माको जाननेके छिए २६मे प्यमे परीपटोको सहनेकी वात कदी 
गयी दैः उसके परि्नानसे ही आत्मामें उत्तरोत्तर शद्धिकी प्राप्ति होती है। जो रोग किसी 
दूसरे उपायसे आस्माकी श द्ध मानते अथवा करना चाहते है उन्ह यदहं विपरीत ट्टि- 
मिथ्या दृष्टि वतराया & । इससे आ्मञद्धिके छिए आत्मज्ञानकाहोना परमावद्यक है ओौर 
सव तो सहायक अथवा निमित्तकारण हो सकते दै 


परद्व्यसे आत्मा स्पष्ट तथा शुद्ध नही होता 


सपृश्यते शोध्यते नात्मा मरिनेनामलेन बा । 
पुरद्रव्य-वदहिभू तः परदरन्येण सवथा ॥२६॥ 
आत्मा जो परद्रव्यसे सवथा बहिर्भूत है बहु परद्रव्यके हारा, चहि वहु समलहो या 
निमंर, किसी तरह स्पृष्ट तथा शुद्ध नहीं किया जाता \ 


व्पास्या--इस प्यमे आत्माकी य॒द्धिके सिद्धान्तका निरदँ्ञ करते हए यह्‌ वतटाया है 
कि आत्मा परद्रन्योसे वदिभूत है-- किसी भी परद्रन्यका उसके साथ तादात्म्य-सम्बन्ध नदीं 
चनता-एेसी स्थितिं किसी भी परद्रव्यसे, चाहे वह निमंखुहदो यासमछ, जव आतमा 
सवदा स्पर्जित नहीं होता तव उसके द्वारा द्धिको प्राप्त कैसे हो सकता है १ नदी हो सकता । 
इस तरह आ्माकी य॒द्धिमे स्वात्मजानको छोड़कर दूसरे सव उपार्योको वस्तुतः असमथ 
वतदखाया ह्‌ । 


स्वात्मरूपकी भावनाका फर परद्रव्यका त्याग 
स्वरूपमात्मनो भाव्यं परट्रन्य-जिहासया | 
न जहाति परद्रव्यमार्मरूपाभिभावकः ।॥२०॥ 


परद्रव्यके त्याणकी इच्छासे आत्मस्वरूपकी भावना करनी चाहिए ! जो परद्रन्यको नही 
छोडता वह्‌ आतमस्वरूपका अभिभावक है--अनाद्र करमेवाखा ह ॥ 
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व्याख्या--पिचके पदयानुसार जब आस्मा परद्रग्यसे सवंथा बहिभूंत है तब परद्रग्योके 
त्यागकी इच्छसे ही उसकी भावना की जानी चादहिए-न कि परद्र््यांको साथ ठेकर। जो 
परद्रव्यको नदीं छोडता-परद्रभ्यमे आसक्ति बनाये रखता है- वह अपने आत्मस्वरूपकी 
अवज्ञा करता है ओर इसलिए स्वात्मोपरुब्धि रूप सिद्धिको प्राप्न करनेमे समथ नदीं ह्येता । 


आत्मद्रवभ्यको जाननेके किए परद्रव्यका जानना आवश्यक 
विज्ञातव्यं परदव्यमात्मद्रव्य-जिषक्तया । 
अविज्ञातपरद्रव्यो 'नास्सद्रव्यं जिधृचति ॥३१॥ 


(आत्मद्रव्यको ग्रहण करनेकी इच्छासे परद्रव्यको जानना चाहिए । जो पद्रव्यके ज्ञानसे 
रहित है वहू आतमेद्रव्पके ग्रहुमकी इच्छा नहीं करता \' 

व्याख्या- यद्यु परद्रम्यको जाननेकी दृष्टिका निर्देश किया गया है ओर वह है अपने 
आत्म द्रन्यको अहणकी दृष्टि 1 जो अपने साथ रटेमिले परद्रम्यको नहीं जानता-पहचानता उसे 
अपने आत्मद्रव्यको प्रथक्‌ रूपसे ग्रहणकी इच्छा ही नहीं दोती। जिसको स्व-परका भेद- 
विज्ञान न होनेसे आस्मद्रभ्यके प्रथक्‌ रूपसे प्रहणकी इच्छा तथा भावना नदीं होती बह पिके 
पद्यसे वर्णित परद्रन्यके त्यागकी इच्छासे स्वात्मरूपकरी भावना केसे कर सकता है ! नहीं कर 
सकता 1 अतः अङ्धस्वात्मद्रव्यकी उपरन्धि रूप सिद्धिकी दृष्टिसे परद्रव्यका जानना आवरयक 

--अन्यथा स्वात्मोपरुन्धि नदीं होती । 


जगत्के स्वभावको भावनाका लक्ष्य 


स्व-तत्वरक्तये नित्यं परद्रव्य-विरक्तये । 
(६. 
स्वमाध्रे जगतो भाव्यः स॒मस्तमरुशद्धये ॥२२॥ 
(स्वतत्त्वमे अनुरक्ति, परदरव्योसे विरक्तिं ओर समस्त कश्मलकी शुधिके लिए जगतुका 
स्वभाव भावना किये जानेके योग्य है \' 
व्यास्या--यह जगतके स्वमावकी सदा भावना करनेका उपदेश दिया है ओर उसके 
तीन उदय बताये है--एक स्वात्मद्रभ्यमे रति, दसरा परपद्रव्यसे विरक्ति ओर तीसरा समस्त 
कमेमटसे आस्माकी शुद्धि । समस्त कमेमखमें द्रग्यकमं; मावकमं ओर नोकर्मरूप तीनो प्रकार- 
का कममल आता ह । जगत्‌ छ द्रन्योसे बना दै-जीवः पुद्गर, धमे, अधम, आकाङच ओर 
कार । इन छहोफे यथाथ स्वरूपके चिन्तने जगत्‌के स्वभावकी सारी भावना आ जाती है । 
मरन्थके प्रथमादि अधिकारोमे इनका कितना ही वणेन आ चुका है । 


एक आश्चर्यको वात 
यत्‌ पश्चाभ्यन्तरैः पैः सेव्यमानः प्रबध्यते | 
न तु पञ्चवदहिभूतैराश्चयं ` किमतः परम्‌ ॥३३॥ 
जो जीव अन्तरंगमें स्थित पाच पापेसि सेव्यमान है वह तो बन्धको प्राप्र होता है विन्तु 


जो बहिभृत पाचों पापोसे सेव्यमान नहीं है वह्‌ बन्धको प्राप्र नहीं होता इससे उपादा आ्चर्यंकी 
बात ओरक्णहै? 


ए 


१, गृदीतुमिच्छया। २*सुजगता। ३. यु पंचबरहिर्मृतमादचयं । 
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व्थाख्या--अन्तरंग सेनाके अंगरक्चक जवानोंकी सेवाको प्राप्र एवं सुरक्षित हुआ राजा 
शन्नुसे बोधा नदीं जाता; परन्तु जब वे अंगरश्चक उसकी सेवामें नहीं होते ओर राजा अकेखा 
पड़ जाता है तब वह्‌ श्ुसे बोध छिया जाता है। यदौ इस रोक-स्थितिके विपरीत यह्‌ दिख- 
छाया है किं जो जीव अन्तरंगमे स्थित पोच पापरूप अंगरक्षकोंसे सेवित हे वहतो कर्मं 
शतरुसे वेध जाता है परन्तु जिसके उक्त पच सेवक वदिभूत हो जाते है--उसकी सेवम नहीं 
रहते-ओौर वह्‌ अकेखा पड़ जाता है उसे कर्मरान्र बौधनेमे असमर्थं है । लोक->्यवदहार एवं 
प्रत्यक्रके विरुद्ध होनेसे इसपर भारी आश्चयं व्यक्त किया गया दै । ओर उसके द्यारा यह्‌ 
सूचित किया गया है करि जिन पापोको तुम अपने संगी-साथी एवं रश्रक समन्ते दो वे सव 
वस्तुतः तुम्हारे बन्धके कारण है, उनका साथ छोडनेपर ही तुम बन्धको प्राप् नदीं हो 
सकोगे । अज्ञानी प्राणी सम्मता है कि मे र्दिसा करके, श्चूठ वोख्कर, चोरी करके, विपय 
सेवन करे ओर परिप्रहको बढाकर आत्मसेवा करता हूं--अपनी रक्रा करता हू यदह सव 
भूर दै, इन पोँचों पापोंसे, जो किं वास्तवमें सेवक-संरक्नक न होकर अन्रंग इतर हैः कर्मोका 
बन्धन दृढ होता है अतः जो कमेकि बन्धनसे धना नदी चाहते उन्दः अपने हृदयसे इन 
पचो पापको निकार बाहर कर देना चाहिए, तभी अवन्धता ओर अपनी रक्रा वन सकेगी । 


ज्ञानकी आराधना जानक्रो, अज्ञानको अन्ञानको देती है 


“ज्ञानस्य ज्ञानमज्ञानमज्ञानस्य प्रयच्छति । 
आराधना इता यस्माद्‌ विचमानं प्रदीयते ॥३४॥ 


(ज्ञानकी आराधना ज्ञानको, अज्ञानकी आराधना अन्नानको प्रदान करती है; क्योकि जिसके 
पास जो वस्तु विद्यमान है बही दी जाती है \ 

व्यास्या--जिसके पास जो वस्तु विद्यमान दै उसीको वह दे सकता है, यह्‌ एक 
सिद्धान्तकी बात है | ज्ञानके पास ज्ञानको छोड़कर ओर अन्ञानके पास अज्ञानको छोडकर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं अतः ज्ञानकी आराधना करने पर ज्ञान ओर अन्नानकी आराधना 
करने पर्‌ अज्ञान प्रप्र होता है] 


ज्ञानके ज्ञात होनेपर ज्ञानी जाना जाताहं 


न ज्ञान-ज्ञानिनोर्भेदो विद्यते सर्वथा यतः । 
ज्ञाने ज्ञाते ततो ज्ञानी ज्ञातो भषति तत्वतः ॥३५॥ 


“चकि ज्ञान ओर ज्ञानीमे सबंथा भेद विद्यमान नहं है इसलिए ज्ञानके ज्ञात होनेपर वस्तुतः 
ज्ञानी ज्ञात होता है-जाना जाता है । 
„ व्याख्या-ज्ञान ओर ज्ञानी एक दूसरेसे सवेथा भिन्न नहो दै । ज्ञान गुण है, ज्ञानी गुणी 
है, गुण-गुणीमे सवथा सेद्‌ नदीं होता, दोनोका तादात्म्य-सम्न्ध होता है ओर इसरिए 
वास्तवमें ज्ञानके मालूम पड़ने पर ज्ञानी ( आत्मा ) का होना जाना जाता है । यद्यं सचेथा 
भेद न दोनेकी जो बात कदी गयी है वह इस वातको सूचित करती है कि दोनोमिं कथंचित्‌ 





१ अन्ञानोपाप्तिरज्नानं ज्ञानं न्लानिसमाश्नय । ददाति यत्तु यस्थारिति सूप्रसिद्धमिदं वच ॥२३॥ 
~ ४ -- इष्टोपदेशे पूज्यपाद । 
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मेद्‌ है, जो फि संज्ञा ( नाम ), संख्या, रक्षण तथा प्रयोजनादिके सेदकी चिस हा करता 
है, जेसा कि स्वामी समन्तभद्र निस्न वाक्यसते प्रकट है - 
. संज्ञा-संख्या-विशेषाच्च स्वरक्षण-विङेषतः । 
प्रयोजनादि-भेदाच्च तच्नानात्वं न सवथा ।॥--देवागम ७२। 


जनानानुभवसे हीनके अर्थ॑ज्ञान नही बनता 


ज्ञानं स्वात्मनि सर्येण ्रत्यचमनुभूयते । 
ज्ञाना्चभवदीनस्य नाथन्ञानं प्रसिद्ध्यति ॥३६॥ 


"सबके द्वारा अपने आत्मामें ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है ! जो ज्ञानके अनुभवसे 
रहित है उसके पदाथका ज्ञान सिद्ध नहीं होता "” 

व्याद्या--समी प्राणी किसी -मी इन्द्रियके द्वारा अपने आस्मामें ज्ञानका अनुभव करते 
है, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है । जिसे अपनेमे कुछ मी ज्ञानका अनुभव नहीं होता उसके 
किमी मी पदा्थंका कोई ज्ञान नहीं बनता। दमु ( खाजवन्ती ) नामका पौधा जव 
स्च॑न-इन्द्रियके द्वारा यह महसूस करता है कर उसको किसीने दछुआ--उसपर ` कोई आपत्ति 
आयी--तो बह अपनेको संचित कर ठेता अथवा मतरूपमें प्रदधित करता है, इससे 
उसके स्परं-विपयक अथंज्ञानका होना पाया जाता है ओर इसलिए उसमें ज्ञान-गुण धारक 
ज्ञानीका अस्तित्व सिद्ध होता है--चाहे बह ज्ञान कितनी ही थोड़ी माराम विकसित 
क्योँनदहो। 


जिम परोक्षज्नानसे विषयकी प्रतीति उससे ज्ञानीको प्रतीति क्यों नही? 


प्रतीयते परोचेण ज्ञानेन विषयो यदि । 
सोऽनेन परकीयेण तदा ं न प्रतीयते ॥२७॥ 


परोक्ष ज्ञानके द्वारा यदि विषय प्रतीत किया जाता है तो इस परकीय ( परोक्ष ) ज्ञानक 
दवारा ज्ञानी आत्माकी प्रतीति क्यों नहीं होती ? | 

व्यार्या--मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओौर केवर इन पच सम्यग्ज्ञानोम आदिक 
दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे जाते ह । इन परोक्ष ज्ञानोंसे जवर इन्द्रियोका विपय-समूह भरतीति- 
गोचर होता है तब आत्मा जो ज्ञानका विपय ज्ञेय है वह इस परोक्ष ज्ञानके द्यरा क्यों 
प्रतीति-गोचर नहीं किया जाना चाहिए १ किया जाना दही चाहिए । ज्ञेय नेसे वह भी 
ज्ञान अथवा ज्ञानौका विपय है--मले ही, परोक्ष रूपमे क्यो न हो। 


जिसे पदाथं जाना जाय उससे ज्ञानी न जाना जाय, यह कैसे ? 


येनार्थो ज्ञायते तेन ज्ञानी न ज्ञायते कथम्‌ | 
उद्योतो दृश्यते येन दीपस्तेन तरां न किम्‌ ॥२८॥ 
"जिसके हारा पदार्थं जाना जाता है उसके हारा ज्ञानी ( ज्ञाता ) कैसे नहीं जाना जाता ? 
निसके दवारा उद्योते ( प्रकार ) देखा जाता है उसके हारा क्या दीपक नहीं देवा जाता ?-- 


देखा ही जाता है । 
१७ 


. ~ १३० योगसारप्रामृत [ अधिकार ६ 


व्याख्या--पिछरे प्यके विषयको य्य दीपक ओर उसके प्रकाञ्चदशेनके उदाहरण- 
द्वारा स्पष्ट किया गया है । जिस प्रकार दीपकके प्रकाशको देखनेवारा दीपकको भी देखता 
है उसी प्रकार जो ज्ञेय रूप पदाथेको जानता हे वह्‌ उसके ज्ञायक अथवा ज्ञानीको भी जानता 
है, न जाननेकी वात कैसी ? 


वेको जानना वेदकको न जानना आश्चर्यकारी 


चिदन्ति दुर्धियो वें वेदकं न विदन्ति किम्‌ । 
द्योत्यं पश्यन्ति न चयोतमाश्चय बत कीदशम्‌ ॥२६॥ 
रबुद्धि वेद्यको तो जानते है वेदकको क्यों नहीं जानते ? प्रकाश्यको तो देखते है किन्तु 
भ्रकारको नहीं देखते, यह कैसा अच्चय है ? 


व्यास्या--निःसन्देह ज्ञेयको जानना ओौर ज्ञायकको-जनान या जानीको-न जानना एक 
आएचयंकी बात है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि ्रकाश्चसे प्रकाशित वस्तुको तो देखना किन्तु 
प्रकाञ्चको न देखना 1 पेसे ज्ञायक-विषयमे अज्ञानियोको य्य दुबद्धि-विकार-सित बुद्धि 
वङे--बतखाया है । पिरे पमे दीपक ओौर उसके उद्योतक्री बातको छेकर विषयको स्पष्ट 
किया गया है, यहं उद्योत ओर उसके द्रा योतित ( द्योतनीय ) पदाथे-की बातको ठेकर 
उसी विषयको स्पष्ट किया गया है ! द्योतक; दयोत ओर योत्यका जैसा सम्बन्ध है वैसा ही 
सम्बन्ध ज्ञाता, ज्ञान ओौर जञेयका है । एकके जानने-से दृ सरा जाना जाता है । जिसे एकको 
जानकर दृसरेका बोध नहीं होता बही सचयुच दुधि है । 


लेयके लक्ष्यसै आत्माके लुद्धरूपको जानकर ध्यानेका फक 
जञेय-लच्येण विज्ञाय स्वरूपं परमात्मनः । 
व्यावृच्य रचयतः शुद्ध ध्यायतो हानिरहसाम्‌ ॥४०॥ 
श्ञेयके लक्ष्य-ारा आत्माके परमस्वरूपको जानकर ओर लक्ष्यरूपसे व्यावृत होकर शुद्ध 


स्वरूपका ध्यान करनेवालेके क्मोका नाश होता है । 


व्याख्या-जो रोग ज्ञेयको जाननेमे प्रवृत्त होते हुए भी ज्ञायकको जाननेमे अपनेको, 
असमथ वतरते है उन्द यँ ज्ञेयके क्ष्यसे आत्माके उष स्वरूपको जाननेकी बात की 
गयी है ओर साथ ही यह सुञ्ञाया गया है किं इस तरह शद्ध स्वरूपके सामने आनेपर ज्ञेयके 
ठश््यको छोड़कर अपने उस शद्ध स्वरूपका ध्यान करो, इससे कर्मोकी निजंरा होती दै । 


पूवे केथनका उदाहरणाय स्पष्टीकरण 
`चदूडुकेन यथा भोज्यं गृहीत्वा स विषुव्यते । 
गोचरेण तथात्मानं विज्ञाय स बिग्ुच्यते ॥४१॥ 


“जिस प्रकार कड्छी-चम्मचसे भोजन ग्रहण करके उसे छोड दिया जाता है उसी प्रकार 
गोचरके-जञेय लक्ष्य-द्रारा आत्माको जानकर चह छोड दिया जाता है ! 


१ आज्ञायलक्षेण । २ दीपहस्तो यथा करिचत्किचिदालोक्य तं त्यजेत्‌ । ज्ञानेन जेयभालोक्य 
पर्चातं जलानमुत्सुजेत्‌ ।॥ --यशस्तिरक 1 


पद्य २९४४ ] निजेराधिकार १३१ 


व्याख्या-- यदय कड्छी-चम्मचके उदाह्रण-दवारा पूवे पद्मे वीत विषयको स्पष्ट किया 
गया है । कड्छी-चम्मचका उपयोग जिस प्रकार भोजनके श्रहण करनेभ किया जाता दै उसी 
प्रकार आत्माके जाननेमें ज्ञेयके रक््यका उपयोग किया जाता है । आस्माका भ्रहण ( जानना) 
हयो जानेपर ज्ञेयका क्ष्य छोड़ दिया जाता है, ओर अपने श्रहीत स्वरूपका ध्यान किया 
जाता है । 


आत्मोपरन्धिपर ज्ञानियोकी सुख-स्थिति 


उपर्ब्धं यथाहारे दोषहीने सुखासिकः' । 
आत्मतत्व तथा किग्रभिव्यहो ज्ञानिनां रतिः ।॥४२॥ 


श्योषरहित आहारके उपलब्ध होनेपर निस प्रकार युख मिरता है, उसी प्रकार आत्म- 
तत्तवके उपलब्ध होनेपर शीघ्र सुख मिलता है, यह्‌ ज्ञानियोकी आत्सतत्तवमें कैसी रति है * 

व्याद्या- निर्दोष भोजनके मिर्नेपर जिस प्रकार प्राणियोकी शीघ्र ही सुखसे स्थिति 
होती है उसी प्रकार शुद्ध आत्मतनत्त्वरूप भोजनक मिङ जानेपर ज्ञानियोकी सुखपूवंक स्थिति 
होती है, यह्‌ ज्ञानियोकी आत्मतन्त्वमे रुचिका बेचिच्रय है-वे उसीमे रीन रहकर सुखका 
अनुभव करते है ! 


आत्मतच्वरतोके हारा परद्रव्यका त्याग 


प्रद्रव्यं यथा सद्धिज्ञाता दुःख-विभीरुभिः | 
दुःखदं त्यज्यते द्रमात्मतस्वरतैस्तथा ॥४२॥ 


“निस प्रकार दुःखसे भयभीत सत्पुरषोके दारा परद्रव्य दुरसे ही छोड़ दिया जाता है उसी 
प्रकार आत्स-तत्त्वभे रीन व्यक्तियोके द्वारा परद्रव्य दुरसे ही छोड दिया जाता है \ 

व्याख्या--दुःखसे भयभीत हुए सज्नन जिस प्रकार परद्रम्यको दुःखदायी समश्चकर उसे 
दूरसे ही त्याग देते ईहै-ग्रहण नहीं करते--उसी प्रकार जो आत्मतत्त्वम रत दै बे परद्रन्यको 
ग्रहण नहीं करते--उसमे आसक्त नहीं होते 


विशोधित ज्ञान तथा अज्ञानकी स्थित्ति 


ज्ञाने विशोधिते ज्ञानभ्ञनेऽन्ञानमूनितम्‌ । 
शद्ध स्वणमिव स्वर्णे रोहे रोहमिबाणश्चुतेः ॥४४॥ 


(्ञानके विशोधित होनेपर ज्ञान ओर अज्ञानके वि्रोधित होनेपर अज्ञान अजित--अतिश्चय- 
को प्राप्त-होता है, जसे स्वणेके विश्लोधित होनेपर शुद्ध स्वणे ओर रोदे विशोधित होनेपर 
युद्ध छोहा राणब्द्धिको भप्त होता है / 

व्याल्या--ज्ञानमे जो कुछ अज्ञान मिखा हो उसको दूर करना (ज्ञानक विश्चोधन' ओर 
अज्ञानमें जो कछ ज्ञान मिखा हो उसका दूर करना अज्ञानका विशोधनः कहकाता है । यह 
विशोधित इ ज्ञान विङोधित शुद्ध सवणे समान सातिरय शुद्ध ज्ञान होता ह आओौर यहं 
विशोधित हा अज्ञान विरोधित शुद्ध रेके समान विशुद्ध ( खाङ्िसि ) अन्नान होता ड । 





१, आ सुखासिकका । २. रभते । 


१३२ योगसारप्रामृत [ अधिकार द 
निर्म चैतनमे मोहक दिखाई देनेका हेतु 


प्रतिषिम्वं यथादर्शं दृश्यते परसंगतः। 
चेतने निमे मोहस्तथा कर्पपसंगतः ॥४५॥ 
“जि प्रकार निरु दपंणमे परके संयोगसे प्रतिनिम्ब दिखाई देता है उसी प्रकार निमंल 
चेतनमे केके सम्बन्धसे मोह दिखाई देता है 1 
व्याव्या- निर्म दर्पणमे जो प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है उसका कारण उस परद्रग्यका 
सम्बन्ध है जो छेपादिके रूपमे प्रष्ठभागपर खगा रहता है । निमंरु अ्मामेभी जो मोद 
दिखाई पड़ता है उसका कारण कपायादिरूप द्रन्यकमंका सम्बन्ध है । यदि द्रव्यकमका 
सम्बन्ध न हो तो भाव मोहका दशन नहीं हो सकता । 


रद्धिके लिए जञानाराधन्मे बुद्धिको कगानेकी प्रेरणा 


धर्मेण वारितो जीवो धर्मे पापे न वर्तते । 
पापेन वासितो नूनं पापे धमे न सवेदा ॥४६॥ 


ज्ञानेन वासितो ज्ञाने नाज्ञानेऽसौ कदाचन । 
यतस्ततो मतिः कार्या ज्ञाने शुद्धि विधित्मुमिः ॥४७॥ 


श्वम॑से वासित-संस्कारित हुआ जीव निक्वयसे धमे प्रवर्तता है, अधमेमें नहीं । पापसे 
वासित--संस्कारित हआ जीव सदा पापमे प्रवृत्त होता है, धर्में नही । चंकि ज्ञानसे संस्कारित 
हुआ जीव ज्ञानमे प्रवृत्त होता है अज्ञानमे कदाचित्‌ नही, इसलिए शुद्धिकी इच्छा रखनेवारोके 
द्वारा ज्ञानमे--ज्ञानकी उपासना-आराधनामे- बुद्धि रगायी जानी चाहिए । 

व्याख्या--यहं धमेशब्द्के द्वारा पुण्य-प्रसाधक कमंका उल्ठेख करते हुए, पुण्य-पाप 
तथा ज्ञानकी वासना--भावना अथवा सेस्छृतिको प्रप्र म्यक्तिरयोकी अख्ग-अरग प्रबृत्तिका 
उल्ठेख किया गया दै। जो खोग पुण्य धमकी भावनासे भावित अथवा संस्कारित होति है 
वे पुण्यकमंमे प्रवृत्त होते है-पापकममे नदीं । जो पापकी वासनासे वासित अथवा 
संस्कारित होते है वे सदा पापकमेमे प्रवृत्ति करते है-पुण्य कमम नही । ओर जो ज्ञान- 
भावनासे भावित अथवा संस्कारित होते है वे सदा ज्ञानाराधनमे प्रवर्त होते है-अन्ञानकी 
साधनामे कभी नदीं । भ्रथम दो प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियोंका फर ्भ-अद्याभ कमेका बन्ध 
हे, जिससे आत्माकी अद्धि नही बनती अतः आत्माकी शुद्धि चाहनेव।रोके छिए यहं 
ज्ञानाराधनमे अपनी बुद्धिको छ्गानेकी प्रेरणा की गयी है । ज्ञानाराधनमें बुद्धिको छ्गाना 
एक वड़ा तपडर्चरण है, जिससे निरन्तर कर्मोको निज॑रा होती है । 


नि्म॑रुताको पराप्त ज्ञानी अन्नानको नही अपनाता 


ज्ञानी निमंखतां प्राप्नो नाज्ञानं प्रतिपचते । 
मलिनत्वं इतो याति काश्चनं हि विशोधितम्‌ ।४८॥ 





१. जा मोहिस्तथा । २ आ सिद्धि। ३. आ जाति। 


पद्य ४५-५० ] । निजं राधिकार १३३ 

(नि्मलताको प्राप्न हृभा ज्ञानी अन्ञानको प्राप्त नहीं होता ( ठीक है ) विशोधित स्वणं 
मकिनताको कैसे प्राप्र होता है ? नहीं होता ४ । 

व्यास्या--अनादि सम्बन्धको प्राप्न किटर-कालिमासे विश्लोधित हआ सवणे जिस 
प्रकार पुनः उस मक्िनिताको प्राप्न नहीं होता उसी प्रकार अनादि कर्ममा ्षम्बन्ध पूणेतः 
रटनेषर निर्मकताको प्राप्न हा ज्ञानी पुनः अज्ञानको प्राप्त नहीं होता । यौ जिस ॒निमंङ 
ज्ञानीका उल्छेख है वह्‌ मोहक्चयके अनन्तर ज्ञानावरण ओर अन्तराय नामके घातिया कमक 
कषयसे समुतश्न केवज्ञानका धनी ज्ञानी है \ 


विद्रान्‌के अध्ययनादि कर्मोकी दिशाका निदेश 


अध्येतव्यं स्तिमितमनसा प्येयमाराधनीयं 
पृच्छ्यं ' श्रव्यं भवति विदुषाम्यस्यमाबजनीयम्‌ | 
५ ® [4 [4 = 9 (५ ० 
वेयं गद्यं किमपि तदिह प्राथेनीयं विनेयं 
इश्यं स्पृश्यं प्रभवति यतः सबदारपस्थिरतम्‌ ॥४६॥ 

“इस रोकमे विद्टान्‌के द्वारा वह कोई भी पदाथ स्थिर चित्तसे अध्ययनके योग्य, ध्यानके 
योग्य, आराधनके योग्य, पुच्नेके योग्य, सुननेके योग्य, अभ्यासके योग्य, संग्रहणके योग्य, जाननेके 
योग्य, कहुनेके योग्य, प्रार्थनाके योग्य, प्राप्त करनेके योग्य, देलनेके योग्य ओर स्पदके योग्य होता 
है, निससे-जिसके अध्ययनादिसे-भात्मस्वरूपकी स्थिरता सदा वृद्धिको प्रात होती है ४ 


व्याख्या--इस पद्यमे एक विद्ानके छिए अभ्ययनादि-चिषयक जीवनके ठक््यको बड़ी 
सन्दरताके साथ ठयापक रूपमे भ्यक्त किया है । बह र्य है अपने आत्मस्वरूपमें स्थिरता- 
की उत्तरोत्तर बद्धि। इसी छक््यको छेकर किसी मी पदार्थका अध्ययन, ध्यान, आराधन, 
प्रच्छन, श्रवण, अभ्यसन, अ्रहणः, वेदन, कथन, याचन, दर्शन तथा स्पञ्च॑न होना चाहिए । 


यदि उक्त रक्ष्य नहीं तो अध्ययनादि प्रायः व्यथं है । उससे कोई खास छाम नही--उर्टा 
रक्तिका दुरुपयोग होता है । 


योगीका सक्षिप्त कार्यक्रम ओर उसका फल 
इत्थं योगी व्यपगतपर-दरन्य-संगप्रसङ्गो 
नीत्वा कामं चपल-करण-प्राममन्तयंखस्वम्‌ । 
ध्यात्वामान विशद चरण-ज्ञान-दष्टिस्वमावं, 
निस्यज्योतिः पदमयुपमं याति निर्जणिकर्मा ॥१०। 


इति श्रीमद्मितगति-निःसंगयोगिराज-विरचिते योगसारभाभृते निर्जराधिकारः ॥६॥ 





१. आ पृश्यं । २. आ, व्या नीता । ३. सु नित्यं । 
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इस प्रकार पर -्व्यके संग-प्रसंगसे रहित हृ कर्मोकी निजंरा करनेवाला योगी चंच 
इन्द्रिय समूहुको यथेष्ट ( अथवा पययाप्र ) अन्तर्मुख करके ओर विशुद्ध-दशंन-ज्ञान-चारित्र स्वभाव ` 
रूप आत्माका ध्यान करके उस श्ाद्रवत ज्योतिरूपं परमात्मपदको प्राप होता है निसकी कोई 
उपमा नही ।॥ - 


व्ाख्या--इस पद्मे छठे अधिकारका उपसंहार करते हुए कर्मोकी निजेरा करनेवछे 
योगीके स्वरूपको; ध्यान विपयको ओर ध्यानके फख्को संक्षेपे स्पष्ट किया गया है । योगी- 
का स्वरूप दै परद्रन्योके संग-प्रसंगसे अलग होकर इन्द्रियोको अन्तभुख करनेवाला । इस 
योग्यता-सम्पादनके साथ उसके ध्यानका विपय है सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र स्वभावको 
च्य हए शुद्ध आस्मा ओर इस ध्यानका अन्तिम फर है श्रवत ज्योति स्वरूप असुपम 
परमात्म-पद्की प्राति । 


इस प्रकार श्री अमितगति-निःसंग योगिराज-विरचित योगसार-पराश्तमे निज॑रा 
भधिकार नामका छठा अधिकार समाप्त इभा ॥६॥ 
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सोक्षका स्वरूप 


अभावे बन्ध-हेतूनां निजेरायां च भास्वरः । 
समस्तकमे-विश्ठेषो मोक्तो पाच्योऽपुनभेवः ॥१॥ 


'कमंबन्धके करणोंका अभाव होनेपर ओर ८ संचित कर्मोकी ) निजंरा होनेपर (आसमा- 
से) निःशेष कर्मोका जो विद्ठेष है-सम्बन्धाभावं अथवा परथकीभवन दै--वह्‌ भास्वर 
मोक्ष है, जिसे अयुनभंव' कहते है--्योकि मोक्षके परचात्‌ फिर संसारम जन्म नहीं होता ॥ 

व्यास्या--“मोक्ष नामक सातवे अधिकारका प्रारम्भ करते हए ययौ सबसे पे 
मोक्चका स्वरूप दिया गया है जौर वह है आत्मासे समस्त कर्मोका पूणंतः सम्बन्धाभाव, 
जिसे शविड्रेष" तथा विप्रमोक्षः भी कहते ह ओर वह तभी बनता है जव बन्धके मिथ्या 
दशेनादि वे सभी देतु नष्ट हो जाते हैँ जिनका आस्रव तथा बन्ध अधिकारोमे वणेन दै, 
साथ ही संचित कर्मोकी पूणैतः निजया मी हो जाती है, जिससे न कोई नया कमं बन्धको 
प्राप्त द्यो सकता दै ओर न कोई पुराना कमं अवरिष्ट ही रहता है । इस तरह सव प्रकारके 
समस्त कर्मोका जो सदाके छ्िए प्रथकीभवन ( सस्बन्धाभाव ) दै उसे "मोक्षः कहते है 
जिसका दूसरा नाम यद्य अपुनमंव' चतखाया है, क्योंकि मव प्राप्ति अथवा संसारम पुनः 
जन्म ठेनेका कारण कमंरूपी बीज था, बह जब जख्कर नष्ट हो गया तब फिर उसमे अंकुर 
नदीं उगता । कहा मी है :- 

दग्धे बीजें यथात्यन्तं भ्रादुभंवति नाङ्रः \ 
कमे-बीजे तथा दग्धे न प्ररोहति भवाङ्कुरः ॥ -तत्त्वार्थसार-८-७। 


आात्मामे केवलज्ञानका उदय क्व होतारं 


उदेति केवरं जीवे" मोह-विध्नाघ्र ति-चये । 
भासु-विस्वमिवाकाशे भास्वरं तिमिरात्यये ॥२॥ 
(सोह अन्तराय ओर आवरणोका क्षय होनेपर आत्सामें केवलज्ञानं उसी प्रकार उदयको 
प्राप्न होता है जिस प्रकार ( रात्रिका घोर ) अन्धकार दूर होनेपर आकाशमें सूयं बिम्ब उदयको 
प्राप्न होता है ४ 
व्यास्या--यह-'भोह' शब्दस समूचा मोहनीय कमं विवक्ठित है, जिसकी मिथ्यात्व तथा 
कपायादिके रूपमे २८ भृति है; "विध्न शब्दस सारा अन्तराय कमं विवश्षित दै, जिसकी 
दान-कछाम-भौग-उपभोग-वीयं नामसे ५ प्रकृतिर्या है, वृति, शब्दसे आवरण विवक्षित है, 


१. बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्यां छृसस्तकमं-विप्रमोक्षो मोक्षः । -त० मूत्र १०-२। २. आ निर्जरायास्व ` 
भावतः। ३. आ जीवो । 
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जो ज्ञानावरण-दञचंनावरण कर्मके रूपम दो प्रकारका दै । इस तरह जिन चार मूर प्रकृतियों 
का यद उल्लेख दै उन्हं घाति कमं प्रकृतिं कहा जाता है । उनके पणेत क्षय होने पर आस्मा- 
में केवर्जानका उदय उसी प्रकार होता दै जिस प्रकार कि रात्रिका घोर अन्धकार नष्ट होने 
पर आकाशम देदीप्यमान सूयं विस्वका उद्य होता हे । 


दोपोसे मलिन आत्मामं केवलजान उदित नही होता 


न दोषमरिने तत्र प्रादु्वति केवलम्‌ । 
आदश न मरग्रस्ते किचिद्‌ रूप॑-प्रकाशते ॥३॥ 
“आत्माके दोषोसे भलिन होनेके कारण उसमे केवन्ञान प्रादुर्भूत नहीं होता ( जेसे ) मलसे 
अभिभूत दपंणमे रूप कुछ प्रकाशित नह होता " 


व्याख्या- यद पिछली ( केवलक्ञानके उद्यकी ) बातको ओर स्पष्ट करते हुए टिखा 
है कि जो आत्मा दोपोँसे-राग-दढेष-कास-करोधादि मटोसे-मछिन ' है उसमे केवलज्ञान 
उसी प्रकारसे उदयको प्राप्न नीं होता जिस प्रकार धूर-धूसरित दपणमे कुछ भी दिखाई 
नही पड़ता । रूपके ठीके दिखराडई देनेके व स्ते जिस प्रकार दे पेणकरा निमंल होना परमावश्यक 
है उसी प्रकार केवलन्ञानके उदयके किए उस चतुर्विध घाति कमेमरूका नष्ट होना परमावक्यक 
हे । जिसका पिष्ठे प्यमे उल्टेख हे । 


मोहादि-दोपोका नाश शुद्धात्मध्यानके विना नही होता 


न मोह-प्रभृति-च्छेदः शद्धात्मध्यानतो चिना । 
रिरोन भिना येन भूषरो भिचते न हि ॥४॥ 
शुद्ध आत्मके ध्यानके बिना मोहादि कर्मोका छेद उसी प्रकार नहीं बनता निस प्रकार 
कि वच्रके बिना पर्व॑त नहीं भेदा जाता । 


व्याख्या--जिन मोहादि चार घातिया कमेकि पूणंतः क्षय होनेपर केवलज्ञानका उदय 
अवरम्वित ह उनका वह क्षय शुद्ध आत्मके ध्यानके चिना नहीं बनता, उसी प्रकार जिस 
भकार कि चज्जके बिना पवंतका भेदन नहीं हो सकता 1 इस तरह यदं यद्ध आत्माके ध्यान- 
को कमेरूपी पवेतोके विद्‌ारणाथं उपाय रूपमे निर्दि किया है, जो किसीके अधीन न होकर 
स्वाधीन दै । मोहादिकमेसमूहको भूधरकी उपमां उसके कठिनतासे विदीणं हदोनेका 
सूचक ह । 


घ्यान-वज्से कर्म॑ग्रन्थिका छेद अतीवानच्दोत्पादक 


विभिन्ने सति दुर्भेदकमं-गरन्थि-मदीधरे । 
तीच्णेन ध्यानवजेण भरि-सक्ठेश-कारिणि ॥५॥ 
आनन्दो जायतेऽत्यन्तं ताचिकोऽस्य महात्मनः 


ओषधेनेव सन्याेर्याधिरभिमवे' कृते ।॥६॥ 


१, जा संदठेशकारणि 1 २ आ ग्याधिरभिभवे। 
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"बहुत भारी संक्टेशफा कारण जो कमं प्रन्थिषप दुर्भेद पव॑त है उसके ध्ानरूपी तीक्ष्ण 
वचसे छिक्न-भिन्न होनेपर इस योगी महात्माके अतीव तास्विक ( असी ) आनन्द उत्पच्च होता - 
है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि रोगसे पीडित रोगीके ओषधसे रोगके दूर हो जानेपर यथेष्ट 
आनन्द प्राप्न होता है \' 

व्याख्या-जिस .पव॑तके मेदनकी बात पिरे पद्यमे की गयी है वह कर्मोकी गटोवाखा 
बड़ा ही दुंद ओर अतीव दुःखदायी पवेत है 1 उसे श्ुद्धास्माकै ध्यान रूप तीक्ष्ण चके हारा 
ही भदन करिया जाता है--अन्यके हारा उसका आस्मासे पूणैतः सेदन--विघटन नदीं 
बनता । उस दुमद एव' महादुःखदायी कं पवैतका उक्त भ्यानवज्रसे भेदन--विर्केषण हो 
जानेपर ध्याता महारमाको अत्यन्त वास्तविक आनन्दकी प्राप्नि योती है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि न्याधिसे पीडित रोगीको ओौषध-द्ार म्याधिके मूतः नष्ट हो जानेपर होती है । 


किस केवलीको कब्‌. धमम॑-देशना होती है 


साक्तादतीन्द्ियानर्थान्‌ दवा केवलचलुषा । 
रङृष्ट-पुण्य-सामर्ध्यात्‌ प्राविहार्यसमन्वितः ।७॥ 
अचन्ध्य-देशनः श्रीमान्‌ यथाभव्य-नियोगतः | 
महात्मा केषी कश्चिद्‌ देशनायां प्रवतंते ।॥२॥ 


केवलन्लान-दशलंनरूप चध्षुसे अतीन्धिय पदार्थोको साक्षात्‌, देख-जानकर, प्रकृष्ट पुण्यके 
सामथ्यंसे ( अष्ट ) प्रातिहायंसे युक्त श्रीसस्पन्न अमोघ-देशनां-शक्तिको प्राप्र कोई केवलो महात्मा, 
जैसा भव्य जीवोका नियोग होता है उसके अनुसार, देशनामे--ध मोपदेराके देनेमे- प्रवृत्त 
होता है ४ 
व्याख्या--जो पदाथ इन्द्रिय-गोचर नदी थे उन अतीन्द्रिय पदार्थोका भी केवलज्ञानी- 

को केवर नेत्रके द्वारा साक्षात्‌ दशन होता दै यह्‌ बात यह पहरे पमे वतखायी गथी है, उसके 

पर्चात्‌ महात्मा केवछीकी धर्मोपदेशके देने प्रघ्त्तिकी दूसरी बात की गयी है । इस दूसरी 
वातके प्ररूपणसें केवखीका "कश्चत्‌" विरेषण अपना खास महत्व रखता हे ओर इस बातको 
सूचित करता है कि सभी केवठश्ञानीˆ धर्मोपिदेशके देनेभ प्रवृत्त नहीं होते--उसमे-से कोर 
महात्मा ही धर्मोपदेशक देनेमे प्रवृत्त होते है ओर त्रे वही होते है जो सातिश्चय पुण्योदयफे 
प्रभावसे उन प्रातिहार्योको प्राप्न करते है, जिनकी संख्या आगमम आठ कदी गयी है ओर वे 
हे--१ अरोकवृक्ष, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चवर, ५ छन्न, ६ सिंहासन, ७ मामंडर 
८ दुन्दुभि 1 साथ ही अमोघ देशना शक्तिसे युक्त होते दै- जिनकी धर्मदेशना कभी निष्फल 
नदीं जाती; परन्तु वे उस फट्की एषणा ( इच्छा ) से कभी आतुर नदीं होते । ° ओर उनकी 
उख धमेदेशनाका निमित्त कारण होता है भ्य जीवोके भाग्यका उदयादिक, जिसे शयथा- 
भव्य-निोगतः' पद्के द्वारा सूचित किया गया है । अन्तरंग कारण तीथकर प्रकृतिके उद्यको 
समञ्चना चाहिए; जैसा कि आप्रपरीक्षाके “विना तीर्थकरत्वेन नाम्ना नार्थोपदेशता ( १६ )" 
इस वाक्यसे जाना जाता है । मोहनीय कमंका सवथा अभाव दहो जनेसे केवलन्ञानीमे 
इच्छा तथा रागका अस्तित्व नह बनता अतः विना इच्छा तथा रागके ही अन्तर॑ग ओौर 
वहिरंग दोनों कारणोकि मिरनेपर उनकी धमेदेश्षनामे स्वतः प्रवृत्ति होती है । 

१. आ केवल वसुषा 1 २ अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिदिव्यध्वनिश्चामरमासनं च । भामण्डलं दुन्दुभिरात- 

पत्रं सतप्रातिहार्याणि जिनेर्वराणाम्‌ ।॥ ३, नाऽपि शासन-फरुषरतातुरः । --समन्तभद्र । 

१८ । । 


१३८ योगसारप्राभुत , { अधिकार ७ 
ज्ञान किस प्रकार आत्माका स्वभाव हं 


विभाषसोखिोष्णखं चरिष्णोरिव ` चापरम्‌ । 
शशाङ्व्येव शीतत्वं स्वरूपं ज्ञानमारमनः ॥६&॥ ` 


ज्ञान आत्माका उसी प्रकारसे स्वभाव है जिस प्रकार कि सुयंका उष्णपना, वायुका चचल- 
पना ओर चनरमाका शीतलपना स्वरूप हे । 

व्याख्या--जिस केवरज्ञानके उदयका दुसरे पथमे उल्छेख है वह आतमामे किसी 
नयी वस्तुका उत्पाद नदीं है किन्तु आत्माका उसी प्रकारसे स्वभाव ह जिस प्रकार कि सूयेका 
उप्णत्व, चन्द्रमाका शीतठ्स्व ओर वायुका च॑चरुत्व स्वभाव है । स्वभावका कभी अभाव 
नदीं होता--भे ही प्रतिबन्धक कारणोँके वश्च उसका तिरोभाव, आच्छादन या गोपन 
हो जाय। ॥ 


आत्माका चैतन्यल्प क्यो स्वकार्ये प्रवृत्त नदी होता 


चैतन्यमारमनो सूपं तच ज्ञानमयं विदुः । 
प्रतियन्धक-सामर्ध्यान्न स्वकार्ये प्रवतते ॥१०॥ 


“भात्माका रूप चैतन्य है भौर बह ज्ञानमय कहा गया दै, प्रतिबन्धककी सामथ्यंसे वह्‌ 
अपने काय॑ प्रवृत्त नहीं होता \ 

व्याख्या--चेतन्य भी आत्माका स्वरूप कहा जाता है, उसके विपयको यह स्पष्ट करते 
हए बतलाया गया है किं वह ज्ञानमय है-जानसे भिन्न चेतन्य दूसरी कोरई॑वस्तु नदीं है 1 
साथ ही यह भी बतलाया है किं जो ज्ञान या चैतन्य आत्माका पिके पद्याचुसार स्वभाव है 
वह भ्रतिवन्धक कारणोंके बरसे अपने कायम प्रवृत्त नहीं टता । केवलज्ञानके प्रतिबन्धक 
कारण वे चार धातिया कमे ह जिनका दृसरे पद्य उल्लेख दै ओौर इसीसे उनके पूर्णतः 
विनादापर केवलज्ञानके उदयकी बात कही गयी हे । 

सांर्यमतमें आत्माका स्वरूप चेतन्यमाच्र वतराया गया है ओर उस चेतन्यको ज्ञान 
शुन्य छिखा है । * यँ 'तच्च ज्ञानमयं" वाक्यके द्वारा उसका प्रतिवाद किया गया है । 


प्रतिबन्वक्रके विना ज्ञानी जञेय-विषयमें अज्ञ नही रहता 


शज्ञानी ज्ञेये" भधस्यज्ञो नास्ति प्रतिबन्धके । 
प्रतिषन्ध पिना वहिन दाद्येऽदाहकः कदा ॥११॥ 


जञेयके होने ओर उसका कोई प्रतिवन्धक न होनेपर ज्ञानी उस विषयमे अनभिज्ञ नहीं 
होता--उसे जानकर ही रहता है । ( ठीक है ) अग्नि दाहके योग्य ( सूखे ) ईधनके होते हए 
प्रतिवन्धकके अभावमें कभी अदाहुक नहीं होती--वह उसको जखाकर टी रहती है ॥ 


९ ज चरणोरिव, आ चरण्योरिव । २ ज्ञानशून्यं च॑तन्यमात्रमात्मा इति साख्यमतम्‌“--द्टोपदेश- 
टीक्रायामाश्ाधर ! ३, ज्ञो ज्तेये कथमन्न स्यादसति प्रतिबन्धे । दाह्येऽग्निर्दहिको न स्थादसति 
प्रतिवन्धने 1--मष्टसहस्रीमे उद्धत पुरातन ब्राव्य ।! ४ सुज्ञेयो। 


पद्य ९१२] मोक्षाधिकार - १३९ 


व्याख्धा--जो ज्ञानमय है अथवा ज्ञान जिसका-रूप--स्वभाव--दै उसको ञानी कहते 
-है । ज्ञान ओर ज्ञानीमे सवथा भेद नदीं होता, यह बात छठे अधिकारके २५ पद्मे बत- 
खायी जा चुकी है ओर पिठे पद्यमें यह्‌ बतछाया गया है कि प्रतिवन्धकके बरसे ज्ञान अपने 
कार्ये प्रवृत्त नदीं होता । वौ उस केवरन्ञानीका उल्टेख है जिसके ज्ञानके समस्त प्रति- 
बन्धक कारण नष्ट हो चुके है ओर इसङिए वह किसी भी जेयके-ज्ञानके विपयभूत पदाथै- 
के-जाननेभे अज्ञानी नदीं होता, यह प्रतिपादन किया गया है । साथ ही एक सुन्दर उद्‌ा- 
हरणके द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है । वह्‌ .उदाहरण हे दाय ओर दाहकका, दाहकः अभिको 
ओर "दाह्य त्वरित जर्ने योग्य सूखे इधनको कहते दँ । अभि ओर उस इ॑धनके सम्बन्धमें 
यदि को बाधक नदो तो अमि उस ईधनको न जलरूवि यह्‌ कभी नहीं होता । इसी तरह 
केवलज्ञानीके ज्ञान-विपयक्‌ जब कोर प्रतिबन्धक--बाधक कारण- नही रहा तब वह्‌ किसी 
ज्ञेयको न जने यह्‌ कभी नहीं हो सकता । 


ज्ञानीके देदादिका व्रिप्रकषं कोर प्रतिबन्ध नही 


प्रतिबन्धो न देशादि-विप्रकर्षोऽस्य युज्यते | 
तथाज्भव-सिद्धत्वात्‌ सपहेतेरिव ' स्फुटम्‌ ॥१२॥ 


“इस केवलन्ञानीके देशादिका विप्रकषं--दूरस्थितिरूप प्रतिबन्ध--युक्त नहीं है; क्योकि 
एेसा अनुभवसे सिद्ध होता है, सूयेके समान \ । 

व्याख्या-- पिके पयमें प्रतिबन्धके न होनेकी जो बात कटी गयी है उसे न 
मानकर यदि कोई कहे कि देशादिककी दूरौ केवलज्ञानका प्रतिबन्ध है तो यह्‌ कहना ठीक 
नहीं है; क्योकि केवलन्ञानीके यह प्रतिबन्ध नदीं बनता, देखा अनुभवसे सिद्ध होतादहै, जो 
राखो मीरुकी दूरीपर स्थित दोनेपर भी प्रथ्वीके पदार्थोको प्रकाश्चित करता है । प्रथ्वी ओर 
सूयक मध्यकी दूरीमे जितने भी पुद्गर परमाणु स्थित है वे सभी सूक प्रकाशचसे प्रकारित 
होते ह तच दूरीका विपय प्रकाशकसवभे बाधक नदीं का जा सकता । केवलन्ञानीके ज्ञान 
ओर उस दूरवर्ती पदार्थके मध्यमे भी जितने पुद्गरू परमाणु तथा आका्चादि द्रम्योके प्रदेश्च- 
स्थित है उन सबको भी केवलज्ञान जव जानता दै तब उस दूरवर्ती पदा्थंकी दूरी उसके 
जाननेभे बाधक कैसे हो सकती हे १ नदीं हो सकती ।-निकट ओौर दरवत सभी ज्ञेय 
ज्ञानका विषय होनेसे-उनके जाननेमें केवरज्ञानीके बाघाके छिए कोर स्थान नदीं रहता । 
इसी तरद्‌ कारुका कोड अन्तर तथा घस्तुके स्वभावकौ सूक्ष्मता मी किसी वस्तुके जाननेमे 
फेवरीके किए बाधक नहीं होती । समी ज्ञेय होनेसे उसके ज्ञाने विषय है ओौर वह उन्हे 
साक्षात्‌ रूपमे जानता है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने सुषम, अन्तरित, ओर दूरवर्ती सभी 
पदार्थोको केवरनज्ञानी सवंज्ञके ज्ञानका विपय बताया है । 

यदि यह्‌ कहा जाय कि एक्‌.सूयं एक समयमे सारे विर्वको प्रकारित करता हुथा 
नदीं देखा जाताः एक जगद्‌ दिन हे तो दूसरी जगह रात्रि है, इससे उसकी शक्ति सीमित 
जान पड़ती ह अतः सूयेका दृष्टान्त ठीक घटित नदीं होता, तो यह्‌ , कहना ठीक नहीं है 
क्योकि दृष्टान्त विषथको समश्चनेके छिए प्रायः एकदेरी होता है--सरव॑देशी नहीं । रह शक्ति- 


१. अग्नेरिव । २ भूक्षमान्तरित-दु रार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा 1 अनुमेयत्वतोऽनन्यादिरिति सर्वज्ञ. 
संस्थितिः 1 -देवागम । 


१४० योगसार-प्राभृत { अधिकार ७ 


पं त्रान. मयी यजिः सौमित चरर है परन्त॒ केवटीकी यक्ति वीर्यान्तरायकरमंका अभाव दो 
जातस सीमित नस दोता--असीमिन तथा अनन्त होती हं । 


4.4 


ानत्वभावके कारण गात्मा सर्वे न-रर्वदर्मी 


सामान्यवद्‌ विशेषाणां स्वभावो ज्ञेयमावतः। 
तायते स च वा साकतादट्‌ विना चिज्ञायते कथम्‌ ॥१३॥ 
सर्वज्ञः सवदर्शा च ततो ज्ञानस्वभावतः। 

नास्य ज्ञान-स्वभावत्वमन्यथा धरते स्फुटम्‌ ॥१४॥ 


सामान्यको तरह विह्ञेषोका स्वभावं ज्ञेय भावसे जाना जाता है ओर वह्‌ स्वभाव प्रत्यक्ष 
जानक चिना कंसे स्पष्ट जाना जाता है ? नहीं जाना नाता दहै । अतः ज्ञानस्वभावके कारण 
( आत्मा ) सव॑ज्ञ गौर सर्व॑दर्ञी है अन्यथा--यदि स्वल ओर संदी नदी तो--स्पष्टन. ्ञान- 
स्वभावपना भी इस आत्माके घटित नहीं होता 1 
व्यास्या-सर्वं पदार्थं सामान्य-विरोपार्मक होते है । पेसा कोई भी पदाथ संसारम 
ना जो केवट सामान्यरूपो या केवल चिदोप खूप ही हो } सामान्यके साथ विदोपका 
ओर विप्रक साथ सामान्यका अविनाभाव-सम्बन्ध हे। एसी भ्थितिमे सामान्यको जो 
द्रव्यगपमे दाता र, जिस प्रकार तेय भावसे जाना जाता ह उसी प्रकार उसके विशेपो-पयायों 
कर स्वभावफा भी जेय भावसे जाना जाता दह्‌। स्वभावका यदह परिन्नान चंकिं विनाउस 
पदाथक्रो साक्नातत किव~ प्रत्यक्ष अनुभवमे छये- नदी वन सक्ता अतः तानम्बभावके 
कारण यह्‌ आन्मा सव॑न ओर सर्वदर्भी हाता ह, अन्यथा--सर्व्न ओर सर्व॑दर्जी न होनेकी 
हाल््तम--उस आत्मके ज्नान-स्भाव भी नहीं वनता । यदो तानस्वभावहेतुसे आस्माका 
स्वत्व ओर मर्व॑दरनित्व सिद्ध करिया गया हे ! जव आत्मा नानरूप हे ( आत्मा ज्ञानं ) ओर 
सत्रपद्राधं जयश्प 7 तव कोह भी पदाथं चदि कितनीदही दृरीपरक्यांन स्थितो 
धीर क्राकरे कितने ही अन्नरको चि हृष्‌ क्योँनहो, उस केवटल्ानका विपय दहोनेसे 


नदी वच सक्ता जा कि संधा तानावरणाद्वि रूप प्रतिवन्धकसे रदित, निवाध ओर असीम 
( अनन्त ) द । 


केव दोप क्रिन कमकत तमे नष्ट कर निर्वृत्त हीता टै 


[र श ९ क क 
वेदयायु्नापि-गोत्राणि यौगपयेन केवरी । 
[५ [4५4 $ क ©^ 
शक्छध्यान-ङगरण एछंा गच्छेति नत्र तिम्‌ ॥१५॥ 
“केवलज्ञानौ वेदनोय, आयु, नाम मौर गोत्र ( इन चार अघातिया ) कर्मो को द्ुक्छध्यान- 
सूपो युटारमे एक सराय टेदरूर मु्तिको प्राप्न होता ह्‌ \ 
व्याल्या--कर्मोङ जाद मृद प्रकृतियोमि-स जिन चार प्रकृनिर्योक्रा यो उन्टेखह 
| > श [र [न 
वे <ग्याक्तिया कमं प्रदरतिर्यौ कदलाती ई, जवतक्र उनका छेद नहीं ता तनक मुक्तिफी 
प्रात्र ननी तानी । वचन्यलानी उनका किमी क्रमसं द्द्‌ नहीं करता किन्तु ण्क साय सचक्रा 
छट कर दोन्नार | जिम गक्त्थिाट्टी कुटारस यद्‌ छद कमे क्रियां जाना दह उसका यदो 


१, यु उवा1 
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शु क्ठध्यानके नामसे उक्टेखित किया है । शुक्कध्यानके चार भेद आगर्भभष्वणिदयदहा 
'्युपरतक्रियानिवृत्ति' नामका अन्तिम ( चौथा ) शुक्रध्यान ही विवक्षित जान पडता दे, 
जिसके अनन्तर सुक्तिकी प्रापि होती है । इसीसे उक्त जुक्छध्यान-द्वारा अधातिया कर्मोका 
विच्छेद करे युक्तिको प्राप करना छिखा दै । उक्त कमेक चिच्चछेदसे पूवं उनकी स्थितिको 
योग-निरोधःद्रारा आयुकर्मकी स्थितिके तुल्य कर छया जाता है, तभी श्ुक्कभ्यानके एक ही 


द्टकेमे उन सबका युगपत्‌ छेद बनता है । 
शुक्कष्यानसे कसं तही छिदता, एसा वचन अनुचित 


करगौव भिद्यते नास्य शुक्ल-ध्यान-नियोगतः । 

नासौ विधीयते कस्य नेदं वचनमश्चितस्‌ ॥१६॥ 

कमे-न्यपगमे (मो) राग-देषाधतुपपत्तितः। 

आत्मनः संग (ना सह) रागाचाः न नित्यत्वेन संगताः ॥१७॥। 


श्यदि यह कहा जाय कि इस केवीके शुवलष्यानके नियोगसे कमं सवंथा भेदको प्रप 
नहीं होता ओर न किसीके मोक्ष बनता है तो यह वचन ठीक नहीं है; कथोकि राग-देषादिकी 
उत्पत्ति न होनेमें कर्मो का विनाश होता है--नये करम वधते नदीं तथा पूव वेधे कर्मोकी निजा 
हो जाती है--ओौर आत्माके साथ रागादिका कोई शाश्वत सम्बन्ध नहीं है--षे, उपजते तथा 
विनश्ते देखे जाते हँ । एेसी स्थितिमे शुक्छध्यान-द्वारा राग-द्वेषका अभाव होनेसे कर्मोका 
अभाव ओर कमेकि अभावसे सोक्षका होना सुघटित है । इसमें शंका तथा आपत्तिके किए 
कोई स्थान नहीं । 

व्याख्या--यहौँ शं काकारने अपनी अंकाके ससर्थनमे कोई हेतु नदीं दिया; प्रस्युत इसके 
समाधान रूप प्रतिवादे एक अच्छे हेतुका प्रयोग किया गया है जौर वह्‌ हे राग-द्वेषादिकी 
अनुपपत्ति । राग-द्रेषादिक रूप परिणाम कर्मोकी उत्पत्ति स्थिति आदिके कारण हैँ ओर किसी 
भौ राग-देवादिका आत्मा साथ कोई शाश्वत सम्बन्ध नहीं है--वे ` अपने-अपने निमित्तको 
पाकर उत्पन्न होते तथा बिनाक्ञको प्राप्न होते रहते है । केवरीमे मोहनीय कभमैका अभाव हो 
जनेसे राग-दवेषादिकी उत्पत्ति स्थिति आदिका कोई कारण नहीं रहता, राग-द्रेषादिकी 
उत्पत्ति स्थिति आदिका पूणंतः अभाव हो जानेसे कमंका विनास्च होना स्वाभाविक है ओर . 
कमेकि सवथा विनाक्च हो जानेपर मोक्षका होना अवरयम्भावी है, उसे फिर को रोक 
नहीं सकता | 


सुलीभूत निर्वृत जीव फिर संसारमे नही आता 
न निवृतः सुखीभूतः पुनरायाति संसृतिषू । 
सुखदं हि पदं हित्वा दुःखदं ; प्रपद्यते ॥१८॥ 


( इसके सिवाय ) सुलीभूत मुक्तात्मा पुनः संसारी नहीं बनता । { ठीक दै ) सुखदायी 
पदक्षो छोड़कर कौन ( स्वेच्छासे ) इुःखद पदको प्राप्न होता है -कोई भी नदीं होता ! 


१, आ, व्या विदयते । 
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व्याख्या--१५ब पके अनुसार निरति ( निर्वाण ) को प्राप्न हुभा केवङी क्या फिरसे 
संसारम आता है--तसंसारी वनता है १ यह्‌ एक प्रन है जिसका उत्तर इस पद्यमें दिया 
गया है भौर वह्‌ है नकारात्मक अथात्‌ नदी आता । ओौर उसका कारण यह्‌ वतलराया हे 
कि निबीणको पाप्र हुजा जोव संखीभूत होता है--अपने स्वाधीन शुद्ध सुखको प्राप्न कर 
ठेता है-तब वह्‌ अपने उस सुखको छोड़कर दुःखके हणम कैसे प्रवृत्त हो सकता हे ! 
नहीं हो सकता;क्योकिं कोई भी स्वाधीन जीव स्वेच्छासे युखदायी पदको छोड़कर दुःखदायी 
पद्‌ ग्रहण नदीं करता, यह प्रत्यक्ष देखनेमे आता है । निवांण जिसे निवृति, निःश्रेयस तथा 
मोक्ष भी कहते है वह्‌ जन्म, जरा, रोग, मरण, शोक; दुःख ओर भय आदिसे परिमुक्त; 
शाश्वत शुद्ध ॒सुखफे रूपमे होता हे; जेसा किं स्वामी समन्तभद्रके समीचीन-धमेशचास््रगत 
निम्न वाक्यसे प्रकट हे :- 
जन्म-जरामय-मरणेः गोकर्ुःखेभंयेश्च परिभुक्तम्‌ 1 
निर्वाणं शुद्धसयुखं निःभेयसमिष्यते नित्यम्‌ (१२३१ 
पेसे दध जओौर सदाके छिए प्राप स्वाधीन सुख पदको छोड़कर कोई भी विवेकी जीव 
बिना किसी परतन्त्रताके सांसारिक दुःख पदको अहण करनेमे प्रवृत्त नदीं हो सकता 1 यदि 
फिसीके विपयमें यह्‌ कहा जाता हे किं उसने अुकका उद्धार करने अथवा संसारके अयुक 
च्गींय जीवोका दु ख मिटानेके छिए अवतार धारण कियादहै तो समञ्च छेना चाद्िएुकिं 
ह्‌ सुक्तिको प्राप्त अथवा पणेतः सुखी जीव नदीं दै--मोहसे अभिभूत संसारका ही एक 
प्राणी है, चह कितने ही सांसारिक उच पदको प्रप्तच्योँनदहो। 


कर्म॑का अभाव हो जानेसे पुन. शरीरा ग्रहण नही वनता 


शरीरं न स॒ गृहणाति भूयः कमै-व्यपायतः | 
41 [4 (५ 
कारणस्यास्यये काय न ङ्घत्रापि प्ररोहति ॥१६॥ 


“वह्‌ सुक्तामा कम॑का विनाश हो जानेसे पुनः शरीर ग्रहण नही करता 1 ( ठीक है ) 
कारणका नात हो जानेपर कही भी कायं उत्पन्न नहीं होता \' 

व्याख्या-मुक्त हभ जीव फिरसे शरीरको प्रहण नहीं करता; क्योकि संसारावस्थामें 
शरीरके अहणका कारण ^नाम' कमं था वह्‌ जव सर्वथा नष्ट हो गथा तव कारणक अभावमें 
कायंका उत्याद्‌ केसे हो सकता है ९ अतः जिनके मनसे सुक्तिसे पुनरागमनकी अथवा 
सुक्तात्माके शरीर धारण कर सांसारिक कार्योको करने-करानेकी बात कही गयी वह्‌ दो कारणोँसे 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होती-एक कारणका पिष पयमें निशा है ओर दृसरेका इस पदमे 
निर्देश किया गया है । 


ज्ञानको प्रकृतिका धर्म मानना असगत 


न ज्ञानं प्राङृतो धर्मो मन्तव्यो मान्य-बुद्धिभिः। 
` अचेतनस्य न ज्ञानं कदाचन विलोक्यते ॥२०॥ 


“जो मान्य बुद्धि है उनके द्वारा ज्ञान प्रकृतिका धमं नहीं माना जाना चाहिए; ( क्योकि ) 
अचेतन पदाथ ज्ञान कभी देखा चही जाता \ 
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व्यास्या--सांख्यमतमेः आत्माको ज्ञानञून्य चैतन्य मात्र वतङाया दै ओर ज्ञानको 
परछृतिका धमं निर्दिष्ट किया है, यदौ उसका प्रतिषेध करते हुए माननीय बुद्धिके धारकोसे- 
विवेकञ्चीर विद्वानोसे यह अनुरोध किया है कि उन्ह एेसा नदीं मानना चाहिए; क्योकि 
अचेतनके-प्रकृतिजन्यके--कृभी भी ज्ञानका होना देखनेमे नही आता । अतः ज्ञानको 
्रकरृतिजन्य मानना प्रस्यक्षके विरुद्ध है । 


ज्ञानादि गुणोके अभावमें जीवकी ग्यवस्थिति नही बनती 


दुरितानीव न ज्ञानं निष्ेतस्यापि गच्छति । 
काश्चनस्य से नष्टे काश्चनत्वं न नश्यति ॥२१॥ 
न ज्ञानादि-गुणाभावे जीवस्यास्ति व्यवस्थितिः । 
छक्लणापगमे रुच्यं न इ्त्राप्यवतिष्ठते ॥२२॥ 


` भुक्तात्माके कर्मोकी तरह ज्ञान नष्ट नहीं होता । ( ठीक है ) सुवणेका मर्‌ नष्ट होनेपर 
सुवणं नष्ट नहीं होता । ज्ञानादि गुणोका अभाव होनेपर जीवकी अवस्थिति नहीं बनती । (ठीक है) 
लक्षणका अभाव होनेपर लक्ष्य कहीं भी नहीं ठहुरता है 1 
व्याख्या--यदि कोई वैशेषिकमतका पश्च छेकर यह्‌ के किं मुक्तार्माके जिस प्रकार 
कमं नष्ट होते है उसी प्रकार ज्ञान भी नष्टदहो जाता है तो यदह कथन ठीक नदीं; क्योकि 
सबणका मर नष्ट होनेपर जिस प्रकार युवणैरव नष्ट नहीं होता उसी प्रकार सक्तात्मा ज्ञानीके 
ज्ञान-मर नष्ट होनेपर ज्ञान नष्ट नदीं होता । बास्तवमें ज्ञानादि गुणोंका अभाव होनेपर तो 
जीवकी कोई व्यवस्थिति ही नहीं बनती, क्योकि ज्ञान-दर्भन गुण जीवके लक्षण है; जैसा कि 
जीवाधिकारमे बतराया जा चुका है । छक्षणका अभाव होनेपर छष्ष्यका फिर कोई अस्तित्व 
नही बनता । ेसी स्थितिमे वेशेपिकोने बुद्धथादि वैरोपिक गुणोके उच्छेदको मोक्ष मानाहै, 
वह्‌ तक-संगत माटूम नदीं होता--उनके यहं तब जीवका अस्तित्व भी नहीं बनता । गोणोका 
अभाव हदो जाय ओौर गुणी बना रहे यह्‌ केसे हो सकता दै ।- नदीं हो सकता । | 


बिना उपायके बन्धको जानते मात्रसे कोई मुक्त नही होता 
चिवि बहुधा बन्धं ष्यमानो न शच्यते | 
कम-बद्धो षिनोपायं गु -बद्ध इच धुवम्‌ ॥२३॥ 
विभेदं रुचणेवुदभ्वा स द्विधा जीव -क्मणोः । 
युस्तक्मार्मतच्चस्थो च्यते सदुपायवान्‌ ॥२४॥ 
कमेसि बेधा हुभा जीव नाना प्रकारके कमंबन्धनोको बहुधा ( प्रायः ) जानता हुभा भी 
निरुचयसे बिना उपाय क्रये भुक्त नहीं होता, जैसे कि कारागृहमें पड़ा हुमा बन्दी ! जो जीव भौर 


कमेको उनके रक्षणोसे दो प्रकारके ( भिन्न पदाथ ) जानकर क्म॑को छोडता-कर्मसे उपेश्चा 

धारण करता-भौर आत्मतत्त्वमे लीन होता है बह सद्‌ उपायवान्‌ है ओर कर्मोसि छृटता है \ 
व्याख्या--जिस भकार बध्‌ जृड़कर डाला हुजा कोई सनुभ्य यह्‌ जानते हुए भी किं 

मुञ्चे असुकने बौध जूड़ कर डाखा है, अयुक प्रकारकी रस्सी आदिके बन्धनोँमे यैं कधा हुआ 


१. कारागार । 


॥ 
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हं भौर मेरे शरीरके अयुक-अयुक अंगोर अमुक प्रकारके बन्धन हैँ अपने इस जानने मात्रसे 
बिना उपाय किये उन बन्धनोंसे छुटकारा नहीं पा सकता; जो ठीक उपाय करता है वह 
टुटकारा पाता है । इसी प्रकार कर्मसि बंधा हुजा यह संसारी जीव अपनेको कर्मासि धा 
हुमा ओर कमेकि भकारो-प्रकृति, स्थिति, अनुमाग ओर प्रदेश बन्धके रूपसे बन्धके भेदो- 
आदिको जानता हुआ भी बिना उपाय किये उन कमंव॑न्धनोंसे छुटकारा नही पा सकता, 
यह बात गहरे गतम वेधे पड़े अथवा कारागृह सदाके लिए वन्द्‌ करिये केदीके उदाहरण- 
दवारा प्रथम पमे सुञ्चायी गयी ओौर दूसरे पमे कमंवन्धनसे छूटनेके समीचीन उपायको 
प्रदरित किया गया है, जो किं अपने आत्मस्वरूप ओौर कम॑स्वरूपको रक्षणोसे जानकर 
कमम उपेक्षा धारण रूप विरक्ति ओर अपने आत्मस्वरूपमे स्थितिके रूपमे है । इस श्रेष्ठ 
उपायक्रा करनेवाला भेभ्य मानव अवश्य हौ कमेवन्धननोसे धूटकर सुक्तिको प्रप्र दोता है । 
इसी बातको श्री कुन्दकुन्दाचार्य॑ने समयसार की निम्न चार गाथाओमिं प्रद्दित किया है ~ 

इय कम्मब॑धणाणं पएस-टिई्‌-पयडिमेवमणुभावं । 

जाणंतो वि ण मुच्चह्‌ मुच्चइ सो चेव जदि सुदो 11२९० 

जह्‌ बंधे चितंतो बंधणबद्धो ण पाव विमोक्खं । 

तह बंधे चितंतो जीवो वि ण पावद विमोक्खं २९१ 

जह बंधे छित्तण य बंधणबद्धो उ पावइ विमोक्छं 

तह बंधे छित्तृण य जीवो संपावडइ विमोक्खं । २९२ 

बंधाणं च सहात्रं वियाणिमो अप्पणो सहावं च । 

बंधेसु जो विररजदिं सो कम्म-विमोक्डणं कुणई २९२१ 

इस प्रकार ञुक्तिके छिए सच्चारित्र शल्य ज्ञानको निरेक बतलाया गया दै । 
जीवके शुद्धाशुद्धकी अपेक्षा दो भेद 

एको जीवो दहिषा प्रोक्तः शदाशुद्ध-व्यपेचया | 

सुवणमिव -लोकेन व्यवहारणुपेयुषा ॥२५॥ 

संसारी कमणा युक्तो युक्तस्तेन विवर्जितः 

अशुद्धस्तत्र संसारी युक्तः शद्धोऽपुनभवः ॥२६॥ 


(एक जोव शुद्ध-अचयुदधकी अपेक्ासे दो प्रकारका कहा गया है, जिस प्रकार व्यवहारीजनके 
हारा सुवणं शुद्ध ओौर अश्चुद्ध दो प्रकारका कहा जाता है \ जो कमंसे युक्त है वह्‌ संसारी" ओौर 
जो क्से रहित है बह “भुक्त' जीव है \ दोनोमे संसारी अशयुद्ध ओौर मुक्त जीव शुद्ध माना है, जो 
पुनः भवघारण नहीं केरता 

व्याख्या-वस्तुतः देखा जाय तो अपने गुण-स्वभावकी दृ्िसे सुवर्णधातु एक है, 
परन्तु छोकन्यवदहारमे उसके शु सुवणं ओर अशुद्ध सुवणं एेसे दो भेद कयि जति है । जो 
सवणे किद्-कालिमादि मसे युक्त है अथवा चद, ताँवा, लोहा आदि अन्य धातुओं 
सम्वबन्धको भाप्न उनसे मिश्रित है उसे अशुद्ध सुवणं" कहते है ओौर जो सुवणं सारे मर तथा 
परसम्बन्धसे रदित होता है उसे शुद्ध ( खाछिस ) सुवणं" कहा जाता है । इसी प्रकार जीव- 
रभ्य वस्तुतः अपने गुण-स्वभावकी दृष्टिसे एक है; परन्तु ञुद्ध-अशुद्धकी अपेक्षासे उसके दौ भेद 
क्यि गये ै--एक "संसारी, दूसरा शुक्त {` इनमे संसारी जीव क्ममख्से युक्त होनेके कारण 

१ स शद्धः पुनर्मत. । २. संसारिणो मुक्तादच-त ० सूत्र” २-१० । 
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-अजुद्धः जौर युक्त जीव कमरे रहित हो जनिके कारण शुद्ध माना गया दै, जिसे 
अपुनर्भवः मी कहते दँ । | 


शुद्ध जौवके अपुनर्भव कहनेका हैतु 


भवं बदन्ति संयोगं यतोऽत्रास्स-तदन्ययोः | 
[4 [. ॥ 4 [] 
वियोगं तु मवामावमापुनमविक ततः ॥२७॥ 


"चक्रि आत्मा ओर तद्धित ( पुद्गक्कमं ) के संयोगको ^भव' ओर वियोगको “भवाभावः 
कहते है, जो फिरसे उत्पन्न न होनेका नाम है अतः फिरसे उत्पत्च होनेके कारण शुद्ध-मुक्त जीवको 
अपुनभंव' कहा जाता है ! 

व्याख्या--पिचके पद्मे मुक्त जीवका जो अपुनभ॑व" नाम दिया है उसीका इस पद्मं 
निरुक्ति-पूव॑क स्पष्टीकरण किया गया है ।--छ्खा है कर जीव ओर जीवसे भिन्न जो पुद्गल- 
कर्म है उनके संयोगका नाम भभव है ओर दोनोके वियोगका नाम भवाभावः ( अभव ) 
है, जिसका फिर कभी संयोग न हो; फिरसे कमंका संयोग न हो सकनेके कारण मुक्त जीवको 
'अपुनभवः कहा गया है । 


मुक्तिमे आत्मा किंस रूपसे रहता है 


निरस्तापर-संयोगः स्व-स्वमाव-व्यवस्थितः । 
सर्वोससुक्य पि निधक्तः स्तिमितोदधि-संनिमः ॥२८॥ 
एकान्त-कीण-संद्धेशो निष्ठिता्थो निरञ्जनः । 
निराथाधः सदानन्दो युक्तावात्मावतिष्ठते ॥२६॥ 


“भुक्ति अवस्थामे आत्मा परसंयोगसे रहित, स्वस्वभावमे अवस्थित, निस्तरंग समुद्रके 
समान, सवप्रकारकी उत्सुकतासे मुक्त, सवंथा क्ले्ावजित, कृतकृत्य, निष्कलंक, निराबाध ओर 
सदा आनन्दरूप तिष्ठता है--यदी परत्रह्यका रूप है । 

व्यारया--युक्तिको प्राप्न हुआ जीव किंस रूपभे रहता है इसका इन दोनों प्योमे बडा ही 
सन्दर एवं अच्छा व्यापक स्पष्टीकरण किया गया है ओर वह यह दै कि मुक्तात्मा समस्त पर- 
सम्बन्धोँसे रहित हुआ अपने ज्ञान-दशंन स्वभावमे पूणंतः अवस्थित होता है, निस्तरंग समुद्र 
के समान समस्त रागादि विकल्पोंसे शून्य रहता है, किसी भी प्रकारका दुःख-क्ठेश्च कभी उसके 
पास नहीं फटकता, उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध होनेके छिएट रेष नहीं रहता, द्रव्य-मावादि- 
रूपसे सव प्रकारके मलों एवं विकारोसे वहं रदित होता है, बह किसीको कोई वाधा नही 
प्ुचाता ओौर न उसे कोई किंसी भ्रकारकी बाधा पर्चा सकता है, वह्‌ अपने स्वरूपमे मग्न 
हआ सदा आनन्दमय बना रहता है; क्योकि उससे अधिक सुन्दर एवं स्पहणीय दूसरा 
कोई भी रूप विरुवमें कदी नहीं दै--सारा विरब उसके ज्ञानम प्रतिबिम्बित है। 

प्रथम पद्यम “निरस्तापरसंयोगः' विशेषण बड़ा ही महन्त्वपू्णं है ओौर इस बातको 
सूचित करता है कि जबतक पर-सम्बन्ध बना रहता ह तबतक किंसीकी भी अपने स्वभावमें 





१. खु भवाभावमयुनर्भाविकं । २. निस्तरंगोदधिवत्‌ । 
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व्यवस्थिति नदीं हो पाती; जैसे स्फटिककी उपाधिके संगसे । दूसरे पद्मे “एकान्त-क्षीण- 
संब विज्ञेषण भी अपना खास सत्व रखता है ओर उसके द्वारा उन सारे ही इुःखोकि 
स्वेथा अभावको सूचित करिया गया है जिनकी स्वामो समन्त द्रने निवीण सुखका वणेन 
करते हए जम्षजरासथमरणेः शोकैदुःखैमयेश्च परिमुक्त' इस वाक्यके द्वारा सूचना की है । 


ध्यानका मुख्य फल गौर उसमें यतनकौ प्रेरणा 


ध्यानस्येदं फलं युखयमेकान्तिकमयुत्तरम्‌ । 
आरमगम्यं परं ब्रह ब्रह्मवि द्धिरुदाहतम्‌ ॥३०॥ 
अतोऽग्रैव महान्‌ यत्नस्तप्तः' प्रतिपत्तये । 

्र्ञावता सदा कार्यो क्त्वा वादादिवासनाम्‌ ॥२१॥ 


“जो ्ह्यवेत्ता है उन्होने परं्रह्यको आत्मगम्ध करना यहु ध्यानका मुख, अन्यभिचारी 
ओर अद्वितीय फल बतशछटाया है । अतः समौक्ष्यकारीके द्वारा वस्तुतः उसकी प्रापिके किए वादादि- 
की वासनाको छोडकर सदा इस ध्यानम ही महान्‌ यत्न किथा जाना चाहिए ४ 

व्याख्या--ईइन दोनो पदयोमें-से भ्रथम पदमे ब्रह्मवेत्ताओं-दारा निर्दिष्ट ध्यानके उस 
फलका निदं किया गया दै जो प्रधान है, कभी अन्यथा नहीं होता तथा जिसकी जोड्का 
दूसरा कोई फ नदीं है ओर वह्‌ है पर्रह्यको आस्मगस्य करना--अपने आत्मामं शुद्धास्मा- . 
का साक्षात्‌ दन करना । दूसरे पमे उस परत्रह्यको आत्म-गस्य करनेके छिए संपूणं वाद्‌- 
प्रतिवाद्के संस्कारोको छोड़कर महान्‌ प्रयत्न करनेकी परीक्षकोंको प्रेरणा की गयी है । 


ध्यानमर्म॑ज्ञ योगियोका हितरूप वचन 


ऊचिरे ध्यान-पागे्ञा ध्यानोदूधूत-रजश्चयाः | 
भावि-योगि-दितायेदं ध्वान्त-दीपसमं वचः ॥२२॥ 
वादानां प्रतिवादानां भाषितारो विनिश्चितम्‌ । 
नैव गच्छन्ति तत्वान्तं गतेरिव विरुम्बिनः ॥२३॥ 


“जिन्होने ध्यानके द्वारा कमंरजके समूहंको आत्मासे इर किथा उन ध्यान सागके मम॑ज् 
योगियोने भावी यो गियोके हिताथं यह अन्धकारध्वंसक दीपकके समान वचन कहा है कि-जो 
वादो-प्रतिवादोके चक्करमें पड़ रहते है वे निष्िचित रूपसे तत्त्वके अन्तको--परंबरह्य पदकी प्राप्ति 
रूप अन्तिम छक्ष्य ( मोक्ष › को- प्राप्त नहीं होते, उसी प्रकार जिस प्रकार कि गति-विलम्बी 
सनुष्य मागंको तय नहीं कर पाते \" 


व्याख्या-पिछङे पमे जिन वाद्-प्रतिवादोके संस्कारोको छोडनेकी बात कीं गयी दै 
उसीके सम्बन्धे यहो ध्यानके ममंज्ञ ओर ध्यानके द्वारा आत्मासे कमे-मखके समूहको दूर 
करनेवाङे योगियोके एक वचनको उदूधृत किया है जिसे उन पूवं योगियोनि माची योगियों 
के दितके ठिए कषा है ओर जिसे अन्धकारको दूर करनेवाठे दीपस्तम्भके समान बताया 
है 1 वह्‌ वचन यह्‌ है कि ्वादो-अतिवादौके चक्करमे फंसे रहनेवाङे योगी परं्रह्मकी प्राप्ति 








१. देलो, समीचोन धर्मास्त ( रत्नकरण्ड })। २. आ तततवत । 
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रूप अन्तिम रक्षको प्राप्त नद होते, उसी प्रकार जिस प्रकार किं चलनेमे विङम्ब करनेवाे 
प्रमादी जन इधर-उधरके श्चगड-टंटोमे फसकर समयपर रास्ता तय करके मंजिको पहुंच 
नदीं पाते । । 


परंब्रह्यक्ी प्रापिका उपाय 


विभक्तचेतन-ष्यानमत्रोपायं' विदुर्जनाः । 
गतावस्तप्रमादस्य सन्मागं-गमनं यथा ॥२४॥ 


"जिनेचोने-अहन्तोने--परंबरह्यकी प्राप्नि अथवा , तत्त्वान्तगतिमे विभक्त चेतनके-- 
कर्मोसि परथग्भूत विविक्त एवं शुद्ध आत्माके-्यानको उपाय बतलाया है, उसो प्रकार जिस 
प्रकार कि प्रमादरहितका सन्माग॑गमन--टठीक मागर चलना--अभीष्ट स्थानकी प्रापिमे 
उपायदह\ 

व्धाखया-जिस फछ्का ३०बं पमे उल्टेख है उसकी प्राप्तिके उपाय रूपमे यह उस 
ध्यानका निदश्च किया गया दै जो कर्मोसि प्रथक्‌ हए अन्य सम्पकंसे रदित विविक्त, शुद्ध एवं 
खास आत्माका ध्यान है । यह्‌ ध्यान ही परं्रह्मकी प्राप्तिमे सहायक होता है, उसी प्रकार 
त .भकार कि अप्रमादीका ठीक मागंपर चङना अभीष्ट स्थानकी प्राप्तिमे सहायक 
होता हे। 


आत्मा ध्यान-विधिसे कर्मोका उन्मूकक कैसे ? 


योज्यमानो यथा मन्त्रो विषं घोरं निषदते। 
तथातमापि विधानेन कमानिकभवाजितम्‌ ॥२५॥ 


“जिस प्रकार ( ठीक ) मन्नरकी योजना किये जानेपर घोर विष दर किया जाता है उसी 


प्रकार आत्मा भी अनेक भवोके उपाजित कमंसमुहसे विविक्तात्म-ध्यानके हारा पुथक्‌ किया 
जाता है 


व्याख्या-पिछे पद्मे जिस ुद्धारमाके ध्यानकी बात कही गयी है उसीको य्ह 
एक्‌ दूसरे उदाहरण-दारा स्पष्ट किया गया है, वह है विषहर मन्त्रका उदाहरण ! ठीक योजना 
करिया हुआ एेसा मन्त्र जिस प्रकार घोर विषको सारे श्चरीरसे खींचकर दूर कर देता है उसी 
९ आत्मा भी विविक्त आत्माकौ ध्यान विधिसे अनेक भवोके संचित कमेमर्को दूर 
कर देता ह| 


विविक्तात्माका ध्यान अचिन्त्यादि फरक दाता 
चिन्त्यं चिन्तामणिदेत्ते करिपतं कखपादपः | 
अपिचिन्त्यमसंकरप्यं विषिक्तात्माजुचिनिततः ।२६॥ 


चिन्तामणि चिन्तित पदाथंको, कल्पवृक्ष कल्पनामें स्थित पदार्थको देता है; परन्तु ध्यान 
कथा गया विविक्त आत्मा अचिन्तित जौर अकल्पित फरक प्रदान करता है 


१. मात्नोपायं । 
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व्याख्या--यहों ध्यान किये गये विविक्तामाके मादहात्म्यको 9 चिन्तामणि ओर कट्पदश्चसे 
भी अधिक व्यक्त क्रियां गया है, क्योंकि वह्‌ स्वयं अचिन्तित ओर अकल्पित पदाथंको प्रदान 
करता है, जबकि चिन्तामणि चिन्तित ओर कल्पत्रक्ष कल्पित पदार्थोको ही प्रदान कस्ते ह । 


उक्त ध्यानसे कामदेवका सहज हनन 
जन्म-मृतयु-जरा-रोगा हन्यन्ते येन दुजेयाः । 
मनोभ्‌-हनने तस्य नायासः कोऽपि विचयते ॥३७॥ 


"जिस ध्यानके हारा दुजंय जन्म, जरा, मरण ओर रोग नाशको प्रा होते है उसको 
कामदेवके हननेमे कोई भी श्रम करना नही पड़ता-ह तो उससे सहज दी विनाशको प्रप्त 
हो जाता है!" 

व्यार्या--यदि कोई पूरे कि क्या विविक्तात्माका ध्यान कामविकारको दूर करनेमे 
भी समथ होता है तो उसके उत्तरम का गया है कि विविक्तात्माके जिस ध्यानसे जन्म, 
जरा, मरण ओौर रोग-नैसे दुजं य विकार नष्ट हो जाते है .उसको कामविकारके दूर करने- 
मे ऊुछ भी श्रम करना नदीं पड़ता--वबह्‌ तो स्वतः उसके प्रभावसे दूर हो जाता हे 1 


वाद-प्रवादको छोडकर अध्यात्म-चिन्तनकी प्रेरणा 


युक्ता बाद्‌-प्रगादाद्यमध्यात्मं चिन्त्यतां ततः। 
नाविधूते तमःस्तोमे सेये ज्ञानं प्रवते ।२३८॥ 


अतः वाद-प्रवाद आदिको छोडकर अध्यात्मको--आत्माके परमरूपको- चिन्तित करना 
न्नाहिए । अन्धकार समूहके नाश हए विना ज्ञान ज्ञेयमे प्रवृत्त नही होता -वाद्‌-मबादादिं सब 
अन्धकार ह, जो फि शुद्धात्माके चिन्तनमे बाधक ह ॥ 
व्यास्या-जिस वाद-प्रतिवादको छोड्नेकी बात पिके कुछ पदयो (३१-३३) में कदी 
गयी है उसको यँ फिरसे दोहराते हुए उसकी महत्ताको ग्क्त किया गया दै--यह्‌ बतराया 
है कि ध्यानके उक्त माहात्म्यको देखते हुए सब वाद्‌-प्रतिवादादिको छोडकर, जो किं घने 
अन्धकारक समान है, अपने शुद्धास्माका चिन्तन करना चादिए; क्योकि अन्धकारक दूर्‌ हुए 
बिना ज्ञानकी ज्ञेये प्रवृत्ति नदीं होती । 


विद्धानोको सिद्धिके लिए सदुपाय कर्तव्य 


उपेस्य यतः भराततिजायते सदुपायतः। 
सदुपाये ततः प्राज्ञेिधात्यो महादरः ॥२३६॥ 
न शकि उपेयकी प्राति समीचीन उपायसे होतो है अतः विद्ानोके द्वारा समीचीन उपाय 
करनेमे महान्‌ आदर किया जाना चाहिए \' 


व्याख्या--उपायके द्वारा जो साध्य अथवा प्राप्य हो उसे (उपेयः कहते है ओौर उपेय यहं 
युद्धारमा परंब्रह्म विवक्षित है उसकी प्रा्िके छिए उपायका सच्चा ठीक अथवा यथार्थं होना ` 
परम आवर्यक दै, अन्यथा-मिथ्या उपायके द्वारा--उपे्यकी प्राप्नि-ञुद्धारमाकी उपरन्धि-- 
नहीं हो सकती । एेसी स्थितिमें जो विद्वान्‌ है उन्द अपनी आत्मसिद्धिके किए सदा सच्चे- 
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समीचीन उपायको महान्‌. आद्रफे साथ करना चाहिए । यह आचायं महोद्यका अपना 
कृल्याण चाहनेवाखोके किए हितोपदेश है । 


अध्यात्म-च्यानसे भिन्न सदुपाय नही 


नाध्यात्म-चिन्तनादन्यः सदुपायस्तु विचते । 
दुरापः स॒ परं जीवैर्मोहिव्यालकदधितः ॥४०॥ 


अध्यात्मचिन्तनसे भिन्न इसरा कोई भी समीचीन उपाय ( पर्ह्यकी प्राप्तिका ) 
नहीं है, जो जीव सोह-व्यालसे कर्दथित है--मोहसपेसे उसे हए अथवा मोहरूपी हस्तीसे 
पीडित ह--उनके हारा वह्‌ उपाय दुरंभ रहै \' 

व्यास्या--पिच्के प्म जिस सच्चे समीचीन उपायके प्रति महान्‌ आद्रकी बात कही 
गयी है वह्‌ अध्यात्मचिन्तनसे-ुदधारमाके ध्यानसे--भिन्न दूसरा ओर कोई नहीं है, यहं 
इस पद्मे बतराया है । साथ ही यह्‌ भी बतलाया है किं इस समीचीन उपायकी प्राप्रि उनः 
जीवोको नहीं होती जो मोहसे भूछित अथवा पीडित हैँ । 


उक्त ध्यानकी बाह्य सामभ्री 


उताहो निश्चयो पेयं संतोषस्तसदशनम्‌ । 
५ |) < 
जनपदात्ययः षोढा सामग्रीयं बहिभवा ॥४१॥ 


( अध्यात्मचिन्तनरूप ध्यानके रए ) उत्साह, निक्चय ( स्थिर विचार ), धेयं, सन्तोष, 
तत््वदर्शन ओर जनपदत्थाग यह छह प्रकारकी बाह्य सामग्री है \' 
व्यास्था-जिख ध्यानका पिछढे पदयमे उल्ठकेख है उसकी सिद्धिके किए यद्य बाह्य 
सामग्रीके रूपमे छह बातें बतठायी गयी है, जिनमें उत्साहको प्रथम स्थान दिया गया है । 
यदि उत्साह नहीं तो किसी भी कार्य-सिद्धिके छिए भ्रत्ति ही नदीं बनती 1 यदि ध्येयका 
निचय ही नहीं तो सब कुछ म्यथं है। यदि धैयं नहीं तो साधनामे विष्न-कष्टादिके उपस्थित 
होनेपर स्वङित हो जाना बहुत कुछ स्वाभाविक है, इसीसे नीतिकारोने धैर्यं सर्वाथं-साधनं 
जेसे वाक्यो दारा धैर्य॑को सवं प्रयोजनोंका साधक बतखाया है । विषरयोमिं खासके अभाव- 
का नाम सन्तोष है, यह्‌ सन्तोष भी साधनाकी प्रगतिमें सहायक होता है, यदि सदा असन्तोप 
चना रहता हे तो बह एक बड़ी व्याधिका रूप छे ठेता है इससे 'असंतोषो महाव्याधिः”- 
जेसे बाक्योके द्वारा असन्तोषको महाव्याधि माना गया है । जीवादि तत्त्योका यदि भटे 
प्रकार दश्चेन--स्वरूपानुभवन न हो तो फिर उर्साह, निरवय, धेयं तथा ` सन्तोषसे भी क्या 
घन सकता है ओर ध्यानम प्रवृत्ति भी केसे हो सकती है १ नहीं हो सकती । अतः तच्तदर्थ॑न 
का होना परमावर्यक है, इसीसे इस योग प्रन्थमे तच्त्वोका आवक्यक निरूपण किया गया 
। अन्तकी छटी सामय है 'जनपदत्यागः, जबतकं जनपद ओौर जनसम्पकंका स्याग नहीं 
किया जाता तबतक साधनाकी पूणैता नहीं बनती । जनसम्पकंसे वाकप्रवृत्ति, वाकवृत्तिसे 
मनका च॑चङ होना ओर मनकी च॑चरतासे चित्तम अनेक प्रकारके विकल्प तथा क्षोभ द्ोते 
› जो सब ध्यानम बाधक है । इसीसे श्री पूञ्यपादाचार्यने समाधितन्त्रम निम्न वाक्य-ारा 
योगीको जनसम्पकंके त्यागनेकी खास प्रेरणा की है- 
न 


¶ 


१. जनसंकुरुरहितः। 
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जनेभ्यो वाक्‌ ततः स्पस्दो मनसश्ित्तविभ्रमाः । 
भवन्ति तस्मात्स सगं जनैर्थोगी ततस्त्यजेत्‌ ।*७२ 


श्री छुन्दङ्खन्दाचा्यने तो प्रव चनसारमे यहोतक छ्खिा है किं जो रौकिकजर्नोका 
संसगं नदीं छोड्ता है वह निशित सूत्राथेपद्‌ ( आगमका ज्ञाता ), श्षमितकषाय ओर तपम 
बढा-चढा होते हुए भी संयत-मुनि नहीं रहता ।` संसर्गके दोषसे अग्निक संसगंको प्राप्न जल्की 
तरह अवश्य हयी विकारको प्राप्न हो जाता ह । अतः ध्यानसिद्धिके छिए नगरोका वास छोड- 
कर प्रायः पवंतादि निज॑न स्थानोमे रहनेकी आवश्यकता है । 


बुद्धिके त्रेधा संशोधकको व्यानकी प्राप्ति 


आगमेनाञुमानेन ध्यानाम्यास-रसेन च। 
त्रेधा विशोधयन्‌ बुद्धिं भ्यानमाप्नोति पावनम्‌ ॥४२॥ 


आगमके द्वारा, अनुमानके दारो ओर ध्यानाभ्यास रूप रसके द्वारा तीन प्रकारसे बुद्धिको 
विश्युद्ध करता हुमा ध्याता पवित्र ध्यानको प्राप्र होता है \' 


व्यास्या--पिच्छे पमे ध्यानकी बाह्य सामम्रीका उल्टेख करके यद अन्तरंग सामक . 
रूपमे बुद्धिकी शुद्धिको पायन ध्यानका कारण बतखाया हे । ओर उस दुद्धलुद्धिके छिए तीन 
उपायोका निर्देश किया है, जो कि आगम, अनुमान तथा ध्यानाभ्यास रसके रूपमेँ हे । 
आगमजन्य श्ुतज्ञानके हारा जीवादि तत्त्वोका स्वरूप जानना “आगमोपाय' है, आगमसे 
जने हए जीवादिके स्वरूपमे अनुमान प्रमाणसे दढता छाना अचुमानोपायः है ओर ध्यानका 
अभ्यास करते हृए उसमे जो एक प्रकारका रचिचृद्धिके रूपमे रस-आनन्द उत्पन्न होता ह 
उसे ध्यानाभ्यास रसः कहते है । इन तीनों उपायोके द्वारा बुद्धिका जो - सोधन होता है 
ओर उससे बह शुद्ध आत्मध्यान बनता है जिसमे विविक्तं आत्माका साश्चात्‌ दशन होता 
हे । श्री पूज्यपादाचा्थने इन्दी उपायोँसे बुद्धिका संशोधन करते हुए धिविक्तं आत्माका 
साक्षात्‌ निरीक्षण किया था ओर तभी केवखज्ञानके अभिराषिर्योके किए उन्होने समाधि- 
तन्त्रम विविक्तं आत्मके कथनकी प्रतिन्नाका यह्‌ वाक्य कटा हे -- । 

भूतेन लिङ्खेन यथात्म्ाक्तिसमाहितान्तःकरणेन सम्थक्‌ । 
समीक्ष्य केवत्य-सुख-स्पुहाणां विविक्तमात्मानसथाभिधास्ये ॥\३॥ 

इसमें (समीक्ष्य पदके द्वारा आत्मदशेनका उल्लेख है, जो किं उक्त तीनों उपार्योका 
रक्षयभूत एवं ध्येय है । श्री प॑ं० आश्ञाधरजीने अध्यात्म-रहस्यमे इन चारोका श्रुति; मति, 
ध्याति ओौर दृष्टिके रूपमे उल्केख करते हए, इन चारों शक्तियोको क्रमसे सिद्ध करनेबाठे 
योगीका परगामी छलि दै- 

शुद्धे धुति-मति-ध्याति-दृष्टयः स्वात्मनि क्रमात्‌ । 
यस्य सद्गुरुतः सिद्धाः स योगी योगपारगः ॥\२\ 
इन चारोके सुन्दर वर्णनके किए अध्यात्म-रहस्यको देखना चाहिए । 


१ णिच्छिदसृत्तत्थपदो समिदकषाभो तवोधिको चावि । रोगिगजणसंसग्यं ण चयदि जदि सजदो ण 
हवदि ॥६८। -प्रवचनषार । 
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अशेष-शाख- शास्तृरं संसारोऽभाषि धीधनेः ॥४३॥ 
"विषत्ताका उत्छृष्ट फर आत्मध्यानमें रति-रीनता-जानना चाहिए \ अशेषं श्ास्तोकं। 
्ञास्त्रीपन बुद्धिधनके धारक महान्‌ विद्रानो द्वारा संसार" कहा गया है \' 

, व्याख्या--एक विद्धानकी सफलता ही नहीं किन्तु उँचि दजेकी सफङ्ता इसीमे है कि 
उसकी आत्मध्यानमे रति हो--रुचिपू्वंक छीनता ह्यो । यदि यह्‌ नही तो उसका सम्पूणं 
शाखरोका शास्त्रीपना-पठन-पाठन-विवेवनादि कायं- संसारके सिवा ओर कुछ नदी-उसे 
मी सांसारिक घन्धा अथवा संसार-परिभ्रमणका ही एक अंग समञ्चना चाहिए 1 साथ ही यह 


भी समश्चना चाहिए फि उस विद्वान्‌ने शास्त्रोका महान्‌ ज्ञान प्राप्न करके भी 'अपने जीवनभें 
वास्तविक सफरुताकी प्राप्ति नहीं की । ४ ~ 


मृढचेतों ओर अष्थात्मरहित पण्डितोका संसार क्या? 


संसारः पृत्र-दारादिः पंसा संमूढचेतसाम्‌ । 
संसारो विदुषां शास््रमध्यारमरदहितात्मनाम्‌ ॥४४॥ 


“जो मनुष्य अच्छी तरह मृढचित्त हैँ उनका संसार सस्त्री-पुत्रादिक' हैँ ओर जो अध्यार्मसे 
रहित विद्वान्‌ हैँ उनका संसार शास्त्र" है । | # 

व्याख्था--इस पद्मे पिले पथ्यकी वातको ओर स्पष्ट करते हुए यह बतराया है किं 
-किसका कौन संसार है । जो मानव मूढचित्त है-शाख्नाम्यासादिसे रहित अज्ञानी दै-- 
उनका संसार तो सखरी-पुत्र-धनादिक है--वे दिन-रात उसीके चक्रमे फंसे रहते है । ओर जो 
शाखोके अच्छे अभ्यासी विद्वान्‌ है किन्तु अभ्यारमसे रहित है--अपने आरमाको जिन्हे 
सुद्ध स्वरूपम नही पह चाना-उनका संसार शाख दै-षे शखोंका शाखीपन करते-करते ह 
अपना जीवन समाप्त कर देते दै ओर अपना आर्महित कुछ भी करने नदीं पाते । 


ज्ञननी जादिको पाकर भमो कौन सद्ध्यानकी खेतौ नही करते 


ज्ञान-बीजं परं प्राप्य मनुष्य क्मभुमिषु । 
न सद्धयानकृषेरन्तः प्रबतन्तेऽखपमेधसः ॥४५॥ 


„ (कमभुनिणोमे मनुष्यता ओर उ्कृष्ट ज्ञान-बीजको पाकर जो प्रशस्त ध्यानरूप खेतीके 
भोतर प्रवृत्त नहीं होते--भ्यानकी खेती नदीं करते-वे अल्पबुद्धि है । 
च्पार्या--इस पद्यसे उन महास्ाखाभ्यासी विद्धानोको अल्पलुद्धिः ( अविवेकी ) बत- 
राया है जो कमेभूमियोमं मनुष्य जन्म केकर ओर उल्छृष्ट ज्ञान-बौजको पाकर मी श्रष्ठध्यानकी 
खेती करनेमें प्रवृत्त नदी होते, ओर इस तरह अपने ध्यानकृषियोग्य मनुष्य-जन्म ओर 
उत्कृष्ट ज्ञान-बीजको व्यथं गँ वाते है । ठेसे दीनवुद्धि-अविवेकी जन वे ही होते है जो अपनी 
बुद्धिको पिके र्वे प्यमें वर्णित तीन प्रकारके उपाययोसे संशोधन नहीं करते । 


१. आ, घ्या फं पर्‌ 1 २. ज्ञातृत्वं । 


१५२ योगसारप्राभृत [ अधिकार ७ 
भोगासक्तिमिं ध्यान त्यागी विद्रानोके मोहको धिक्कार 


बडिशाभिषपच्छेदो दारुणो मोग-शर्मणि | 
सक्तास्त्यजन्ति सद्ध्यानं धिग्यो ! मोह-तामसम्‌ ॥४६॥ 


“भोग सुखमें बंशी संग्न भासक तरह दारुण छेद होता है, (फिर भी ) जो भोगोके 
सुखमे आसक्त है वे प्रशस्त ध्यानका त्याग करते है, इस मोह अन्धकारको धिक्कार है जिससे 
भोगम जो दारुण दुःख छिपा है वह्‌ दिखाई नदी पड़ता ।" । 

व्याख्या-जिन विद्वानोको पिछले पद्मे अल्पनुद्धि-अविवेकी वतखाया है प्रायः उन्दी 
को छ्य करके इस पद्यमे तथा आगे भी कुछ हितकर बाते कही गयी है अथवा सूचना की 
गयी है । ययँ भोगघ्ुखकी रखारुसामे उस दारुण दुःखकी सूचना की गयी है जो मछरीको 
शिकारीकी वंशी रगे हृए मांसके टुकडेको खानेकी इच्छासे कण्ड-छेद-दारा प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार इन्द्रिय-भोग सुखम आसक्त हुए जो विद्धान्‌ उत्कृष्ट ्ान-बीजको पाकर भी सद्‌- 
ध्यानकी खेती करनेमे उपेक्षा धारण करते हुए उसे त्यागते हैँ उनके उस मोहान्धकारको 
धिक्षार कषा दहै, जिसके कारण मोगसुखमे चिपा हुआ द्रारुण दुःख उन दिखलाई 
नहीं पड़ता । 


मोही जीवो-विद्टानो आदिकौ स्थिति 


आटम-तस्यमजानाना विपर्यीस-परायणाः । 
हिताहित-षिवेकान्धाः खिचन्ते साप्रतेरणाः ॥४७॥ 


“जो आत्मतत्वको नहीं जानते, हित-अहितके विवेकमें अन्धे है--अपने हित-अदहितको नदीं 
पह चानते-ओौर विपरीताचरणमे चतुर है वे वतंमान दृष्टि-मौजूदा विपयसुखकी ओर 
क्ष्य रखनेवाठे--अन्तमे सेदको प्राप्त होते है ! 

व्याख्या--जिनके मोहान्धकारको पिष पद्यमे धिक्रार कहा है वे वास्तवमें बहुत छ 
शाख्ञाभ्यास कर केने ओर ज्ञानकी बातें दूसरोको सुनाते रहनेपर भी स्वयं आतमतत्त्वके 
विपयमे अनजान ( अनभिन्न ) होते है--अपने दित-अहितके विवेकमे अन्धे वने रहते हैः 
इसीसे विपरीत आचरणभें प्रवृत्त होते हँ । एेसे मौजूदा सुखकी ओर ध्यान रखनेवाङे विद्वानों 
आदिको यहो 'साप्रतेक्षण' ( वतमान सुख दष्ट ) कहा गया है ओर छिखा है किं वे अन्मे 
खेद एवं पश्चात्तापको प्राप्त होते है 1 


आधि-व्याधि-जरा-जाति-मृलु -शोकाचुपद्रवम्‌ । 
पश्यन्तोऽपि भवं भीमं नोदधिजन्तेऽत्र मोहिनः ॥४८॥ 


जो मोही जीव हँ वे इस संसारको आधियो--मानसिक पीड़ाओं, व्याधियो--श्ारीरिक 
कष्टप्रद-रोगो, जन्म, जरा, मरण ओर श्ोकादि उपद्रवोसे युक्त भयंकर रूपमे देखते हुए भी उससे ` 
विरक्त नहीं होते है !{--यह मोहक्रा कैसा मादात्म्य है 


१, आ वतयादो। २. आ राक्ता । 
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व्धारथा--जिस मोहको अन्धक्रार बतङति हुए पिले एक 4 धिष्वा गया दै 
उससे व्याघ्र मोही जीवोकी द्यनीय एवं विवेक-विकट स्थितिको दस प दृश्चाति हए उसपर 
खेद व्यक्त किया गया दहै । बास्तवमे संसारको जिन उपद्र्वोके रूपमे यदह चित किया गया 
है वे सब प्त्यश्च ह ओौर उनसे बह भयंकर बना हुआ दै । उसकी इस भयंकरताको देखते 
हए भी जो उससे विरत नहीं होते दै उन्दः मोहम अन्धे अथवा विवेक-शुन्य न कदा जाय 
तो ओर क्या कहा जाय ! 


अद्वयं दुर्धियः कृत्यं ङस्य चाछृर्यमञ्चस्ा | 
अशं शमं मन्यन्ते कच्छू-कण्टूयका इव ॥४६॥ 


“जो दुर्बद्धि दै--मोह संस्कारित अथवा विकारप्रसित बुद्धिको स्यि हृष है--वे वास्तव- 
मे अक्ृत्यको इृत्य--न करने योग्य कुकमेको सुकमं, कृत्यको अचरत्य-करने योग्य सुकमंको 
ककम, ओर दुःखको सुख मानते है; उसी प्रकार निस प्रकार दादं सुजानेवाङे दादके खुजानेको 
अच्छा ओर सुखवायी समक्षते है, जब किं वह्‌ एेसा न होकर दुःखदायी हे । 

व्पाख्ा--उक्त प्रकारके मोही जीधोँको यद दुबुद्धि--दूषित ज्ञानी-बतखाते हुए छ्खा 
है कि वे अकरणीयको नोकरणीय, करणीयको अकरणोय ओर दुःखको सुख मानते दहै ओर 
साथ ही उन्ह दाद्के सुजानेवारोकी उपमा दी है जो दादको खुज नेमे सुखका अनुभव करते 
हुए उसे खव् खुजाक्रर बढा छेते हैँ ओर फिर दुःखी होते है । 


ध्यानके किए तत्त्वश्रुतिकी उपयोगिता 
ध कताराम्भस्त्यागतः क्त्र मधुरोऽमूत-योगतः | 
प्रोहति यथा बीजं ध्यानं तत््वश्रुतेस्तथा ॥५०॥ 


“जिस प्रकार खेतमें पड़ा हुभा बीज खारे जलके त्यागसे ओर मीठे जलके योगसे मधुर 
उत्पल होता है उसी प्रकार तत्वशरुततिके योगसे--तत्त्व वातौ सुननेके प्रभावसे--उत्तम ध्यान 
उत्पन्न होता है 

व्यास्या--यहा ध्यानकी उत्पत्ति एवं ब्रद्धिभे तन्स्वोकि श्रवण एवं अतन्त्व श्रवणके 
परिहारको उसी प्रकारसे उपयोगी बतखाया है जिस प्रकार खेतमे बीजकी उत्पत्ति ओर बृद्धि 
के छिए उसे खारे जरसे न सीचकर मीठे जरसे सीचना होता है । 


भोगरबुद्धि त्याज्य भौर तत्त्वश्रुति ग्राह्य 


तताराम्भःसद्री त्याज्या सवेदा भोग-शेष्षी | 
मधुराम्भोनिभा ग्राघ्चा यलनात्तस्भरुतिषुधेः ।॥५१॥ 


^( ध्यानकौ सिद्धिके छिए ) बरुधजनोके द्वारा भोगबुद्धि, जो खारे जलके समान है, सदा 
स्यागने योग्य है ओर तस्वश्रुति, जो कि मधुर जके समान है, सदा ग्रहण करने योग्य है \ 

व्याख्या-पिष्टङे पद्मे बीजके उगने-अंकुरित होने आद्रिके छिए खारे जले त्याग 
ओर मीठे जरसे सिचनकी जो बात कटी गयी है उसे यँ णे पद्मे उल्ङिखित ध्यान-करषि 


पर चटित करते हुए मोगबुद्धिको खारे जके समान त्याज्य ओर तत््वश्रुतिको मीठे जख्के 
२५ 


१५४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ७ 


समान भ्राह्य वतकाया है ओर उस त्याग तथा प्रहणमे यत्न करनेकी खास तौरसे प्रेरणा की 
हे । विना यत्नके कोरे ज्ञानसे कुछ नहीं वनता 1 


घ्यानका शत्रु कुतकं त्याज्य 


बोधरोधः शमपायः भद्धाभङ्गोऽमिपानङृत्‌ । 
कुतो मानसो व्याधिरध्यानश्रुरनेकधा ॥५२॥ 


कुतर्केऽभिनिषेशोऽतो न युक्तो एक्ति-काङक्तिणाम्‌ । 
आतत पुनयुक्तः सिद्धिसौध-प्रवेशके ।॥५३॥ 


शरुतकं ज्ञानको रोकनेवाला, शान्तिका नादाक, श्रद्धाको भंग करनेवाला भौर अभिभानको 
बटानेवाला मानसिक रोग है, जो कि अनेक प्रकारसे ध्यानका शत्रु है ! अत्तः मोक्षाभिलाषियोको 
कुतकमे अपने सनको रगाना युक्त नही, प्रत्युत इसको आत्मतत््वमे लगाना योष्यहै, जो कि. 
स्वात्मोपलब्ि रूप सिद्धि-सदनमें प्रवेश करानेवाला है 


व्याख्या--यहौं कुतकंको ध्यानका रान्न बतरते हृए एक महान्याधिके रूपमे चित्रित 
किया गया है, जिसके फर दै ज्ञानमे रुकाव्रटका होना, शान्तिका विनाश श्रद्धाका भंग, 
ओौर अहंकारकी उत्पत्ति! साथ दही युशष्षुओंको यह प्रेरणा की गयी है कि वे कुतकंम 
अपने मनको न छ्गाकर आत्मतत्त्वे संग्न रहे, जो फ सिद्धरूप युक्तिके महरम पवेश 
करानेवाला है । 


ययँ कृतकंका अभिप्राय उसी म्यथंके वाद-पवादसे है जिसका उल्रेख इसी अधिकार 
के३१से ९ तकके पद्योमे किया जा चुका है ओौर जिसे पररह्मकी प्राधमं वाधक 
बताया है । 


1 


मोक्षततत्वका सार 


विविक्तमिति चेतनं परम-शद्ध-बुद्धाशयाः 
विचिन्त्य सतताहता मवमपास्य दुःखास्पदम्‌ । 
निरन्तमपुनभेवं सउखमतीन्द्रियं स्वात्मजं 
समेस्य हतकर्मषं निरुपमं सदेवासते ॥५४।॥ 


इति श्रीमद्मितगति-नि.सगयोगिराज-विरचिते योगसारप्रश्छते मोक्षाधिकारः सक्षमः। 


“जो परम श्ुद्ध-बुद्ध आदायके धारक है वे चेतनात्माको विविक्त रूप--क्मकटंकसे 
रदित--चिन्तन कर-ध्यानका विपय बनाकर--उसके भ्रति आदररूप परिणत हुए इुःखस्थान 
संसारका त्याग कर उस अयुनभंवरूप मोक्षको प्राप्त करके सदा तिष्ठते है जो कि अपने आत्मासे 
उत्पन्न कल्मषरहित अतीन्द्रिय, अनुपम ओर अनन्त सुख स्वरूप हे ॥ 


१. मु निरंतरमयुनर्भवं । २. प्रप्य । ३ तिष्ठन्ति । 


पद्य ५२-५४ ] मोक्षाधिकार १५५ 


व्याख्या--यह सातवें अधिक्ारका उपसंहार-पय है, जिसमे मोक्षतत्त्वका सारा सार 
खींचकर रखा गया है । मोक्षको 'अपुनभेव नामके द्वारा, जो किं आलमाके पुनःभव (जन्म) 
धारण तथा पुनः कमे-संयोगका निषेधक है, उल्छेखित करते हए उसे सुखस्वरूप बतखाया हे 
जो किं अतीन्द्रिय है--उन्द्रियोसे उतपन्न नहीं--बिना फिसीकी सदहायताके अपने आतमसं 
, उत्पन्न सदा स्वाधीन रहनेवाखा है, कपायादि मर-दोपसे रहित है, संसारम जिसकी कोड 
उपमा नही ओर जो कभी नाश तथा हासको प्राप्न नदीं होता । यह सोक्ष भवका-संसारका- 
जो किं दुःखोँका स्थान है, त्याग करनेपर उन्हे प्राप्न होता है जोकि यद्ध बुद्ध अरयके- 
निर्म सविवेक परिणामक--धारक होते है ओर उसकी घ्राप्निका उपाय है अपने आस्माको 
कमे-कटंकसे रहित यद्ध खास एवं विविक्त रूपमे ध्याना ओर उस रूपमे आदरवान्‌ बने 
रहना । इस उपायके द्वारा भवका विनाञ्च करके जो य॒द्ध-बुद्धाश्चय मोक्षको प्राप्न करते है षे 
सदाके छिए सिद्धाख्यमें उक्त अनुपम युखरूप होकर तिष्ठते है । 


दस प्रकार श्री जसितगति-नि.संग योगिराज-विरवित योगसार-प्राश्टतम मोक्ष भधिकार 
नामका सात्वं भधिकार समाप्त हुआ ॥७॥ 


(1 


चारित्राधिकार 


मुमुक्षुको गिनलिद्ध धारण करना योग्य 


> 9 


विच्य विविधारम्मं पारतन्त्यकरं गृहम्‌ । 
@ ® 4 [घु [| 
युक्त यिप्षासता धायं जिनलिङ्गं पटीयसा ॥१॥ 


“जो मुदित प्राप्त करनेका इच्छक अति निपुण एवं विवेकसस्पन्न मानव है उसे नाना 
प्रकारके आरम्भोसे युक्त ओर -पराधीनता-कारक धरको ( गरृहस्थको ) त्याग कर निर्न्गको 
धारण करना चाहिए ४ 


व्ाख्या-सात त्त्वोके स्वरूपको भले प्रकार जान ठेने ओर समश्च ठेनेके अनन्तर 
जिसके अन्तरात्मामे मोक्च प्राप्त करनेकी सच्ची एवं तीव्र इच्छा जाग्रत हो उस विवेक- 
सम्पन्न सुसुष्ठको घर-गृहस्थीका त्याग कर जिनङ्गि धारण करना चादहिए-एेसा मानव 
हयी जिनङ्िग धारणके छिए योग्य पात्र होता है, गृह त्यागमे उसी दृष्टि नाना प्रकारके 
आरम्भो तथा परतन्त्रताओंके त्यागकी होती है, जो सव युक्तिकी प्रापिमे बाधक है । 


जिनलिद्धका स्वरूप 
सोपयोगमनारम्भं टुश्चित-श्मभरुमस्तकम्‌ । 
निरस्त-तलु-संस्कारं सदा संग-विवर्जितम्‌ ॥२॥ 
निराह्ृत-परापेकतं निर्विंकारमयाचनम्‌ । 
जातरूपधरं लिङ्ग जेन निदेति-कारणम्‌ ॥३॥ 


“जो सदा ज्ञान-दशेन रूप उपयोगसे युक्त है, सावद्यकर्मरूप आरम्भसे रहित है, जिसमें 
दादी तथा मस्तकके केशोका रोच किया जाता है, ( तेर मद॑नादि रूपमे ) शरीरका संस्कार 
नही किया जाता, जो बाह्याभ्यन्तर दोनो भ्रकारके परिग्रहोसे मुक्त, परकी अयेक्षासे रहित, 
याचना-विहीन, विकार-विर्वाजित भौर नवजात-शि्युके समान वस्त्राभूषणसे रहित दिगम्बर रूप 
कोल्यिहृए है वह जैन ल्ग है, जो क्ति खक्तिका कारण है--मोक्षकी भापिमें सहायक है ।' 


व्यास्या--जिस जिन-खिगको धारण करनेकी पिछले पद्मे सच्चे सुगुक्षको प्रणा की 

गयी है उसका स्वरूप इन दो पद्योम बतलाया गया है, जो बहुत छु स्पष्ट है । यह नौ मुख्य 

विरेपणोसे थुक्त जेन ङ्ग सुक्तिकी पराप्तिमे सहायक है । ेसला यद निर्दिष्ट किया गया है 
ओर इसीसे युयुष्ठको उसे धारण करना चादिए । 

१. जघजादरूवजाद उष्पाडिदके समं सुगं सुद्ध । रहिद हिसादीदो भप्यडिकम्म हवदि किगं ॥५॥ 

मुच्छारंभविमुक्कं जुत्तं उवजोगजोगसुद्धीहि । क्गिं ण परावेक्ख अपुणन्भवकारणं जेष्ट ॥६॥ 

~ प्रवचनसार अ०३ 


पद्य १-७] चारित्राधिकार १५७ 
जिन-दीक्षा देनेके योग्य गुर शीर क्रमणत्वकी प्राप्ति 


नाहं सवामि कस्यापि न किचन ममापरम्‌ | 
इत्यर्किचनतोपेतं निष्कषायं जितेन्द्रियम्‌ ॥४॥ 
नमस्छस्य गुर भक्त्या जिनरुद्रा-विभू पिततः । 
जायते भ्रमणो ऽसङ्गो विधाय बरत-संग्रहम्‌ ॥५॥ 


“ने.किसीका नहीं हं ओर च इसरा कोई मेरा है, इस अपरिग्रह भावसे युक्त, कषाथसे 
रहित ओर जितेन्द्रिय गुरुको भवितिपूवंक नमस्कार करके तथा ब्रतसमूहको धारण करके जो ` 
परिग्रहरहित हुमा जिनमुद्रासे विभूषित होता है बह ्रमण' है । 

व्यास्था-जिनङ्गिको धारण करनेके छिए जिस गुरुके पास जाना चाहिए उसका 
यँ अथम पद्मं प्रमुख रूप दिया है ओर वह्‌ तीन चातको चयि हुए है--एक तो यद कि 
भने किसीका नहीं ओर न दूसरा कोई पर-पदाथे मेरा है" इस अकिंचन भावको वह छखियि 
हए होना चादिए, दुसरे कपायोँसे रहित ओर तीसरे इन्द्िर्योपर विजय प्राप्त किये हष 
होना चाहिए 1 ये गुण जिसमे नहीं वह्‌ जिनङ्गिकी दीक्षा देनेके योग्य नहीं ओर इसरिए 
एेसे गुरसे जिन-दीक्षा नदीं ठेनी चाहिए । दूसरे पद्मे यथोक्त गुरुको भक्तिपूवेक नमस्कार 
करे ( अपने दीक्षा-प्रहणके भावको निवेदन करके ) ओर गुरुके हारा उपदिष्ट अर्तोको 
ग्रहण करके जिनमुद्रासे विभूषित निःसंग हभ वह सुश्च श्रमणः होता दै । श्रमण-संज्ञाके 
, अतिरिक्त उसे यति, मुनि आदि नामोसे भी उल्टेखित किंया जाता है; जेसा किं अगे पदों 
प्रयुक्त यतेः "यतिः" आदि परदसे जाना जाता हे । - 

श्रमणके कुछ मूरगुण 
महाव्रत-षमिस्यक्तयोधाः स्युः पञ्च चैकशः । 
परमावश्यकं पोटा, लोचोऽस्नानमचेरता ॥६॥ 
अदन्तधाबनं मूमिशयनं ` स्थिति-मोजनम्‌ । 
एकभक्तं च सन्त्येते पाल्या मूरगुणा यतेः ॥७॥ 

पच सहात्रत, पोच सनितियो, पाच इन्द्रिय निरोध, छह परमावहयक, केश रोच, 
अस्तान्‌, अचेता ( नग्नता ), अदन्त-धावन, भूमिद्रायन, खड़े भोजन भौर एक बार भोजन ये 
योगीके ( अ्धाईस ) मूर गुण है जो ( सदा ) पालन किये जानेके योग्य है 
„ . व्याख्या--श्रमण-मुनिके किए जिस नतसमूहके ग्रहणकी सूचना पिछले पद्यमे की गयी 
दैवे सुप्रसिद्ध २८ मूखगुण दै, जिनका इन दोनों परयो उल्छेख है ओर जिनफे विस्तृत 
स्वरूप छ्य एवं उपयोगितादिके वणंनसे मूखाचार, मगवती आराधना, अनगारधमीमृत 


आदि का भरे इ है, विशेष जानकारीके छिए छन्दं देखना चादि । अर्दिसा, सत्य) 
 ब्रह्यचयं ओर अपरिग्रह ये पच महात्रत दै । ईय, भाषाः.एषणा, आदान-निक्षेपण 





१. आ श्रवणो। २. वदसपिदिदियरोधो लोचावस्सयमचेखमण्डाणं । खिदिस्यणमर्दतधावणं 
लिदिभोयणमेगमनत्तं च ॥८॥ एदे खलु मूरूगुणा सभणगाणं जिणवरेहि पण्णत्ता ॥९॥ ( पूर्वार्धं ) 
“-प्रवेचनसार अण०चा० । ३, च्या भूम्नि शयनं । 


१५८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


जर प्रतिष्ठापन ये पव समितियोके नाम है। स्थन, रसना, त्राणः चद ओर श्रोत्र ये पच 
इन्द्रियो, जिनका निरो धन-वश्षीकरण यद्य विवक्षित है । सामायिकः स्तवः बन्दना; कायो- 
स्सर्भ, प्रतिक्रसण ओर प्रत्याख्यान ये छह परमावश्यक दे, जिना स्वरूप इस प्रन्के 
पिच्छे अधिकारम आ चुका द । ये सव मूख्युण उक्त श्रमण दिगम्बर जेन उनि द्वारा 
अवश्य पाङनीय है । 0 क 

इन २८ मूटगुणोमे महान्रत यख्य है, शेप सव उनके परिकर दै-परेवारके रूप 
स्थित है । ओर ये खव निर्विकटप सामायिक संयमके विकल्प होनेसे धरमणोके मूट्गुण ही 
है । पेखा श्रो अश्तचन्द्राचायने भवचनसारकी टीकामें प्रतिपादन क्रिया हे । 


मूखगुणोके पालने भ्रमादी मुनि छेदोपस्यापक 


रनिष्प्रमादतया पारया योभिना हितमिच्छता । 
सप्रमाद; पुनस्तेपु छेदोपस्थापको यतिः ॥८॥ 


शजो योगी अपना हित चाहता है उसके द्वारा ये मूलगरुण निष्प्रमादताके साथ पालनीय 
हैँ । जो इनके पालने प्रमादरूप प्रवतंता है वह योगी छेदोपस्थापकः होता है ।" 

व्याख्या--उनक्त मूखगुणोके पार्नेमे थोड़ा-सा भी प्रमाद नहीं होना चाहिए, इसमें 
योगी-मुनिका हित है, एेसा यह सूचित क्रिया गया है । साथ हयी उस मुनिको @दोपस्थापकः 
बतलाया ह जो उक्त गुणोके पालने प्रमादसदित प्रयतता अथव। रापरवादी (असावधानी) 
करता ह । ओौर इसक्ए जो गुण प्रमाद्-दोपके कारण भंग हुआ है उस फिरसे अपनेको 
स्थापित करवा हे । 


# 


श्रमणोके दो भेद सूरि मौर निर्यापक 


शर्रज्या-दायकः घरि संयतानां निमीयते । 
निर्यापकाः पुनः भेषाश्डेदोपरस्थापका मताः ॥६॥ 


“संयमियोको दीक्षा देनेवाला (ुरि'- गुरु, आचाये--कहा जाता है, शेष श्रमण, जो 
संयममे दोष लगानेपर अपने उपदेश-ढारा उस छेद प्राप्त मुनिको संयसमे स्थापित करते है वे, 
“निर्यापक' कहे जति है । 

व्याल्या--इस पद्मं श्रमणोके दो सुर्य भेदका उल्रेख हे--ण्क तूरः ओर दूसरा 
नियोपकः। सूरि, जिसे आचायः तथा प्रवचनसार-कारके शब्दोमिं शुर भी कहते दै, जिन- 
छग अहणके इच्छुक संयतो-सुयुश्वओंको प्रत्रज्या--दीक्षा देनेवाखा होता है । शेप उन सव 
श्रसर्णोँको "निर्यापकः' वतखाया हे जो दीक्षा ्रहणके अनन्तर किसी भी भ्रमणके त्रत-संयममें 





१. सर्वघावद्ययोगप्र्यारथानरक्ष्णकपषहात्रतन्यक्तवसेन हिसानृतस्तेयात्रहयपरिग्रहविरत्यात्मकं प्रयतयं 
व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतय इन्द्रिय तेषो छोच षट्तयमावदयकम्च॑लक्यमस्नानं कषितिशयनमदन्तधावनं 
स्थितिभोजनमेकभक्तदच॑वम्‌ एते निधिकल्पसामायिकसंयमविकल्पत्वात्‌ श्रमणाना मूलयुणा एव । 
२. तेयु पमत्तौ समणो छेदोवदावगो होदि 1 ९ उ० ॥ -पवचनसार चा० अ० 1 ३, छिगग्गहणे 
तेपि गुरुत्ति पव्वज्जदायगो होदि । च्दिषु ज वगा सेसा भिज्जावया समणा ॥१०॥. 
--प्रवचनसार चा० अ०। 


प्य ८-१२ 1 चारिवाधिकार १५९ 


एकदेश्च या सवदे छेद-मंगके उत्पन्न होनेपर उसे संवेग-वेराग्य जनक परमागमके उपदेशच- 
हरारा फिरसे उस संयमे स्थापित करते है । एसे नियापक शुरुओंको जयसेनाचायने शशिक्षा- 
गुरु तथा श्रतगुरू के नामसे भी उल्ेखित किया है 

८@छेद' शाब्द अनेक अ्थमिं प्रयुक्त होता है, जैसे छिद्र ( सुराख ), खण्डनभेदन ( कणं 
नासिकादिक रूपम), निवारण ( संशयच्छेद ), विनाञ्च ( धमच्छेद, क्मच्छेद्‌ ) विभाग-खण्ड- 
( परिच्छेद ), श्रटि-दोष, अतिचार, प्रायर्चिन्त, प्रायङिचित्तमेद, दिवसमासादिके परिमाणसे 
दीक्षा छेद । यहाँ तथा अगले पदयो वह त्रुटि आदि पिके अथेभिं ही प्रयुक्त इ है । 


चारिन्रमे छेदोत्पत्तिपर उसकी प्रतित्रिया 


पपरष दद॑तः साधोश्वारिि' कायचे्टया । 
यदिच्छेदस्तदा कायां करियारोचन-पूर्विका ॥१०॥ 
आश्रित्य व्यवहारज्ञ सुरिमारोच्य भक्तितः । 
दत्तस्तेन विधातन्यश्छेदश्डेदबता सदा ॥११॥ 


उत्तम चारित्रका अनुष्ठान करते हृए साधके यदि कायकी चेष्टसे दोष कगे--अन्तरंगसे 

दोप न बते-तो उसे ( उस दोषके निवारणाथं ) आलोचन-पूव॑क क्रिया करती चाहिए ! यदि 

न्तरंगसे दोष बनतेके कारण योगी छेको प्राप्न सदोष हुजा हो , तो उसे किसी व्यवहारशास्चज् 

गुरुके आभयमें जाकर भव्तिपूर्वक अपने दोषकौ आलोचना करनी चाहिए ओर चह जो प्रायरिचत्त 
दे उसे ग्रहण करना चाहिए । 


व्याख्या--प्रयत्नपू्वंक चारित्रका आचरण करते हुए मी यदि सान्न कायकी चेष्टासे 
ब्रतसें कुक दोष रगे ओर अन्तरंग रागादिकरे परिणमनरूपष अशुद्ध न होने पावे तो उसका 
निराकरण मात्र आरोचनात्मक क्रियासे हो जाता है । परन्तु अन्तरंगके दूपित होनपर किसी 
जच्छे व्यवहार-रास्त्र-कुरार गुरुका आश्रय छेकर अपने दोपकी आलोचना करते हूए 
प्रायश्चिन्तकी याचना करना ओर उसके दिये हुए प्रायर्चित्तको भक्तिभावसे प्रहण करके 
उसका पूरी तौरसे अनुष्ठान करना होता है । 


बिहारका पात्र श्रमण ˆ 


भत्वा निराङृतश्डेदशथाखिचरणोदयतः 
मुश्वमानो तिषस्धानि यतिर्विहरतां षदा ॥१२॥ 





१. “ते देवाः श्वरमणतिर्यापकाः शिक्षागुरवश्च भवन्तीति ।""""निविकत्पकसमाधिरूपसामायिक- 
स्यैकदेरोन च्युतिरेकरेशरछेदः, सर्वथा च्युतिः सकल्देशद्छेद इति देश-सकलमेदेन द्विधा छेदः । 
तयोरचछेदयोर्ये प्रायरिचत्तं दत्वा संवेग-वैराग्य-परमागमवचनेन संवरणं कुर्वन्ति ते निर्यापकाः 
रिक्षागुरव शुतगुरवरचेति भण्यन्ते ।।” --प्रवचनसार टीका जयसेनोया । २ पयदम्हि समारदे 
छेदो समणस्स कायचेदुम्हि ! जायदि जदि तस्छ पुणो भारोयण-पुच्विया किरिया ॥११॥ छेदपञउत्तो 
समणो समणं अवहारिणं जिणमदम्हि । आसेञ्जालोचित्ता उवद तेण कायन्वं ॥१२॥ ( जुग ) 
--भवचनसार ज० ३1 ३. अधिवासे व विवासे छेदविहुणोभवीयप्तामण्णे । समणो विहुरदु णिच्चं 
परिहरमाणो णि बंधाणि ।१३।। -प्रवचनसार अ०३। 
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'दोषरहित होकर चारित्रक अनुष्ठाने उद्यमी हुमा योगी निजन्धनोको--परन्यमें 
रागादि भावोंको-छोडता हा सद। विहार करे \' 

व्यास्या--यहय योगी ( श्रमण ) मे विहारकी पात्रताका उल्टेख करते हृए तीन वा्तोको 
आवश्यक बतङाया है--एक तो चारित्रक पालनेम जो दोप ख्गा हो उससे प्रायित्तादिके 
द्वारा बह रहित हो चुका हो, दृसरे आरेके छिए यथाथं चारित्रक पारनमें पूणतः उद्यमी हो 
ओौर तीसरे परद्रव्योमे रागादिकको छोड़ रहा हो । ये तीनों वाते जवतक नहीं वनती तवतक 
योगीमे सम्यक्‌ विहारकी पात्रता नहीं आती। 


किति योगीके श्रमणताकरी पूर्णता होती हँ 


शद्व-रत्नत्रयो योगी यत्नं ूलयुणेषु च । 
. विधत्ते सवदा पूणं श्रामण्यं "तस्य जायते ॥१३॥ 


४ सम्यग्दर्थन-ज्ञान-चारिप्र-रूप ) शुद्ध रत्नत्रयका धारक जो योगी मूलगुणोके पलनेमे 
सदा पुरा यत्न करता है उसके पुणं श्रमणता होती है ।' 


व्याख्या--यहँ श्रसणताकरी पूणता किस योगीके होती है, इसका ₹नल्टेख किया गया 
है। जिस योगीकी चयौ शुद्ध सम्यण्दशेन-ज्ञान-चारित्र रूप है ओर जो २८ मूर गु्ोकि 
पानम सदा पूणं प्रयत्नवान है उसे पूणं श्रमणताकी प्राचि होती दै । अतः जिस जुनिकी 
उक्त चयौभ दोप रुगते है तथौ जिससे मूखुरणोका पूणंतः पारन नदीं वनता उसे अपनेको 
तथा दूसरोको उसे पूणे श्रमण न समञ्चना चाहिए । 


निर्ममत्व-प्राप्त योगी किमे राग चही रखता 


उपधौ वसतौ सङ्खं बिहारे भोजने जने । 
प्रतिबन्धं न वध्नाति निमेमत्वमधिष्ठितः ॥१४॥ 


धजो योगी निमंमत्व हो गया है वह्‌ उपधि ( परिग्रह ) मे, बस्तिका ( आवासस्थान ) मे, 
( चतुर्विध ) संघे, बिहारमे, भोजनम, जनसमुदायमे प्रतिबन्धको नहीं बोध सकता है--अनु- 
रागरूप प्रवृत्त नहीं होता दै + 


व्यास्था-जिन निवन्धर्नोको छोडनेकी १२ पमे सूचना की गयी है उनमे-से छहके 
नामोका यँ उल्लेख करते हए छिखा ह कि जिस योगीने निर्ममत्वको अधिकृत किया हे 
वह्‌ इनमे-से किंसीके मी साथ रागका कोई बन्धन नदीं वोँधता ! बास्तवमे किसी भी पर 
वस्तुके साथ मभकारका जो भाव हे--उसे मेरी-अपनी समश्चता है-- वही रागरूप बन्धकी 
उतपत्तिमे कारण हे । अतः योगीके छिए पर-पदार्थोमिं ममस्वका छोडना परमावश्यक है, तभी 
उसकी योगसाधनामे ठीक गति ्ो सकेगी । ममकार ओौर अहंकार ये दोनोँ ही परम शु है, 
जिनङिग धारणके खक््यक्रो बिगाडनेवाठे ओर संसार-परिभमण करनेवाे है । 


१ चरदि णिवद्धो णिच्चं समणो णागम्मि दंसण-मृहम्मि । प्रयदो मूकगुणेषु य जो सो पदिुण्ण- 
सामण्णो 1१४ --प्रवचनसार, य० ३।२ आ शवावण्यं । ३. भते व खमणे वा आवसषे वा पुणो 
विहारे वा । उवधिम्हि वा णिवद्धं णेच्छदि समणम्हि विकधम्हि ॥१५।॥ --प्रवचनसार चा० अ०। 
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अानादिमे प्रमाद्वारी साधृके निरन्तर हिसा 


अशने शयने स्थाने गमे चद्क्रमणे ग्रहेः | 
प्रमादवारिणो हिंसा साधोः सान्ततिकीरिता ॥१५॥ 


“जो साधु खाने-पीने, लेटने-सोनेमे, उठने-वैठनेमे, चलने-फिरनेमे, हस्त-पादादिकके पसा- 
रनेमे, किसी वस्तुको पकडनेमे, छोडने या उठनि-धरनेमें प्रमाद करता है--यत्नाचारसे प्रवृत्त 
नहीं होता--उसके निरन्तर हिसा कही गयी है--मले ही वैसा करनेमे कोई जीव मरे या 
न मरे। । 


 व्याख्या--चारिघ्रमे तथा २८ मूर गुणों हिंसाकी पूणेतः निदरत्तिरूप जिस अर्हिसा 
महाव्रतकी प्रधानता है उसको दृष्टम रखते हुए यद उस साधको निरन्तर हिसाका भागी 
बतखाया है जो मोजन-शयनादि रूप उक्त क्रियाओं प्रमादसे वतेता है--चाे उन क्रियाओकि 
करनेमे कोई जीव मरेया न मरे इसीसे.श्री कुन्दङ्कन्दाचा्यंने प्रवचनसारमे का दै 
'मरदू च जिय व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा" कोई जीव मरे यान मरे, जो यल्ला- 
चारसे प्रवृत्त नहीं होता ेसे प्रमादीके निर्चित्त रूपसे बरावर रिसा होती रहती है । अतः 
हिंसे प्रधान कारण प्रमादचयं है--जीवघात नहीं । जीवधातके न होनेपर भी प्रमादीको 
दिसाका दोष रुगता हे । 


यत्नाचारीक्री क्रियां गुणकारी, प्रमादीकी दोषकारी 


गुणायेदं सयत्नस्य दोषायेदं प्रमादिनः । 
सुखाय ज्वरहीनस्य दुःखाय -ञ्वरिणो धृतम्‌ ॥१६॥ 


जो यत्नाचारसे प्रवृत्त होता है उसके यह्‌ सब आचरण गुणकारी हैँ ओर जो प्रमादी है 
उसके यह्‌ सब आचरण दुःखकारी है, उसी प्रकार जिस प्रकार कि ज्वररहितके धुतका सेवन 
सुखकारी है ओर ज्वरवालेको दुःखका कारण है \ 
व्याख्या--पिचठे पदमे अश्चन-शयनादिके रूपमे जिस आचरणका उल्छेख ह उस सयत्ना- 
चारीके छिए यदह गुणकारी ओर प्रमादचारीके छ्ए दोपकारी बतराया हे साथमे घृतका 
उदाहरण देकर उसको स्पष्ट किया है, जो कि उ्वरहीनके छिए सुखकारी ओौर उ्वरबानके छिए 
टुःखकारी होता हे । इस तरह एक ही वस्तु आश्रय भेदसे भिन्न फल्को फरुती है । । 


पर पीडक साधम ज्ञानके होते हृए भी चारित्र मरिन 


ज्ञानवत्यपि चासिं मरिनं पर-पीडके | 
कजरं मलिनं दीपे स प्रकाशेऽपि ताके ॥१७॥ 


"परको पीड़ा प्हुंचानेवारे ( साधु ) में ( सम्यक ) ज्ञानके होनेपर भी चारित्र मक्नि 
होता है \ ( ठीक ह ) तायकारो दीपकमें प्रकाशके होते हए भी काजल मलिन (कारा ) होता 
है-प्रकाके ससान उञ्ञ्वरु नरह होता ॥ । 


१. अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सव्वकाठे हिसा सा संतत्तिय त्ति भदा 
11 २-१-६।॥ --प्रवचनसार्‌ । २. व्या आशने । ३. आ गृहे । ४, मु ज्वरिणे । 
२१ 
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व्यास्था--यहयं उस साधुको मङ्निवारित्री बतलाया हे जो ज्ञानी दोनेपर भी पर- 
पीडक बना हुआ ह ओर उसे उस दीपककी उपमा दी हे जो भरकाशसे युक्त होनेपर भी तापक 
बना हुआ है--अनेक कीट-पतेगोको जटा-भुनाकर पीड़ा प्हुचाता है--ओौर इसङ्णए उससे 
जो काला काजर प्रसूत होता हे वह उसके मखिनाचारका योतक है । ` 


भवाभिनन्दी भूनिर्योका रूप 


भवामिनन्दिनः केचित्‌ सन्ति संजञा-बशीङृताः । 
छवेन्तोऽपि परं धम रोक-पड्क्ति-कृतादराः ॥१८॥ 


(कुछ सुनि परम धमेका अनुष्ठान करते हए भी भवाभिनन्दी-संसारका अभिनन्दन 
करनेवाठे अनन्त संसारी तक-होते है, जो कि संज्ञां के-आहार, भय, मैथुन ओर परिग्रह 
नामकी चार संज्ञाओं-अमिराषा्भोके--चन्लीभूत है ओर छोकपंवितमें आदर किये रहते है- 
रोगोके आराधने-रिञ्चाने आदिमे रुचि रखते हुए प्रबृत्त दते दै । 


व्यास्या-यद्यपि जिनकिगको-निग्रन्थं जेनमुनि-सुद्राको--धारण करनेके पात्र अति 
निपुण एवं विषेक-सम्पन्न मानव ही होते है फिर भी जिनदीक्षा ठेनेवाठे साधुओमिं इछ 
पसे भी निकरे है जो बाह्यम परम धर्म॑का अलुष्ठान करते हुए भी अन्तरंगसे संसारका 
अभिनन्दन करनेवाछे होते है । पसे साधु-मुनियोकी पहचान एक तो यह है किं वे आहारादि 
चार संज्ञाओक अथवा उनमे-से किंसीके भी वशीभूत होते दै; दुसरे छोकपंक्तिमे -रौकिकजनों 
जेसी क्रियाओंके करनेमे-उनकी रुचि वनी रहती है ओर वे उसे अच्छा समञ्चकर करते भी 
है । आहार-संज्ञाके वशीभूत युनि बहुधा एेसे घरोम भोजन करते ह जदं अच्छे रुचिकर 
एवं गरिष्ठ-स्वादिष्ट भोजनके मिर्नेकी अधिक सम्भावना होती है, उच्छिष्ट भोजनके त्याग- 
की--भगमोक्त दोरषोके परिवजंनकी--कोई परवाह नहीं करते, भोजन करते समय अनेक बाह्य 
छेत्रोसे आया हुआ भोजन भी छे ठेते है, जो खष्ट आगमाज्ञाके विरुद्ध होता हे । भय-संज्ञाके 
वज्ञीभूत मुनि अनेक प्रकारके मयोसे आक्रान्त रहते ई, परीपदोके सहनसे घवरति तथा 
चनवाससे उरते है, जबकि सम्यग्दृष्टि सप्त प्रकारके भयोसे रहित होता हे । मैथुनसंज्ञाके 
वज्ञीभूत युनि जह्यचयं महात्रतको धारण कमते हए भी गुप्त रूपसे उसमे दोष र्गते ह । 
जर परिग्रह-संज्ञावाठे साधु अनेक प्रकारके परिप्रहोकी इच्छाको धारण किये रहते है, पेसा 
जमा करते है, पेसेका ठहराव करके भोजन करते ह, अपने इष्टजनोको पेसा विरते दहै, 
पुस्तके छपा-छपाकर बिक्री करते-कराते रुपया जोडते है, ताङाबन्द्‌ बोक्स रखते है, बोक्सकी 
तारी कमण्डलु आदिमे रखते है, षीम नोट छिपाकर रखते ह, अपनी पूजा बनवा 
कर छपवाते है ओर अपनी जन्मर्गोठका उर्लव मनाते है । ये सव रक्षण उक्त भवाभि- 
नन्दियोके है, जो प्यके “संज्ञावशीकृतो' ओर रोकपंक्तिकृतादराः' इन दोनों विशेष्णोसि फङित 
होते हैँ ओर आजकरू अनेक सुनियोमिं क्षित भी होते है । 


१, आहार-मय-परिगगह-मेहुण-सण्णाहि मोहितोसि तुमं । भमिभो संसारवणे आणाइकारं आणप्पव्ो 
॥ ११० --कुन्दकुन्द, भावपाहुड । २. मुक्तिं यियासता धायं जिनल्िद्खं पटीयसा । 
~यो० प्रा०, ८-१। 
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मूढा रोभपराः क रा मीरबोऽद्यकाः शटा; । 
भवाभिनन्दिनः सन्ति निष्फरारम्भकारिणः ॥१६॥ 

“जो मुढ--दष्टिविकारको खयि इए मिथ्याृष्टि-रोभमें तस्र, कूर, भीर ( डरपोक ), 
र्या भौर विवेक-विहीन हैँ वे निष्फल-आरम्मकारो--निरथेक धमौवुष्ठान करनेबटे- 
भवाभिनन्दी है \" 

व्यास्या--यहणँ भवाभिनन्दियोके छ्िए जिन विशेषणोका प्रयोग किया गयाहैवे 
उनकी प्रकृतिके योतक है । ेसे विरेषण-वििष्ट युनि दी प्रायः उक्त संज्ञाओंकि वश्लीभूत होते 
है, उनके सारे धमीनुष्ठानको यहम निष्फल--अन्तःसार.विद्टीन--घोपित किया गया है । 
अगङे पयमें उस रोकपंक्तिका स्वरूप दिया हे, जिसमे भवामिनन्दियोका सदा आद्र 
बना रहता हे । 


भवाभिनन्वर्यो-द्वारा आदत्तं छोकपंक्तिका स्वरूप 


आराधनाय रोकानां मरिनिनान्तरात्मना । 
[4 [९ [क 
क्रियते या क्रिया बारेरलोकिपड क्तिरसौ मता ॥२०॥ 


(अविवेकी साधुओके हारा मलिन अन्तरात्मासे युक्त होकर रोगोके आराधन-अनुरंजन 

अथवा अपनी ओर आकषंणके चिए जो धर्भ-क्रिया की जाती है वह्‌ 'लोक-पंक्ति' कहुकाती है \' 
व्याष्या--यदय छौकरिकजनो-जैसी उस क्रियाका नाम 'खोकप॑क्ति' है जिसे अविवेकीजन 
दूषित-मनोच्ृत्तिके हारा छोकाराधनके छिए करते है अर्थात्‌ जिस छोकाराधनमे ख्याति-खाभ- 
पूजादि-जेसा अपना कोई रौकिक स्वाथं सन्निहित होता है । इसीसे जिस टोकाराधनरूप 
क्रियाम रेखा कोई रौकिंक स्वाथं संनिहित नहीं होता ओर जो विवेकी विद्धानोके दारा केवल 
धमथ की जाती है वह्‌ रोकपंक्ति नदीं होती, तब क्या होती दै उसे अगे पद्यमें दरया है । 


धर्मार्थं छोकपेक्ति भौर रोकपंक्तिके किए धमं 


` परमाय क्रियमाणा सा कस्याणाङ्गं मनीषिणाम्‌ | 
तन्निमित्तः पुनधमंः पापाय हतचेतसाम्‌ ॥२१॥ 


"जो विवेकशीर विद्वान्‌ साधु हैँ उनकी धमौथं कीःगयी उक्त रोकाराधनरूप क्रिया कत्थाण- 
कारिणी होती है ओर जो मुढ्चित्त अविवेकी है, उन साधुओंका कोकाराधनके निमित्त--रोगो- 
को अपनी ओर आकर्षित करनेके छिए-किया गया धमं पापबन्धका कारण होता है 


व्याख्या- यद्य विवेकी जनोकि दारा धमेके अथे--धमेकी बृद्धि प्रसृति रक्षा 
ओर प्रभावनाके छिए-जो छोकाराधन-क्रिया की जाती हे उसे तो कल्याणकारिणी बताया 
है परन्तु छोकाराधनके रक््यको छेकर जो ध्म किया जाता है उसे पापबन्धका कारण बत- 
राया है । इस तरह धर्मके किए छोकाराधन ओौर छोकाराधनके छिए धमसाधन इन दोनोमें 
परस्पर बड़ा अन्तर है--एक्‌ पुण्यरूपं है, दूसरा पापरूप है । इससे यह भी फङित हुभा किं 
धमसाधन पुण्यबन्ध षी नदीं, कभी-कभी दृष्टिमेदके कारण पापबन्धका भी कारण होता 
दै । मवामिनन्दियोका धर्मुषठान प्रायः इसी कोटि आता है । । 


१. आ ऋरूराः! २. कथिता । 


१६४ । योगसारःप्रामुत [ अधिकार ८ 
मुक्तिमा्गपर तत्पर होते हुए भी सभोको मुक्ति नही 


एक्तिमागंपरं चेतः कमंशद्धि-निबन्धनम्‌ । 
युक्तिरासन्नभव्येन' न कदाचित्पुनः परम्‌ ॥२२॥ 


“जो चित्त रुक्तिमागंपर तत्पर है वह कम॑मरुको हटाकर आत्मश्ुद्धिका कारण हे ! परन्तु 
मुक्तिक प्राप्ति आसन्चभव्यको होती है ओर दसरेको कदाचित्‌ (कभी) नहीं \' 

व्थाष्या-सुक्तिमागंपर तपर होते हृए भी समीको मुक्तिक प्रापि नदीं होती; सुक्तिकी 
्रापतिके किए निकटभन्यताकी योग्यताका दोना साथमे आवङ्यक्‌ है, यह्‌ यद्पुपर दर्भया है । 


भवाभिनन्दियोका मुक्तिक प्रति विद्वेष 
करमप-कदयतो युक्तिर्भोग-सङ्गम(षि)बजिनाम्‌ । 
मताभिनन्दिनामस्यां विद्वेषो यग्धवेतसाम्‌ ।॥२२॥ 


“जो भोगोके सम्पकंसे रहित है, अथवा इन्द्रिय विषय भोग ओौर परिग्रहुसे विर्वजित है- 
पूणैतः विरक्त ह--उन ( महार्माओं ) के कमेकि क्षयसे मुक्ति होती है जो मुढृचित्त भवा- 
भिनन्दी है उनका इस सुक्तिमे विशेषतः दवेषभाव रहत है !' 

व्यास्या--पिख्ले प्यमे यह्‌ बतखाया है कि सक्ति आसन्नभन्योको होती है-दृसखरोको 
नदीं । इस पद्यमे एक तो उन आसन्नभव्योंको भोगसंगतिवजितः विरोषणके द्वारा स्पष्ट 
किया गया है-ङ्खा है किं जो भोगों ओर परिथदहोंसे स्था अथवा पू्ण॑तः विरक्त है । 
दूसरे मुक्तिक देतुका निर्दंश किया दै ओर वह दै कर्मोका सर्वथा विनाड़ । तीसरे यह उल्टेख 
किया है कि जो भवाभिनन्दी सुनि होते ह उन चिवेकशुन्य मूढ-मानसोका इस सुक्तिमे अति- 
दवेषमाव रहता दै-संसारका अभिनन्दन करनेवाङे दीषं संसारी होनेसे उन्दे सुक्तिकी बात 
नहीं सुदाती- नदीं रुचती-ओौर इसङिए वे उससे भायः विसुख वने रहते है--उनसे सुक्ति- 
की साधनाका कोई भी योग्य प्रयत बन नदीं पाता; सब कुछ क्रियाकाण्ड उपरी ओर कोरा 
युमायश्ची ही रहता है । ॥ 

मुक्तिसे द्वेष रखनेका कारण बह दृष्टिविकार है जिसे “मिध्यादञ्॑नः कहते है ओौर 
जिसे आचायं महोदयने अगले पद्यमे ही 'भववीजः रूपसे उल्केखित किया दै । 


जिनके मुक्तिके प्रति विदेप नही वे घन्य 
नास्ति येषामयं तत्र भवबीज-पियोगतः। 
तेऽपि धन्या महात्मानः करयाण-फरु-भागिनः ॥२४॥ | 
जिनके भवनीजका-मिथ्यादरोनका--वियोग हो जानेसे मुक्तमे यह देषभाव नही है 
वे महात्मा भी धन्य है-प्रसं सनीय है--जौर कल्याणरूप फलके भागी है \' 


व्याख्या--यहों उन महात्माओंका उल्रेख है ओर उन्हे धन्य तथा कल्याणफर्का 
भागी बतलाया है जो सुक्तिमें द्वेषभाव नदीं रखते, ओर देषभाव न रखनेका कारण मववबीज 
जो मिथ्याद्शंन उसका उनके वियोग सूचित किया हे । 





१. आ मृक्तरासन्नमन्येन । 
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निःसन्देह संसारका मू कारण भभिभ्यादश्चनः ह्‌, भिभ्यादशेनके सम्बन्धसे ज्ञान 
मिथ्याज्ञान ओर चारित्र मिथ्याचारितरि ह्येता है, तीनोको मवपद्धति-संसार मागंके रूपमे 
उल्छेखित कियां जाता है, जो कि मुक्तिमागंके विपरीतः है! यह टृष्टिविकार हयी वस्तु तन्त्व- 
को उसके असी रूपम देखने नदीं देता, इसीसे जो अभिनन्दनीय नहीं है उसका तो अभि- 
नन्दन किया जाता है ओर जो अभिनन्दनीय है उससे द्वेष रखा जाता है । इस परयभे जिन्हे 
धन्य, महात्मा ओौर कल्याणफडर्भागी बताया दहै उनम अविरत-संस्यण्दष्टि तकका 
समवे है । 

, स्वामी समन्तभद्रने सम्यग्दर्लनसे सम्पन्न चाण्डाल-पुत्रको भी "देवः लिखा हे- 
आराध्य बताया हे; ओर श्री ऊुन्दङखन्दाचायने सम्यण्दश्यंनसे चको ट ही निर्दिष्ट किया 
हे, उसे निवोणकी --सिद्धि-युक्तिकी-प्राप्ति नहीं होती । ` 

इस सब कथनसे यह साफ फखित होता हे कि युक्तिदरेषी मिथ्यारृष्टि मवाभिनन्दी 
अुनियोंकी अपेक्षा देशब्रती श्रावक ओौर अविरत-सम्यण्दष्टि गृहस्थ तक धन्य है, प्रशंसनीय है 
तथा कल्याणक भागी दहै । स्वामी समन्तभद्रने एेसे दी सम्यग्दश॑न-सम्पन्न सद्गृहस्थोके 


विषयमे लिखा हं - „ . 
गृहस्थो सोक्षमागंस्थो निर्मोह, नेव मोहुवान्‌ । 


अनगारो, गृही श्रेयान्‌ निसहि, सोहिनो सूतेः \\ 
धममोह्‌ ( मिभ्यादशेन ) रहित गृहस्थ मोक्षमार्गं है । मोह सहित ( मिथ्या-दशन-युक्त ) 
मुनि मोक्चमार्गौ नहीं है । ( ओर इसङिए ) मोहयी-मिथ्यादृष्टिमुनिसे निर्मोदी-सम्यग्दष्टि 
गृहस्थ श्रष्ठह्‌ ॥ 
इससे यह स्पष्ट होता हे किं युनिमात्रका दज गरहस्थसे ऊँचा नहीं हे, युनियोमे . मोही 
ओर निर्मोही दो प्रकारके स॒नि होते है । मोदी ुनिसे निर्मोहो गृहस्थका दजां ऊँचा हे- 
यह उससे श्रेष्ठ ह । इसमे सै इतना ओर जोड़ देना चाहता हँ कि अविवेकी सुनिसे विवेकी 
गृहस्थ मी श्रेष्ठ ह ओर इसलिए उसका दजां अविवेकी सुनिसे ऊंचा है | 
जो भवाभिनन्दीमुनि युक्तिसे अन्तरगमे द्वेष रखते हैँ वे जेन सुनि अथवा श्रमण केसे 
हो सकते है ? नदीं हो सकते । जेन सुनि्योका तो प्रधान ठ्य ही मुक्ति प्राप्त करना होता 
हे । उसी रक््यको ठेकर जिनसुद्रा धारणकी साथेकतता मानी गयी ह 1* यदि वह्‌ रक्ष्य नदीं 
तो जेन मुनिपना भी नही; जो युनि उस क्ष्यसे अष्ट है उन जेनमुनि नदी कह सकते--ये 
भेषी-ढोगी युनि अथवा श्रमणाभास है । 
श्री कुन्द्ङुन्दाचायेने प्रवचनसारके वृतीय चारित्राधिकारमें एेसे मुनिर्योको “लोकिक- 
मुनि" तथा शछौकिंकजनः ङ्िखिा हे। लौकिंकयुनि-छक्षणात्मक उनकी बह गाथा इस 
` प्रकार हैः-- 
क णिर्गंथो पव्वइदो वहुदि जदि एहिगेहि कस्मेहि ! 
सो खोगिगो त्ति भणिदो संजम-तव-संजद्यो चावि ॥६९॥ - 
इस गाथाम बतखाया है कि “जो निमरन्थरूपसे प्र्रजित हआ दै-जिसने निर््रन्थ 
दिगम्बर जेन सुनिकी दीक्षा धारण की है-बह्‌ यदि इस रोक-सम्बन्धी सांसारिक दुनिया- ` 
दारीके कार्यमिं भ्रधृत्त होता है तो तप-संयमसे युक्त होते हुए भी उसे "लौकिकः का गया है| 
वह्‌ पारमाथिक मुनि न होकर एक प्रकारका सांसारिक दुनियादार प्राणी है । उसके रौकिक 
१. सद्दृष्टज्ानवृत्तानि धर्म धर्मेदवरा विदुः ! यदौयप्रत्यनोकानि भवन्ति मवयडतिः ।॥-- समन्तभद्र । 
२. दसणभदटरा भट्ादंसणभटस्स णत्थि णिन्वाणं दसणपाहुड 1 ३. मोहो मिथ्यादर्शनमृच्यते--रामसेन 
ततत्वानुशासन । ४. मुक्ति यियासता धायं जिनलिद्खं परीयसा । --योगसारप्रा° =-१। 


१६६ योगसार-प्राभुत [ अधिकार ८ 


का्येमिं प्रवतेनका आशय अुनिपदको आजीविकाका साधन बनाना, ख्याति-काभ-पूजादिके 
ङिए सब ऊुछ क्रिथाकाण्ड करना, वेयक-अ्योतिष-मन्त्र-तन्ादिका व्यापार करना, पैसा वरो- 
रना, छोगोके ्षगड-दण्टेम फंसना, पार्टीबन्दी करना, साम्प्रदायिकताको उभारना ओर दूसरे 
ेसे छरत्य करने-जेसा हो सकता है जो समतामे बाधक अथवा योगीजनोके योग्य न हो । 
एक महत्त्वकी बात इससे पूवंकी गाथाम आचायं महोदयने ओर कदी है ओौर वह यह्‌ 

है किं "जिसने आगम ओर उसके द्वारा प्रतिपादित जीवादि पदार्थोका निर्चय कर छिया है, 
कपा्योको शान्त किया है ओौर जो तपस्यामे भी बढा-चढा है, एेसा मुनि भी यदि लौकरिक- 
मुनियों तथा छौकिक-जनोका संसग नदी त्यागता तो वह संयमी सुनि :नहीं होता अथवा 
नहीं रह पाता है--संसर्गके दोषसे, अग्निके संसगंसे जककी तरह, अवद्य ही चिकारको 
भ्ाप्त हो जाता है - 

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकसाभो तवोधिगो चावि । 

लोगिगजन-संसग्गं ण चयदि जदि संजदो ण हवदि \1६4 


इससे लोकिक-मुनि ही नहीं किन्तु रोकिंक-युनिरयोकी अथवा छोकरिक-जनोकी संगति 
न छोडनेवारे मी जैन मुनि नदीं होते, इतना ओौर स्पष्ट हो जाता है, क्योकि इन सवकी 
भर्ति प्रायः छौकिकी होती है, जबकि जैन मुनियोकी प्चृत्ति छोकिकी न होकर अरौकिकी 
हभ करती है, जैसा कि श्री अगृतचन्द्राचायंके निम्न वाक्यसे प्रकट है :- 
अनुसरतां पदमेतत्‌ करम्बितानार-नित्य-निरभिमुखा \ 
“ ˆ“ एकान्त-विरतिरूपा भवति मुनीनामलोकिकी वृत्तिः ॥१२॥ 
--पुरषाथंसिद्ध्युपाय 
इसमे अलौकिकी वृत्तिके दो विशेषण दिये गये ईहै--एक तो करम्बित ( मिरावदी- 
बनावटी-दूपित ) आचारसे सदा विसुख रहनेवारी; दूसरे एकान्ततः ( सवेथा ) विरतिरूपा- 
किसी भी पर-पदा्थैमे आसक्ति न रहनेवाटी । यह्‌ अलोकरिकी वृत्ति ही जेन सुनि्योकी जान- 
प्राण ओर उनके मुनि-जीवनकी शान होती है । बिना इसके सब कुछ फीका ओर निःसार है । 
इस सब कथनका सार यह निकटा कि निप्रेन्थ रूपसे प्रव्रजित~दीक्षित जिनसुद्राके 
धारक दिगम्बर मुनि दो प्रकारके है-एक वे जो निर्मोदी-सम्येग्टष्टि है, स॒सश्च-मोक्षाभि- 
छापी है, सच्चे मोक्षमागौ ह, अलौकिकी वृत्तिके धारक संयत है ओर इसकिए असटी जैन 
मुनि दै । दूसरे वे, जो मोहके उद्यवञ्च दृष्टि-चिकारको खयि हुए मिथ्यादृष्टि है, अन्तरंगसे 
मुक्तिदेषी है, बाहरसे दम्भी सोक्षमागीं है, छोकाराधनके ङिए धर्मक्रिया करनेवाले भवाभि- 
नन्दी है, संसारावतेवर्ती है, फलतः असंयत है, ओर इसङ्ए असरी जेनसुनि न होकर नकी 
यनि अथवा श्रमणाभास है । दोनोकी कुछ बाह्यक्रियाे तथा वेष सामान्य होते हुए मी दोनो- 
को एक नदीं कहा जा सकता, दोनोमें वस्तुतः जमीन-आसमानका-सा अन्तर है । एक कुगुरु 
संसार-ध्रमण करने-करानेवाला दै तो दूसरा सुगर संसार-बन्धनसे चछूटने-छुडानेवाखा इे। 
इसीसे आगमम एकको वन्दनीय ओौर दुसरेको अवन्दनीय बताया है । संसारके मोही 
प्राणी अपनी सांसारिक इच्छाओंकी पू्तिके छिए भले ही किसी परमाथंतः अवनन्दनीयकी 
वन्दना-विनयादि करे--ङगुरुको सुगुरु मान ठं--परन्तु एक जुद्ध सम्यग्दृष्टि ेसा नदीं करेगा। 
न जाश स्नेह ओर छोभमे-से किसीके भी वश्च होकर उसके छिए वैसा करनेका 
धदहै। 


१, भयासास्नेहरोमाच्च कुदेवागमल्द््गिनाम्‌ । प्रणामं विनयं चैव न कु. शुद्धदृष्टय ॥ 
स्वामी समन्तभद्र 


पद्य २४-२७ ] चारिवाधिकार _ ˆ १६७ 


मुक्तिमागंको मलिननित्त मलिन करते हँ 


संज्ञानादिरूपायो यो निषेतेवेणितो जिनैः। 
मरिनीकरणे तस्य प्रवतन्ते मलीभसाः ॥२५॥ 


“निने देवने मुक्तिका जो उपाय सम्यकज्ञानादिरूप वणन किया है उसको मठिनचित्त- 
साधु तथा गृहस्थ विद्धान्‌--मछिन करनेमे प्रवृत्त होते है ।' 

व्याख्या-मुक्तिका जो मागं सम्यग्कञानादि-शुद्ध रत्नत्रयरूप -जिनेनदरदेव-दारा बणित 
हअ है उसे मछिन करनेमे वही प्रवृत्त होते है जो मलिनहदय होते है । इसीसे लोकपंक्तिमें 
प्रवृत्त होनेवारे भवामिनन्दी सुनिको 'मङिनि अन्तरारमाः (२०) छिखा है | 


मृक्तिमा्गके आराधन तथा विराधनका फल 


आराधने यथा तस्य फलष्क्तमसुत्तरम्‌ । 
मङिनीकरणं तस्य तथानर्थो बहुव्यथः ॥२६॥ 


“जिस प्रकार सस्यग््ानादिरूप सुक्तिमागंकी आराधना-साधना करनेपर उसका फर अति 
उत्तम मोक्ष सुख कहा गया है उसी प्रकार उस मागंके मलिन करनेपर उसका फल बहुत अनथं 
तथा दुःखरूपं कहा गया है \' 

व्यारया--जिस मोक्षमार्गकरा पिके पद्ये उल्छेख है उसके आराधनका फर जौँ 


परमोचछरष्ट सुखकी प्राप्िरूप होता है वह उसके विराधन अथवा , मडिनीकरणका फर बहुत 
दुःख तथा अनर्थके रूपमे होता है, एेखा यदौ विधान किया गया है । 


मार्गकी मल्नितासे होनेवाले अनर्थका सूचन 


ठङ्गारोहणतः पातो यथा रिर्विषा्नतः । 
यथानर्थोऽबोधादि-मसिनीकरणे तथा ॥२७॥ 


“निस प्रकार ऊंची सीद़ीपरसे गिरना तथा विषमिधित भोजनसे तृपिका होना अनर्थं 
कारी है, उसी प्रकार सम्यरज्ञानादिको मकिन-दूषित करना अनर्थकारी है \' 


व्याख्या--मुक्तिमागंको मछिनि करनेपर जिस अनथंकी वात पिचछठे पद्यमं कही गयी 
दे उसका यदस दो उदाहरणोके द्वारा कुछ आमास कराया गया दै--एक है तुंगारोहणसे पतन, 
जितना कोड अधिक ऊंचा चढ़कर गिरेगा उतना ही वह अधिक दु.खका पात्र होगा । दृसरा 
उदाहरण है विष-मिभ्रित अन्नके भोजनसे दप्तिका--एेसे विषाक्त भोजनसे जितनी करिसीको 
अधिक ठप्ति होगी उतनी ही अधिक उसे वेदना उठानी पड़ेगी । यदी दुःख तथा अन्थंकी 
स्थिति निमे सम्यग्नानादिको मिन करनेपर होती है । 





१. आ माराधना | ४ 


१६८ योगसारप्राभृत्त [ मधिकार ८ 
हिसा पापका बन्व क्रिसको भौर किसको नही 


अयत्नचारिणो हिसा मृते जीवेऽग्रतेऽपि च । 
प्रयत्नचारिणो बन्धः सपितस्य बधेऽपि नो ॥२८॥ 


“जो यत्नाचाररहित ( ्रमादी ) है उसके जीवके मरने तथा न सरनेपर भी {हिसा होती 
है ओर जो र्यादि समितियोसे युक्त हुमा यत्ताचारी है उसके जीवका घात होनेपर भी (र्दिसा 
कमेकरा ) बन्ध नहीं होता ए 


व्याख्या--मोक्षमागंके अंगभूत सम्यक्‌ चारिधमे हिंसाकी पूणंतः निवरत्तिरूप अंसा 
महात्रतकी प्रधानता है, उस अर्हिसा महात्रतकी मटिनताका विचार करते हुए यहाँ सिद्धान्त- 
रूपमे एक वड़े ही महत्त्वकी सूचना की गयी है ओर वह्‌ यह किं हिसा-अर्हिसाका सम्बन्ध 
किसी जीवके सरने-न-मरने ( जीने ) पर॒ अवरुम्वित नहो है, कोई जीव न सरे परन्तु जो 
अयल्नाचारी-प्र मादी है उसको साका दोष र्गाकर महाव्रत सलछ्िनि होता ही है ओर जो 
भ्रयतनपूव॑क मागं खचोधता हआ सावधनिीसे चख्ता है, फिर भी उसके सरीरसे किसी जीवक 
घात हो जाता है तो उस जीव घातका उसको कोई दोप नही ख्गता ओर इससे उसका 
अर्हिसा महात मछिनि नहीं होता । सारांश यह निकरा किं हमारा अर्दिसात्रत हमारी 
भ्रमादचयौसे मलिन होता है किसी जीवकी माच्र हिसा दो जनेसे नदीं । अतः साघुको 
अपने त्रतकी रक्षके छिए सदा प्रमादके त्यागपूवेक यलत्नाचारसे प्रवृत्त होना 
चादिषए्‌। इस विपयमे श्री अस्ूतचन्द्र सूरिके निम्न हेतु-पुरस्सर-वाक्य सद्‌ा भ्यानमे रखने 
योग्य हे -- 


युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यवेश्मन्तरेणापि 1 

न हि भवति जातु {हसा प्राणन्यपरोपणादेव 11४५ 
व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वराप्रवृत्तायाम्‌ । 
न्रियत्तां जीवो मा वा धावत्यग्ने भ्रुवं हिसा पा 


यस्सात्सकषायः सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्‌ ! 
पऽचाज्जयेत न वा {हिसा प्राण्यन्तराणां तु पष्जो 


"पुरुषाथंसिद्धचुपाय 


इनमे बतलाया है कि (जो साघु यत्नाचारसे प्रवृत्त हो रहा दै उसके रागादिके 
आवेश्चका अभाव होनेसे किसीका प्राणन्यपरोपण हो जानेपर मी कभी हिंसा नदीं होती । 
रागादिके वश्च प्रवृत्त होनेवाटी प्रमादावस्थामे तो कोई जीव मरेयान मरे हिसा अगे- 
आगो दौडती हु चरती दै--निरिचत रूपसे हिंसा होती द्यी है । क्योकि जो जीव कपायरूप 
प्रत्त होता है बह पहरे अपने द्वारा अपना ही घात करता है पश्चात्‌ दूसरे जीवोका घात 
हयो या न दो--यह उनके भविष्यसे सम्बन्ध रखता है 1 


१. सर च॒ जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा । पयदस्स णत्थि वंघो हिसामेत्तेण 
समिदस्स ॥२३-१७। --प्रवचनपार । 


पय २८-३१ 1 चरि्राधिकार ` १६९ 
पूर्वं कथन स्पष्टीकरण 


पादयुत्किपतः साधोरीर्यासभिति-भाभिनः | 
यद्यपि प्रियते प्र्मः शरीरी पाद-योगतः ॥२६॥ 
तथापि तस्य तत्रोक्तो बन्धः बद्मोऽपि नागमे । 
परमाद्-त्यागिनो यद्वन्न च्छंस्य परिग्रहः ॥३०॥ 


"यदपि ईर्यासमितिसे युक्त-भटे प्रकार देखभाक्कर सावधानीसे चरते हृए-- 
योगीके पैरको उठाकर रखते समय ( कभी-कभी ) सूक्ष्म जन्तु परतरे आकर मर जाता है 
तथापि जिनागममे उस प्रमादत्यागी योगीके उस जीवधातसे सूक्ष्म भी बन्धका होना नहीं कहा 
गया है, उसी प्रकार जिस प्रक्रार कि मूच्छा-तमतारहितके परिग्रह नहीं कहा गया ॥' 


व्याख्या--पिषखे पद्यमे जो कुछ कहा गया है उसीको इन दोनों पर्योमे उद्ाहरणके , 
साथ स्पष्ट करके बतखाया गया है । एक साघु हयासमितिसे चार हाथ अगे तककी मूमिको 
देखता--शोधता हभ इस सावधानीके साथ मन्दगतिसे चखा जा रहा है किं किंसी जीवके 
उपर उसका पैर न पड़ जाये; फिर भी कोई सूम जीव पैरको उठाते समय अचानक इधरः 
उधरसे आकर पैरके नीचे आ जाता ओर सर जाता है तो उस्र जीवके बन्धका सुक्ष्म भी 
पाप्रबन्ध जैनागमकी टष्टिसे उस प्रमादरहित साधुको नही होता है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार कि मूच्छी ( ममत्वपरिणाम ) से रदितके परिग्रहका"दोष नहीं ख्गता, क्योकि शुर्च्छ 
परिग्रह" परिग्रहका खक्षण ही मूच्छ कहा गया है ओर “मूर्च्छा तु समत्व-परिणामः' इस लक्षणके 
अनुसार मूच्छौ ममत्व-परिणामका नाम है । इसीसे समवसरण-जेसे महाचिभूतिके होते हुए 
भी ममस्व-परिणामङे जनक मोहनीय कमेका अभाव हो जानेसे तीथकर परमदेव परिग्रहे 
शेषसे अचि रहते है । 


अन्तरम परिग्रहुको न छोडकर बा्यको छोडनेवाखा प्रमादी 


प्रमादी त्यजति ग्रन्थं बाह्य मुक्त्वापि नान्तरम्‌ । 
हित्वापि क्वकं सर्पो गररं न हि भुश्वते ॥३१॥ 


(जो प्रमादी (मुनि ) है वहु अन्तग परिग्रहुको न छोडते हए भी बाह्य परिग्रहुको छोडता 
है । ( ठीक ह ) सयं कोचलीको छोडकर भी विषको नहीं छोड़ता ¢ 
व्थाख्या-जो राग -दवेप-काम-कोधादि अन्तरंग-परिप्रहोका व्याग न करके वस्त्रादि 
बाह्य परिप्रहोका त्याग कृरता हौ उस निग्रन्थ साधुको यद श्रसादी बताया हे, वह्‌ गरछ 
(विप) को न छोड़कर कचरी छोडनेवारे सर्पे समान होता टे । एसे दी निग्रेन्थ सुनियो- 
फो रष्टय करके श्री मल्किषिणाचार्यने सञ्जनचित्तवल्छभमें छिद : 
कि वस््-त्यजनेन भो मुनिरसावेतावता जायते 
क्ष्वेडन च्युतपच्चगो गतविषः कि जातवान्‌ भूतले ॥ 





९ उच्चालियम्हि पाए इरिथासभिदस्स णिगगमत्थाए । आबाधेज्ज कुलिगं मरिज्जं तं जोगमारेज्ज 
।॥१८।१॥ ण हि तस्म तण्णिमित्तो वंधो सुहुमो यदैसिदो समये । मुच्छापरिरगहो च्चिय अज्प्यपमा- 
णदो दिद ॥१८।२॥ --प्रवचनसार ज० ३। २ आदि तत्रोक्तम्‌ । 

४५. 


१७० योगसारप्राभृत [ अधिकार ८ 


इसमे बतलाया है कि हे युनि ! वस्त्रको त्यागने मानसे ही क्या कोई छनि हो जाता 
हे नचरीके छोडनेसे कोई सपं निर्विष हमा दे ? 
है, क्या इस भूतर्पर कचीके छोड़नेसे क इ 


अन्त'शुद्धिके विना बाह्य-गुद्धि अविरवक्षनीय 


अन्ःशद्धि धिना बाह्या न साशादकरी भता । 
धवलोऽपि वको वाद्य हन्ति सीमाननेकशः ॥२२॥ 


“अन्तरंगकी शुके विना बाह्ययुद्धि विदवासके योग्य नहीं होती \ बगुखा बाह्यम धवर- 
उज्ज्वर होनेपर भी ( अन्तरग शुद्धिके अभावमें ) अनेक मछ्योको मारता रहता है 


व्याख्या-अन्तशुद्धिके विना बाहयजुद्धि विरवासका कारण नदीं होती, इस चातको 
स्पष्ट करते हए यदह बशुखेका दृष्टान्त दिया गया है जो वाद्यमें स्वच्छ धवछ होते हुए भी 
अन्तरंगमे मङिनिताके कारण अनेक मचछखियोको मारा करता है । उसकी इस अन्तयुद्धि- 
विद्ीन कपट चृत्तिको ठेकर ही किसी कविते कहा दे-- 


(उज्ज्वर वणं अधीन गति एक चरण दो ध्यान । 
मे जाना कोई साधु है, निरी कपट को खन ॥ 


इसीसे जिन साधुभओंका अन्तरंग शुद्ध नदीं होता उन्हे 'वशुला मरतः कहा जाता हे । 
उनका विर्वास नदीं किया जाता, जो भूरसे विरवास कर वैठता दै बह ठगाया लाता ह 
हानि उठाता हं । 


प्रमादी तथा निष्प्रमादी योगोकी स्थिति 


"योगी षट्स्वपि कायेषु सप्रसादः प्रबध्यते । 
सरोजमिव तोयेषु निष्प्रमादो न हिप्यते ॥३३॥ 


“जो योगी षट्कायकते जीवम प्रमादसे प्रवृत्त होता है वह कमेसि बंधता है ओर जो प्रमादसे 
प्रवृत्त नही होता वह्‌ कमेसि उसरी प्रकार लिप्न नहीं होता जिस प्रकार जरम कमर ।" 


व्याखष्या-संसारी जीव त्रस-स्थावरफ भेदसे दो प्रकारके होते हए भी कायकी दृषटिसे 
छह प्रकारके है-्रध्वी, जट, अग्नि, वायु तथा वनस्पतिके शरीरको धारण करमेवाठे-पौव 
प्रकारके एक इन्द्रिय स्थाचर जीव होते है ओौर दो इन्द्रियादि रूप त्रस श्रीरको धारण 
करनेवाछे त्रस जीव कहते है । इन छो प्रकारके देहधारी जीवोके प्रति जो योगी प्रमादसे 
्रवृत्त होता ह वह िसाके दोपका भागी होकर कमेके बन्धनको प्राप्न होता है ओर जिसकी 
भ्वृत्ति प्रमाद्रूप न होकर यलाचारको स्यि हए होती दै बह जलम कमलके समान निप 


1 


रहता है--कमवन्धको प्राप नदीं होचा। 


१. अयदाचारौ समणो छ्यु वि कायश वधकरो त्ति मदो । चरदि जंद जदि णिच्च कमलं व जले 
भिरूवलेवो 1)३-१८) --प्रवचनार । २ आ षडपि । 


पद्य ३२-३५ ] चारित्राधिकार १७१ 
जीव धात होनेपर बन्धहोन भी हो, परिग्रहुसे उसका होना तिरिचत 


'साधुयंतोऽङ्धिषातेऽपि फमभिवष्यते न वा | 
उपधिच्यो धवो बन्धस्त्याज्यास्तैः सवथा ततः ॥३४॥ 


चंकि कायचेष्टके हारा जीवका घात होनेपर भी साधु (कभी तो प्रमादृरूप अदचद्ध 
“ उपयोगोके कारण ) कमेसि बंधता है ओर कमी ( अप्रमादरूप ञुद्ध उपयोगके कारण ) नहीं 
भी बंधता; परन्तु परिश्रहोके हारा तो नित्रचित बन्ध होता है-दसर्ए साधुओके द्वारा परिग्रह 
सवंथा त्याज्य है ।' 


व्ाखया--कायचेष्टासे जीवका घात होनेपर तो बन्धके विपयमे अनेकान्त है, बह 
कभी होता है ओर कसी नहीं मी होता । अन्तरंगमें यदि प्रमादरूप अद्ध उपयोगका सद्‌- 
भाव दहै तो होता है ओौर सद्भाव नहीं किन्तु अभाव दहै तो बन्ध नीं होता, परन्तु परिग्रहके 
विषयमे बन्धका अनेकान्त नहीं किन्तु एकान्त है--वह अवर्य ही होता दै । इसीसे सच्चे 
मुम॒ष्ठ साधु पसि्होका सवेथा त्याग करते है--किसीमे भी अपना ममत्व नहीं रखते । 


एक भी परिग्रहके न त्यागनेका परिणाम 


| -एकत्राप्यपरित्यक्तं चित्तुद्धिन विचते। 
चित्तशद्धिं विना साधोः इतस्त्या कमे-विच्युतिः ॥२५॥ 


एक भी परिग्रहे न त्यागे जानेयर ( पूणंतः ) चित्तशुद्धि नहीं बनती ओर चित्तशुद्धिके 
बिना साधुके कमोसि भुक्ति कैसी ? 


व्यास्या--भूमि;, भवन, धन-धान्यादिके भेदसे बाह्य परिग्रह दस प्रकारका ओर 
मिथ्यास्ः क्रोध, मान, माया, खोभ, ह स्यादिके भेदसे अन्तरंग परिप्रह्‌ चौदह प्रकारका का 
गया ह । इन चौबीस प्रकारके परिप्रहमे-से यदि एककां मी व्याग नदीं किया जाता तो चित्त- 
युद्धि पूरौ नदीं बनती ओर जवतक्र चित्तशुद्धि पूरी नही बनती तबतक क्मेसि मुक्ति भी 
पूणतः नदीं हो पाती । अतः सुक्तिके इच्छुक साधको समी परिग्रहोका व्याग कर अपने उप- 
योगको शुद्ध करना चाहिए । इसीसे श्री छुन्दङुन्दाचायेने परिभ्रहके स्यागको निरपेक्ष बत- 
खायादहै। यदि वह निरपेक्ष न होकर तिख्तुष मात्र थोडे-से मी परिग्रहकी अपेक्षा 
रखता है तो उससे साधके शद्धोपयोग नही बनता, उसी भकार जि प्रकार कि बाह्यम 
ज्रतक तुषका सम्बन्ध रहता है तबतक चावर्मे जो रुखाईरूप मर है वह दूर शोनेमे नदीं 
आता । जिस साघुके श्द्धोपयोग नहीं बनता उसके क्मोसि युक्ति भी नही होती-राग-दरेषकी 
भदृत्तिमे ग॒भाञ्जभ कर्म नैधते ही रहते है| 





१. हवदि वे ण हवदि वंघौ मदम्हि जीवेऽध कायचेटरुमि । बंधो धुवमुवधोदो इदि समणा छड्या 
भ्व ॥३-१९॥ --प्रनचनसार । २. खु उपाधिभ्यो । ३. ण हि णिरवेक्छो चागो ण हवदि भिक्सुस्ष 
भासयविसुद्धी । मविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्रलमो विहिजो ।३-२०।।-- प्रवचनसार । 


१७२ योगसार-प्रामृत [ मधिकार ८ 
चेरखण्डका धारक साधु निरालम्ब-निरारम्म नही हो पाता 


`शत्नोक्तमिति गृह्णानश्वेलखण्डमिति स्फुटम्‌ ।. 
निराङम्बो निरारम्भः संयतो जायते फदा ।॥२६॥ 


"जो संयमी-मनि "आगममें कहा हैः एसा कहकर वस्त्रवण्ड (रंगोटी आदिं ) को स्पष्टतया 
धारण करता है वह निरालम्ब ओर निरारम्भ कब होता है ?--कभी भी नदीं हो पाता ।' 
 व्याख्या--यदि साधके छ्िए वखखण्ड आदिका रखना शाख-सम्मत माना जाय तो 
वह साघु कमी भी आम्बनरदित--परकी अपेश्चवा-अधीनतासे वजित--ओौर निरारम्भ- 
सव-पर-घातसे शून्य- नदीं हो सकेगा । सदा पराधीन तथा हिंसक बना रहेगा ओर इसङिए 
स्वाव्मोपरुन्धिरूप सिद्धि एवं सुक्तिको प्राप्त नहीं केर सकेगा । 


वस्तर-पात्रग्राहौ योगीके भ्राणघात मौर चित्तविक्षेप भनिवायं 


अला्ु-भाजनं वलं गृहतोऽन्यदपि भुवम्‌ । 
प्राणारम्भो यतेश्वेतोव्याक्तेपो वायेते कथम्‌ ॥२३५७॥ 


(तुम्बी पात्र, वस्त्र तथा ओर भी परिग्रहुको निश्चित रूपसे ग्रहण करनेनाऱे साधुके प्राण- 
तथ ओौर चित्तका विक्षेप कैसे निवारण किया जा सकता है ?- नहीं किया जा सकता । 


व्याख्या-पिरठे पमे प्रयुक्त श्चेरखखण्डः पद्‌ यद्यपि "वस्त्रखण्डमात्रका वाचक है 
परन्तु उपरुक्षणसे उसमें भाजन आदि भी श्ञामिर है, इसी बातको यद्य “वस्त्' पद्के साथ 
“अकाबुभाजनं' ओर "अन्यदपि" पदृकि द्वारा स्पष्ट फिया गया है, अन्यत्‌" शब्द्‌ कम्बल तथा 
खदु शय्यादिका वाचक-सूचक है ओौर इसङ्िए इन्द भी 'सूत्रोक्त' परिग्रहकी कोरि छेना 
चाहिए । इन प्रर-पद्वार्थोके अ्रहणमें प्रवृत्त योगीके प्राणघात ओर चित्ते विक्षेपका निराकरण 
नहीं किया जा सकता, जुद्धोपयोगके न बननेसे वे दोनों बरावर होते ही रहते है । अखाबु- 
माजन, ओर प्रवचनसारका ्रश्धिका भाजनः' दोनों एक ही अर्थके वाचक है । 


विक्षेपकी अन्तिवार्यता ओर सिद्धिका अभाव 


स्थापनं चालनं रकां कारनं शोषणं यतेः | 

छरमेतो बस्त्रपात्रादे्व्याकतिपो न निवतेते ॥२८॥ 
"आरम्भोऽसंयमो मूच्छ कथं तत्र निषिध्यते । 
पर-दरव्य-रतस्यास्ति स्वात्म-सिद्धिः इतस्तनी ॥३६॥ 


१. गेण्हदि व चैरखड भायगमत्थि त्ति भणिदमिह सुकते । जदि सो चत्तारुबो हवदि कह वा अणारभो 
॥॥२१॥ (क)--प्रवचनसार अ०३ । २ वत्थक्खडं दुदियमायणमण्णं च गेण्हदि णियदं। 
विञ्जदि णाणारभौ विषखेवो तस्स चित्तम्मि ॥२१॥ (ख)-प्रवचनसार अ० ३।३ गण्ड विधुणइ 
धोवइ सोसेद जदं तु आदवे चित्ता । पत्थ च चेखखंडं विभेदे परदो य पाल्यदि ॥३-२१ (ग) ॥ 
~ परवचनसार । ४ किष तम्हि णत्थि मुच्छ आरंभो वा अघंजमो तस्स । तध प्रदण्वम्मि 
रदो कषमप्पाणं पसाधयदि ॥३-२ १1 -प्रवचनसार । 


पद्य ३६-४० ] चारित्राधिकार १७३ 


“जो योगी वस्त्र-पात्रादिका रखना-धरना, चलाना-रक्षा करना, धोना-सुखाना करता है 
उसके चित्तका विक्षेय नहं मिटता । उनको करते हृएु आरम्भ, असंयम तथा समताका निषेध 
( अभाव ) कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता ओर इस तरह परग्रव्यमें आसक्त साधुके स्वात्म- 
सिद्धि कैसी ?- वह्‌ नहीं बन सकती \' 


व्यास्या--वद्-पात्रादि-परिमहको रखकर जो कायं साधुको' करने पडते दै उनका 
संक्षेपे उल्छेख करके यद चित्तके विक्षेपफो स्पष्ट किया गया है । ,साथ दी यह बतलाया ह 
किं उक्त कार्योको करते हए प्राणवधका, असंयमका ओर ममत्व-परिणामका अमाव केसे 
बन सकता है † नदीं बन सकता ओर इन अभावोकि न बन सकनेसे परद्रभ्यमें रतिके कारण 
स्वात्मसिद्धि कैसे हो सकती है १ बह किसी प्रकार भी नहीं बन सकती; जौर इसख्ए 
स्वास्म-साधनाका मूर उदेश्य हो नष्ट हो जाता दै । अतः उक्त परिप्रहोका रखना सवथा उचित 
नहीं कहा जा सकता । 


जिसका ्रहण-त्याग करते कोई दोष न रगे उसमे प्रवृत्तिकी व्यवस्था 


`न यत्र विद्यते च्छेदः कवेतो ्रह-मोकणे । 
द्रव्यं चेन परिज्ञाय साधुस्तत्र प्रबतताम्‌ ॥४०॥ 


“निस (बाह्य) परिग्रहुको ग्रहुण-मोचन करते हए साधुके दोष नहीं . ल्गता--प्रायच्िन्तकी 
आवश्यकता नदीं होती-उसमे प्रव्य-सेत्रको भले प्रकार जानकर साधु प्रवृत्त होवे 


व्याख्या--यह अपवाद्‌ मा्गकी दृष्टिको ठेकर कथन किया गया है । उत्सगं मार्गमे 
चूंकि आत्माके अपने शुद्धात्ममावके सिवाय दूसरे परप्रव्य-पुद्गर्का कोई भाव नदीं होता 
इसीकिए उसमे सभी परिप्रहोका पूणतः त्याग विहित है ! अपत्राद्‌ मागं उससे छुछ भिन्न 
हे, उसमे द्रम्य-शेत्र-कार-भावकी दष्टिको ठेकर अश्चक्तिकरे कारण कुछ बाह्य परिग्रहका महण 
किया जाता है, उसी परसियिहके सम्बन्धे यदौ क्छ व्यवस्था की गयी है ओर वह यह्‌ है कि 
जिस परिग्रहके य्रहण-स्यागमे उसके सेवन करनेवाठेको छेद्‌--दोष न .ङुगे-ञ्चुद्धोपयोग रूप 
संयमका घात न हो--उस परिग्रहको वह साधु अपने द्रन्य-कषेत्-काल-मावको जानकर अ्रहण 
कर सकता है । यँ प्रयुक्त हुए श्रव्यं क्षेत्रं पद उपलक्चणसे कार ओौर भावके भी सूचक हैँ । 
प्रचचनसारमे जह कारं" त्तं" पदोका प्रयोग है वह्यं इस पद्यमे ्रव्पं' श्षेत्र' पदोका प्रयोग 
है, जो कि उपलक्षणसे स्वामी समन्तभद्रकी रष्टिके अनुसार द्भ्य, क्षेत्र, काक ओौर भाव 
चारोके योतक जान पडते है, यही इसमें प्रबचनसारके कथनसे विशेषता पाथी जाती है । 
रम्यः क्षेत्रः कार ओर भाव चारोके परिज्ञानसे ही वस्तुका ठीक परिज्ञान होता है ओौर इसीसे 
अपनी शक्तिको तोर अपवादमागंको ग्रहण करिया जाता है ! यदहं वद्य अपवाद माभ 
ग्राह्य है जिसमे छेदक किए स्थान न दो--एेसा कोड बाह्य परिग्रह ग्रहण न क्रिया जाय जो 
अपने ्ुद्धोपयोगरूप संयमका घातक हो । । 


१. छेदो जेण ण चिञजदि गहण-विसमगेसु सेवमाणस्स । समणो तेणिह वदु कां सेत्तं वियाणित्ता 
॥ ३-२२॥ --प्रचचनसार । 


१७४ योगसारप्राभृत [ अधिकार ८ 


कौन पदाथ ग्रहण नही करना चाहिए 


संयमो हन्यते येन प्राथ्यते यदसंयतेः । 
येन संपदयते मूर्च्छा तत्न प्रा्य' हितोघतेः ॥४१॥ 


“जो अपने हितकी साधनामें उद्यमी साधु है उनके द्वारा बहू पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाना 
चाहिए जिससे संथमकी हानि हो, ममत्व परिणासकौ उत्पत्ति हो अथवा जो असंयनियोके द्वारा 
प्राथित हो--असंयमी रोग जिसे निरन्तर चाहते है ॥ 

व्याखया--अपवादमार्ममे जिस परिप्रहको प्रहण नदी करना चादिए उसका यर्हपर 
म्रायः स्पष्टीकरण किया गया है ओर उसमें मुख्यतः तीन बातोका समावेश किया गया है- 
एक तो जिससे संयमका हनन होता हो, दृसरे जो असंयमी जनोकी प्राथेनाका विषय हो 
ओर तीसरे जो ममत्व-परिणामका कारण हो, इन तीन दोपोमे-से किसी मी दोषकानजो 
कारण हो उस परप्रहको यद्य निपिद्धं बताया है । अतः जो परिग्रह्‌ इन दोषोमे-से किंसीका 
कारण नहीं उसे अप्रतिषिद्ध समश्चना चाहिए । प्रच चनसारमे अप्रतिपिद्धरूपसे ही एेसे 
परप्रहका उपधि--उपकारके रूपमे वणेन करके उसके अन्यरूपसे प्रहणकी प्रेरणा की दै, जैसा 
किं पादटिप्पणीमे उद्धृत तुखनात्मक गाथा २३ से प्रकट है । 


कायपे मी निस्पृहं मुमुक्षु कुछ नहो ग्रहण करते 


`मोक्ञाभिङाषिणां येषामस्ति कायेऽपि निस्परहा । 
न वस्त्वकिंचनाः किंचित्‌ ते गह.णन्ति कदाचन ॥४२॥ 


“जिन भोक्षाभिकाषियोकी अपने शरीरमें भी विरक्ति है वे निष्किंचन साधु कदाचित्‌ कोई 
वस्तु ग्रहण नही करते \ 

व्यार्था-- यहं उन उत्कट सोक्षाभिखाषियोका उल्टेख है जो उस प्राकृतिक रूपसे 
गृहीत हुए शरीरम भी निसप्हताके क्षाथ वतेते है जो कि युनिपयोयका सहकारी कारण 
होनेके कारण निषिद्ध नदीं है । वे उसे परद्रव्य होनेसे परिग्रह समश्चते है, अयग्रहका विपय न 
मानकर उपेक्य मानते है ओर इसकिए उसके प्रतिकारमे-दइखाज-उपचारमे- प्रवृत्त नहीं 
होते । एेसे महान्‌ उत्सगंमागी अरकिचन-निष्परिप्रह्‌ सुनि कमी कोई चस्तु ग्रहण नहीं करते 
है । पसे उत्सगंमागीं मुनिके शरीरसे भिन्न अन्य परिग्रह्‌ तो भटा कैसे बन सकता है † नहीं 
वन सकता । शरीर भी निमेमस्वके कारण पूणेतः परिप्रहभावक्रो प्राप्न नदीं होता । 


स्त्रियोका जिनलिग-प्रहण सव्यपेक्ष क्यो ? 


-यत्र रोकद्वय पिका जिनमें न विद्ते । 
तत्र लिङ्ग कथं स्त्रीणां सव्यपेत्तयुदाहतम्‌ ॥४२॥ 


१ अप्यडिकरुट्ं उर्वि भपत्थणिज्जं असजदजणेहि ! मुच्छादिजणणरहिदं गेण्हदु समणो जदिवि 
अप्पं ॥३-२३।। --प्रवचनसार । २ कि किचण त्ति तक्कंअपुणञ्मवकामिणोऽघ देहे वि। संगति 
जिणर्वरिदा निप्पडिकम्मत्तमुदिदरा ।*३-२४॥ --प्रवचनसार । ३ पेच्छदि -ण हि इह रोगं परं च 
समणिददोपिदो धम्मो । धम्मम्हि तम्हि कम्हा वियप्िय छिगभित्थीणं ॥३-२५(क)।! --प्रवचनसार । 


पद्य ४१-४६ ] < चारिाधिकार १७५ 


"निस ज्लिन्द्र-देित धर्मस दोनों लोकोंकी अपेक्षा नहं पायी जाती-इसं खोक तथा 
परलोकको क्य करके धर्म नदीं किया जाता--उसमें स्तियक्रि छ्गको अपेक्ना-सहित-वस्त्र- 
भ्रावरणकी अपेक्षा रखनेवारा--क्ों कहा गथा ?' 

व्याख्या--यह्‌ पद्य प्रदनात्मक है । इसमे रोक-पररोककी अपेक्षा न रखनेवाङे जिन- 
धर्मम स्नियोके जिनद्गि-महणको 'सन्यपेक्षः क्यों कहा गया है ¢ यह्‌ एक प्रन उपस्थित 
हआ है, अगले कुछ प्योमिं इसका उत्तर दिया गया है । 


पूवं प्रह्नका उत्तर ` स्वी प्यायसे सूक्ति न होना यादि 


'नाषुना जन्पना स््रोणां सिद्विनिश्चयतो यतः । 
अचुरूपं ततस्ताशां रङ्गं रिङ्गविदो विदुः ॥४४॥ 


शचं कि स्तरियोके अपने उस जम्मसे-ली पयायसे-स्वात्मोपलन्धिरूप सिद्धिकी (युक्तिकी) 
` प्रापि नहीं होती अततः लिगके जानकारोने उनके अनुरूप किगको देदाना की है 
व्याद्या--पिछठे पद्मे जो प्ररन किया गया है उसका उत्तर इस पद्यमे यह दिथा 
है कि स्त्रीजनको स्वीपर्यायसे सुक्तिकी प्रापि निश्चित खूपसे न दहो सकनेके कारण किगके 
विशेपज्ञोने उनके किए उनके अनुकर छिगकौ--वस्त्रादि सहित वेषकौ--ज्यवस्था क! है । 


प्रमाद्-मय-पूर्तीनां प्रमादोऽतो यतः सदा | 
"प्रमदास्तास्ततः भरोक्ताः प्रमाद-बहुरु्वतः ॥४१५॥ 
विषादः प्रमदो सच्छा जुगुप्ता मत्सरो भयम्‌ 

चित्ते चित्रायते मायां ततस्तासां न निवरतिः ॥४६॥ 


(च्‌ ङि प्रमाद-मय-ूतियो, स्त्रियोके सदा प्रमाद बना रहता है अतः प्रसादकी बहुकताके 
कारण उन्हे ्रमदा' कहा गया है ! ओर चूंकि उनके चित्तम प्रमद, विषाद, ममता, ग्लानि, ईर्ष्या, 
भय तथा माया चिन्नित रहती है इससे उनकी ( सख्ीप्यायसे ) भूक्ति नहीं होती 1 


व्यास्या-- यदौ स्जीजनोको सखीपयीयसे युक्तिकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ! इस पिशटे 
पद्यमे-से उठनेवाछे प्ररनका समाधान किया गया दै ओर उसमें कुछ एसे दोषोको दक्षया 
गया है जो सुक्तिमि वाधक होते है ओर सियो स्वभावसे अथवा प्रायः वहुकुतासे पाये 
जाते हैः । उनसे प्रमादको सबसे प्रहरे छिया गया दै, जिसकी वहुरतके कारण चियोको 
श्रमदा' कहा जाता है ओर उन्ह ययो श्रमाद-मय-मूर्ति्के नामसे भी उतल्टेखित किया गया 
हे । श्रसाद्‌" शव्द मात्र आस्य तथा असावधानीका वाचक नही, चल्कि उसमे क्रोध, मान, 
माया, रोम ये चार कपाय, ल्ली राज, भोजन तथा चोर ये चार प्रकारकी विकथा राग, 
निद्रा ओर पचो इन्द्ियोके पच विषय ये १५ वाते शञामिर है । आम तौरसे योम इनकी 





१. णिच्छयदो इत्वीणं सिद्धी णहि तेण जम्मणदिद्रा । तम्हा तप्पडिरूवं वियपियं छिगरमित्थीणं 
1३-२५ (खल)--प्रवचनसार । २ पयडी पमादमया एदा वि त्ति भासिया पमदा । तम्हा ताभो 
पमदा पमादवहृके त्ति णिदि्ा ॥३-२५ (ग) ।॥ संति वुचे पमदाणं मोड पदसा भयं दुगुंछा य । 
चित्ते चित्ता माया तस्दा तासि ण णिव्वाणं ॥ ३. २५ (घ) 1 --प्रवचनसार । ` 


१७६ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


स्वाभाविक प्रवृत्ति अथवा बहुता पायी जाती है । इस प्रमादके अनन्तर वि पाद्‌, ममता, 
ग्लानि, ईैष्य†, भय ओर उस सायाचार दोषको गिनाया गया है जो प्रयलन-पूवेक न होकर 
स्वाभाविक होता है। ये सब दोप सुक्तिकी प्रा्निमे बाधक है अतः शि्योको अपनी उस 
प्यायसे भ॒क्तिकी प्राप्ति नदीं होती । 


न दोषेण विना नार्यो यतः सन्ति कदाचन । 
गात्र च संदृतं तासां संशतिर्विहिता ततः ॥४७॥ 


^च्‌ कि स्त्रिया ( पूर्वोक्त दोपोमिं-से किसी एक ) दोषके विना कदाचित्‌ भो नहीं होतीं 
ओर गात्र उनका स्पष्टतः संवृत ( ठका हुआ ) नहीं होता, इससे उनके वस्त्रावरणकी व्यवस्था 
को गथी है 

व्याद्या पिके पद्योमिं जिन दोपोका उल्टेख है वे सव यदि एकत्र न भी होवें तो 
भी उनमे-से कोईै-न-कोई एक दोप खि्योमे जरूर होता दै, रेसा यद्यो नियम किया गया है 
ओर वह एक दोष भी जुद्धादमस्वभावके विपरीत होनेके कारण मुक्तिक भ्राप्तिमे वाधक 
होता है । मुक्तिक प्रा्तिमे बाधक दोषके कारण ओर खियोंका गात्र स्वयं संवृत-भाच्छादित 
न ोनेके कारण उसके वस्राचरणसे आच्छादनकी व्यवस्था की गयी है । 


'शोथिरयमातवं चेतश्चलनं श्रा(क्ला)बणं तथा | 

तासां घद्म-मनुष्याणचुत्पादोऽपि बहुस्तनौ ॥४८॥ 
कला-भोणि-स्तनाचषु देह-देशोषु जायते । 

उत्पत्तिः घच्म-जीवानां यतो, नो संयमस्ततः ॥४६॥ 


(चूंकि स्त्रियोके शरीरमें शिथिलता, ऋतुकाल ( रक्तोत्पाद्‌ ), रक्तलाव, चित्तकी च॑चरता, 
रव्धि अपर्याप्निक सुक्ष्म सचुष्योका बहुत उत्पाद ओर कांल-योनि-स्तनादिकं शरीरके अंगोमे सुक्ष्म 
जीवोंकी बहुत उत्पत्ति होती है इसलिए उनके ( सकर ) सं थम नहीं बनता \' 

व्याख्या--यद्यँ शि्योमिं पाये जनेवाे दृसरे कुछ एेसे दोपौको उल्केखित किया है जो 
प्रायः शरीरसे सम्बन्ध रखते है ओौर जिनके कारण स्ियोके पृणेतः संयमका पालन नहीं 
बनता । पूणंतः संयमका न पाङ्न भी सुक्तिकी प्राप्तिमे बाधक है । जव खियोके स्वभावतः ` 
कुछ शारीरिक तथा मानसिक दोषोंके कारण पूणंतः संयम नहीं बनता ओर इसकिए मुक्तिकी 
भाप्रि नीं होती तव उनकै श्चरीरको बिर्कुक नग्न दिगम्बर रूपम रखनेकी आवश्यकता नहीं 
ओर इसटिए वसख्रसे उसके आच्छादनकी व्यवस्था की गयी है| 


१.णविणा वद्दि णारी एक्कवा तेसु जीवलोयम्हि। णहि सउडं च गत्त तम्हा तार्िच 
संवर्ण ॥ ३-२५ (ड) --प्र्चनपार । २ चित्तस्सावो तीप पित्थिल्कं अत्तवं च पक्वलणं । 
विज्जदि सहसा तासु ब॒ उप्पादो सुहममणुआण ।॥ ३-२५ (च) ।॥ ख्िगम्हि य त्थीणं थणतरे 
णाहि-कक्ख-देसेसु । भणिदो सुहुमुप्पादो तासि कह सजमो होदि ॥ ३-२५ (छ) । --भ्रवचनसार । 
किगम्मि य इत्थीणं थणतरे णाहिक्रक्देसेसु । भणिमो सुहमो का तासि कह होइ पव्वज्जा ` 
॥२४॥ चित्तासोहिं ण तेखि दिल्कं भावं तहा सहावेण । विज्जदि मासा तेति इत्थीसु णऽसंकया 
क्षाण ॥२६॥ - सृत्तपाहुड । 
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शशाङ्खामल-पम्यक्ता; समाचार-प्रायणाः । 
सचेखास्ता स्थिता सिङ्ग तपस्पन्ति विशुद्धये ॥५०॥ 


“जो स्त्रियाँ चन्द्रमाके समान निम सम्थक्त्वसे युक्त है ओर समीचीन आचारमे प्रवीण 
है वे जिर्नाक्लगमें सवस्त्र रूपसे स्थित हुई जात्मविशुद्धिके लिए तयहचरण करती हु ।' 


व्याख्या-- यह उन यचि द्जंकी साध्वियोके छिद भी सचे ( वस्रसदहित ) रहनेका 
विधान किया है जो अति निर्म॑र सम्यक्त्वकी धारिका है ओर समाचारमे-सम्यग्दशंन- 
 ज्ञान-चारिघ्रके अनुष्ठानमे--सम्यग्दशेनज्ञान-चारित्र तप ओर वीय रूप पंचाचारके 
पारनमे--समताकी साधनामे अथवा उस समाचारकी आराधनामे, जिसका मूकाचारमें 
एक अधिकार ( न० ४ ) द्यी अर्गसे दिया गया है, प्रवीण है । देसी साध्वी स्तरियौँ सवस्त् 
रहकर अपनी आत्मशञुद्धिके छिए तपड्चरण करती दै । 


कौन पुरुष जिर्नालग ्रहणके योग्य 


शान्तस्तपःर्मोऽङत्सो व्णेष्वेकतमचिषु | 
करयाणाङ्गो नये योग्यो रिङ्गस्य ग्रहणे मतः ॥५१॥ 


“जो मनुष्य सान्त है, तपश्चरणमें समर्थ है, दोषरहित है, तीन वणं ब्राह्यण-क्षत्निथ-वैश्य- 
मे-से किसी एक वर्णका धारक है ओौर फत्याणरूप सुन्दर शरीरके अंगोसे युक्त हे बह निर्नाखिके 
ग्रहणम योग्य माना गया है \' 


व्याख्या- जिस जिन्िगका रूप इस अधिकारके आरम्भमे दिया गया है उसको 
धारण करतेका पात्र कौन है उसकी यह देशना की गयी है ! वह एक तो स्वभावसे शान्त 
होना चादिए दुसरे तपङ्चरण-सम्बन्धी कष्टोके सहनकी उसमें सामथ्यं होनी चादिए- 
अति वा, तथा अति बुद्ध अवस्थाको स्यि हए न होना चादिए-- तीसरे वह कुत्सारद्ित 
होना चादहिए--रोकमे किसी दुराचारादिके कारण बदनाम न होना चादिए चौथे 
न्राह्मण-श्षत्रिय-चैर्य इन तीन वर्णेमि-से किसी भी एक वणका धारक पुरुप होना चादिए- 
स्री नदी, ओर पौचवें शरीरसे नीरोग होना चाहिए । ये बातें यदि नहीं है तो जिनदीक्षाका 
पात्र नहीं है । 


ययँ एक बात उल्टेखनीय है ओर वह यह कि श्री जयसेनाचार्यने प्रवचनसारकी 
"वष्णेसु तीसु एक्को" इस गाथाकी टीका मे “एवंगुणविशि्टो पुरुषो जिनदोक्षाग्रहणे योरयो भवति" 
ङिखिक्रर यह भी छिखा है कि “यथायोग्यं सच्छूद्रा्यपि" जिसका आसय है कि योग्यताके 
अचुसार सत्‌ मुद्र ओर आदि श्दसे स्टेच्छ भी जिनदीक्षाका पात्र हो सकता है । “यथा 
योग्यं" पदमे उसकी दृष्टि संनिदित है ओर वह्‌ श वातको सूचित करती है कि सव सत्‌ 
सूद्रादिक नीं किन्तु कुछ खास योग्यता प्राप्त युद्रादिक, जैसे म्छेच्छ खण्डोंसे, ज्यं कोई 
वणे्यवस्था नही, तथा दिला रति ओर मांसभक्षणमे प्रीति आदि दुराचार चता है, 

१ आ सचेखतता.) २. वण्णेषु तीसु एक्को कल्ला्णंगो तवोसहौ वया । सुमहो कुारहिदो 

किगरणटूणे दवद जोगमो ॥३-२५।) (ज) --प्रचचनसार 1 

२३ 
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चक्रवतीकि साथ अये हए इछ म्लेच्छ राजादिक; जिन्ह जिनदीक्षाके योग्य बताया 
गया है} 


जिनक्िगि-ग्रहणमें बाधक व्यद्ध 


क-जाति-वयो-देह-कृत्य-बुदधि-क्‌ घादयः । 
नरस्य कृस्सिता व्यङ्खास्तदन्ये रिङ्गयोग्यता ॥५२॥ 


¢ जिनङिगके म्रहणमें ) कुकुर, कुजाति, कुबय, कुदेह, कुशृत्य, कुबुद्धि गौर कुक्रोधादिक, 
थे मनुष्यके जि्नालिग-ग्रहणमें व्यंग दै, भंग है अथवा बाधक दँ । इनसे सिच्च सुकलादिक लिग 
ग्रहणक योग्यताको व्यि हुए है ¢ 

व्याख्या--यहयं जिनङ्गके ग्रहणम अयोग्यताके दयोतक कारणोंको व्यंगके रूपमे 
उल्केखित किया गया है, जिसके छिए प्राक्ृतमे भंगः शब्दका प्रयोग पाया जाता है। 
“कुत्सिताः विशेषण कुरू, जातिः वयः देह, कत्य, बुद्धि ओर क्रधादिक सवके किए कागू. 
किया गया है, जो खोटे, बुरे, निन्दनीय तथा अप्रशस्त अंका वाचक है ओर इसङ्एि 
उसको यथायोग्य सबपर र्गा ठेना चाहिए ! जो कुर जाति आदि उक्त विशोषणोके पात्र 
हैः उनमें जिनङ्िगके ग्रहणकी योग्यता नहीं है । इसके विपरीत अङस्सित विेपणके जो पात्र 
हैः उन सबमे जिन्गकरे ग्रहणकी योग्यता समञ्चनी चाहिए 1 अतः दीक्षाचार्यको इन सव 
बार्तोको ध्यानम रखकर जो जिन-दीक्षाका पात्र समश्चा जाय उसे ही जिनदीक्षा देनी 
चाहिए-अपनी कुढबरद्धि या सोह-खोभादिकके वञ्च होकर नदी । 


व्यगका वास्तविक रूप 


"येन रलनत्रयं साधोर्नाश्यते युक्तिकारणम्‌ । 
स व्यङ्खो भण्यते नान्यस्तछतः सिद्धिखाधने ॥५३॥ 


“वास्तवमे जिसके कारण साधुका भोक्षमे कारणीभुत रत्नत्रय धमं नाहाको प्राप्न होता है 
-बह व्यंग ( भंग ) कहा गया है, अन्य कोई सिद्धिके साधनम बाधक नहीं है 

व्याख्या--यह) साररूपमें अथवा निडचयनयकी दृष्टिसे व्यंग ( भंग ) का कथन किया 
गया है ओर उसे ही वास्तवमे व्यंग बतङाया दै, जिससे साधुके सिद्धि-युक्तिके साधनभूत 
रत्नत्रय ( सम्यग्दश्ञेन-ज्ञान-चारित्र ) का नार होता हो अथवा ठीक पालन न बनता हो | 
दूसरा ओर कोई व्यंग इस विप्रयभँ वस्तुतः नीं ह । सम्भव दै इसी ष्टिको छेकर जयसेना- 
चायने यथा योग्य सत्‌ शुद्रादिको भी जिन-दीक्षाका पात्र छखा हो । 


१ म्लेच्छमूमिजमनुष्याणा सकलसंयमग्रहणं कथ भवतीति नाशदिकतव्यम्‌ । दिग्विजयकाठे चक्र 
वतिना सह आर्यखण्डमागताना म्छेच्छराजानां चक्रवर्व्यादिभि. सह जातवैवाहिकसम्बन्धाना 
सयमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्याना चक्रवर्त्यादिपरिणोताना गर्भेपूतप्नस्य मातृपक्षपेक्षया 
म्केच्छव्यपदेराभाज- संयमसंमवात्‌ तथा जातीयदीक्षाह्वे प्रत्तिषेधामावात्‌ ॥--रन्धिसार टीका 
गाथा १९३ । २. जो रयणत्तयणासौ सौ भगो जिणवरेहि णिदि । सेख भगेण पुणो ण होदि 
सत्लेहणा अरिहो ॥३-२५।। -प्रवचनसार । ३ आ नश्यते, आद्धि नाश्यते । 


पद्य ५२-५७ ] चारित्राधिकार १७९ 
- व्यावहारिक व्यंग सत्टेखनके समय अन्यग नही होता 


"यो भ्याबहारिको व्यज्खो मतो रनत्रय-्े | 
न सोऽपि जायतेऽव्यज्गः साधुः (थोः) सर्ेखना-कृतौ ॥५४॥ 


“जो रत्नत्रय ( जिनकिग ) के ग्रहणे व्यावहारिक व्यंग माना गया है वह सल्लेखनाके 
अवसरपर साधुके अन्यंग नहीं हो जाता! । । 

व्याख्याय सल्टेखनाके अवसरपर साधु बननेवाठेके विपयमें व्यावहारिक 
व्यंगकी वातको स्पष्ट करते हए छख है किं जो रत्नच्रयरूप जिनङ्िगके ्रहणमें व्यावहारिक 
व्यंग पद्य न० ५२ के अनुसार माना गया है वह सल्ञेवनाके अवसरपर अन्यग नहीं हो 
जाता-भ्यंग ही रहता दै! अर्थात्‌ सल्ञेखनाके अवसरपर जो साधु-सुनि बनना चह भौर 
उक्त प्रकारके व्यंगोँमे किसी व्यंगको चयि हृए हयो तो बह युनिदीक्षाको प्राप्र नदीं हो सकता- 
उसे दिगस्बर मुनिदीक्षा नदीं दी जा सकती । 


"यस्येह "लौकिकी नास्ति नापेक्ता पारलौक्षिकी । 
युक्ताहारबिदहारोऽसौ श्रमणः सममानसः ॥५१५॥ 


“जिसके इस रोककी ओर परलोककी अपेक्षा नहीं है, जो योग्य आहार-विहारते युक्त हँ 
जर समचित्तका धारक है वहु "श्रमण है \" 

व्याख्या-जिसके धम॑ंसाधनमें इस खोककी तथा परलोककी अपेक्षा ( दृष्टं ) नदीं 
रहती-जो सब कुछ आत्मीय कतैभ्य समञ्चकर करता है; शोक-दिखावा, छोकाराधनः खकिक 
कार्यसिद्धि अथवा परलोकमें स्वर्गादिककी प्रापिके छिए कख तदी करता-ओौर अपने चित्तको 
सम--साग-ढेपसे रहित--रखता हुआ योग्य आदह्‌ार-विहार किया करता है उस साधुको 
श्रसणः कहते द जिसका मूर प्राकृतरूप (समणः है ओौर जो अपने उस रूपम शसम-मानसः 
का वाचक है । सम-मानस, समचित्त, समारय-जैसे शब्द एक ही अर्थंके दयोतक है । प्युक्ता 
हारविहार्का आश्य यदहं ्ञागमके असुद्कख उदुगम-उत्पादनादि दोपोसे रहितः भोजन तथा 
विहरनकी प्रवृत्तिसे है, जिसकी विशेष जानकारी मूकाचारः भगवती आराधनादि-जैसे 
भरन्थोसे प्राप्न की जा सकती है। 


कौन श्रमण अनाहार कहे जाते हं 


फषय-विकथा-निद्रा-मेमाक्ाथं-परादयुखाः 1 

जीविते मरणे तस्याः श्रौ मित्रे सुखेऽसुखे ॥५६॥ 
`आत्मनोऽस्वेपणा येषां भिक्ता येषामणेषणा | 

संयता सन्त्यनाहारास्ते स्त्र समाशया, ॥५७॥ 


९. सेसं भंगेण पुणो ण होदि पल्लेहणा अरिहौ ॥1३-२५॥ -प्रवचनघार । २, ग्या विगाः । 
३. इदलोगणिरावेक्ो भप्यहिकद्धो परम्मि रोयम्ि । नुत्तादारविहारो रदहिदकश्वामो हवे समणो 
॥३-२६॥ --प्रचेचनसार 1 ४. जा व्या यस्येह । ५. जस्ख अणेस्॒णमप्पा तं पि तवो तप्यडिनच्छगा 
समणा 1 अण्णं भिक्लमणेसणमघ ते समणा अणाहारा २-२७।। -प्रचचनसार । 


१८० - थोगसारःप्राभूत [ अधिकार ८ 


“जो कषाय, विकथा, निद्रा, राग ओर इन्द्रियविषयोसे विमुख है, जीवन-मरण, शातरु-मित्न 
गौर सुख-दुःखे समता धारण करते है; आत्माकी जिनके अन्वेषणा--खोज बनी रहती है, भिक्षा 
जिनकी एषणा-इच्छासे रहित है ओर सर्वत्र समचित्त रहते हँ एेसे भ्रमण साधु अनाहार" कहे 
गये है 

व्यास्था-कोध-मान-माया-छोभ ये चार कपायं, खी, राज; भोजन, चोर ये चारं प्रकार- 
की विकथा निद्रा, प्रेम ( वेद-राग ) ओर पच इन्द्रिय विषय; इन पन्द्रह प्रमादोसेजो 
सुनि मुख मोडे रहते है; जीवन-मरण, राचु-मित्र ओर सुख-दुःख उपस्थित होनेपर जिनकी 
समता बनी रहती दै-सग-दवषकी उत्ति नदीं होती, जो सदा आस्माकी] चिन्ता--अन्वेपणा- 
आराधनामें छीन रहते ओर यह समश्चते है किं आत्मा आहार-रूपमे कभी कोड पुद्गल. 
परमाणु ग्रहण नदीं करता--स्वभावसे निराहार है वे यदि देहकी स्थिति आदिकी दश्से 
कमी आहार ठेते भी है तो भौ उन्दः अनाहार कदा गया है, जिक्के दो मूक कारण दै-९. 
भत्माको स्भावसे अनाहार समञ्चना, २. आहारम कोई खास इच्छा तथा आसक्तिन 
रखकर उसे रैना । 


केवर देह साधुका स्वह्प 


"यः स्वशक्तिमनाच्छाच सद तपसि वतते । 
साधुः केवरुदेहोऽसो निष्परतीकार-विग्रहः ॥५८॥ 


“जो शरीरका प्रतिकार नहीं करता ओौर अपनी शक्तिको न छिपाकर सदा तपश्चरणमें 
प्रवृत्त रहता है वहु केवल देह-देहमात्र परिग्रहका धारक-साधु ( अमण ) होता दहै ए 

व्यास्या-जो साधु देहको भी परिपरह समञ्चता हुजा उसमे ममता-रदहित होकर बतेता 
है वह्‌ रोग-उपसगौदिके आनेपर शरीरका कोई प्रतिकार नदीं करता ओर अपनी शक्तिको न - 
लि सदा तपश्चर्यां छीन रहता है, उसे केवर देह'--देदमाच्र परियहका धारक-साधु 
कते है । 


केवर देह-साधुकी भिक्चाचर्याका रूप 


एका सनोद्ा युक्तिमास-मभ्वादिवनिता । 
यथारब्येन मेक्तेण नीरसा परवेश्मनि ॥५६॥ 


उस केवेल-देहं श्रमण साधुकतौ आहार चर्या पराये घरणर यथारब्ध भिक्षाके हारा, एकं 
वार, उनोद्रके रूपमे, मांस-मधघु आदि सदोष पदाथेसि रहित, मधुरादि रसौभे-से किसीकी 
अपेक्षा न रखनेवारी अथा ( प्रायः ) नीरस होती है--रसास्वादको घि हुए नदीं होती ।' 


व्याद्या--यदहँ मधुः ओर "वर्जिताः सब्दोके मध्यम प्रयुक्त हुभा आदि" शब्द्‌ उन 
अन्वेपणीय ऊन्द-मूखादिका वाचक हे जिनका ङु उल्लेख एवं सूचन आगे ६३वे पदमे किया 
गया है। ओर भिक्षाका थारब्धः विशेषण इस बातका सूचक है कि वह विना किसी प्रेरणा- 


१. कैवख्देहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो । आजुत्तो तं तवक्षा अगणिगृहिय भमप्मणो 


सत्ति ॥३-२८॥ -प्रवचनसार । २. एक्कं खलु तं सतं अप्पडिपु्णोदरं जहाकद्धं । चरणं भिक्खेण 
दिवां ण रसविक्चं ण मधुम॑सं ॥३-२९) --प्रवचनसार । 


पद्य ५८-६३ 1 चारिवाधिकार । १८१ 


प्रार्थना तथा संकेतके प्राप्त होनी चाहिए । यदि थाल आदि सखे हृए किसी भोजनक्रो देनेके 
किए अंगुखीका इशारा भी किया जाता दहै तो उस्र भोजनक ग्रहण यथाङन् भिक्षाकौ 
कोटिसे निकर जाता है । इसी तरह जो साधु भोजनके आगमचिरद्ध निर्दोप होनेपर भी 
उसे अपनी पसन्द तथा रुचिका न होने आदिके कारण नहीं केत! नह भी यथारून्ध भिक्षाका 
भोजी नीं रहता । 


वेजित मास्-दोप 


'पक्वेऽपक्वे सदा मांसे पच्यमाने च संभवः | 
तज्जातीनांः निमगोदानां' कथ्यते भिनपुङ्खवैः ॥६०॥ 
मासं पक्वमपक्वं षा सपृश्यते येन भक्तये । 
अनेकाः कोटयस्तेन हन्यन्ते किल जन्मिनाम्‌ ` ॥६१॥ 


“मांस चाहे कच्चा हो, पक्का हो या पक रहा हौ उसमें ' जिनेन््रीने तज्जातीय निगोदिया 
जीवोका (निरन्तर) उत्पाद कहा है (अतः) जिसके दारा कच्चा या पक्का मासि दछुभा जाता है, 
खाया जाता है उसके हारा निशित रूपसे अनेक कोटि- करोड़ों जीरवोका घात होता है \' 

व्याष्या- भोजनम जिस मांसके प्रहणका पिके पद्मे निपेध है ओर जो द्रीन्द्रियादि- 
त्रस जीवोके रस-रक्तादि-मिश्रित कलेवरसे निष्पन्न होता दै; उसमे क्या दोष है उसे इत 
दोनों प्योमं स्पष्ट करते हृए यह सूचित करिया गया है कि जिनेन्द्र देवोके कथनासुसार सांस 
चाहे किशी भी अवस्थामे क्यो न हो उसमे तल्नातीय निगोदिया जीवोंका (जो एक स्वासं 
अठारह बार जन्म-मरण करते रहते है ) बरावर उत्पाद बना रहता है ओर इसछ्िए जो कोई 
भी मांसको द्रूता या खाता है वड बहुतर सूषष्म जीरक हत्याका भागी होता है । 


मधु-दोष त्था अत्य अनेषणीय पदां 


बहुजीवःप्रषातोत्थं बहू-नीबोद्धवास्पदम्‌ । 
असंयम-विभीतेन ध्‌! मभ्वपि बज्यते ॥६२॥ 
फल्दो मूकं फल पतरं नवनीतमगृष्युभिः। * ` 
उनेषणीयमग्राह्यमन्नमन्यदपि त्रिधा ॥६२॥ 
“जो असंयमसे भयभीत है उस साधुके द्वारा मन-वचन-कायतसे वहू मधु स्यागा जाताहै जो 
बहुजीवोके घातसे उत्पन्न हुमा जौर बहुत जीवोको उत्पत्तिका स्थान है ! जो भोजनमे लार्सा 
रहित साधु है उनके द्वारा वह्‌ कन्द, भूर, फल, पत्र, मक्खन जो अनेषणीय ( अभक््य ) है जौर 


, इसरा ( उद्रगमादि दोपोके कारण  ) अग्राह्य अन्न ( भोजन ) भी मन-वचन-कायसे भौर कृत- 
कारित-अनुमोदनासे त्थागा जाता है ५ 





१ पक्केसु अ आमस अ विपन्वमाणासु संसपेसीसु। संतत्तियमुववादौ तज्जादीणं णिगोदाणं 
॥३-२९॥ (क) जो पवक्मपवकं वा पेसी मंसस्स॒खादि फासदि वा। सो किर गिहणदि पिडं 
जीवाणमणेगकोडीणं 1,३-२९॥ (ख)--प्रवचनप्तार । २. आ तज्जाताना ! ३, आ च्या निगोतानां । 
४, आ! न्या जन्मिनां किङ । ५. उद्गम-उत्पादनादि दोपौका स्वरूप जाननेके लिए मृखाचार आदि 
ग्रन्योको देखना चादिए 1 


१८२ । योगसार-प्राभृत [ अधिकार ८ 


व्याख्याय प्रथम पद्मे मधुके दोषोको दञ्चौया है जौर दूसरे पदयमे अन्य अग्राह्य 
पदार्थोकी छ सूचना की गयी है । मधु वजैनीय बतराति हुए उसके दो विरोपणोंका उल्टेख 
करिया गया दै--एक तो यह किं वहं बहुत जीवोके घातसे उन्न होता है, दूसरा यहं कि वह्‌ 
बहुत जीवोकी उत्पत्तिका स्थान है-बहुत जीव उसमे उत्पन्न होते रहते ह । अपने इन दोनों 
गुणोके कारण मधुका सेवन असंयमका जनक है भौर इसङ्एि जो साधु संयमका भंग होने- 
से भय रखते है वे मन-वचन-कायसे तथा कृत-कारित-अनुमोदनासे मधुका स्याग करते है । 

मधु, जिसका त्याग यद्य विवक्षित है, वह पदाथ है जिसे मधुमक्खियौँ पुष्पोसे 
लाकर अपने छन्तोमे संचय करती हैँ ओर जो बादमें प्रायः छत्तोको तोड़-मरोड्‌ कर मनुष्योके 
खानेके छिद प्रस्तुत किया जाता है ओर जिसफे इस प्रस्तुतीकरणमे मधुमक्खियोको 
भारी बाधा प्हुचती है, उनका तथा उनके अण्डे-वरच्चोका रसादिक भी निचुडकर उसमें 
जञामिशरूहो जातादै ओर इस तरह जो एक घृणित पदाथं बन जाता दहै। श्रौ संज्ञाभी 
उसे प्रायः दस भ्रक्रियाकी दृष्टस ही भाप है । इस प्रक्रियासे उसन्न हुभा मधु अपने प्रथम 
विशेषण "बहुजीवप्रषातोत्थं' को साथेक करता है ओर इस प्रकारसे उत्पन्न हआ घृणित मधु 
स्वभावसे ही वहुत-से जीरवोकी उत्पत्तिका स्थान होनेके कारण उसपर दूसरा विजेपण भौ 
सहज घटित हो जाता है । परन्तु जो मधु उक्त प्रक्रियासे-मधुमकरिखियोके छन्तोको तोड़- 
मरोड़-निचोडकर--उत्पन्न नदीं होता किन्तु सहज स्वभावसे टपकता हा अ्रहण किया जता 
है अथवा आजकठ मधुमर्िखियोकि पाखनकी जो प्रथा प्रचरति हुई हे उसके अयुसार मधु- 
मक्खियो तथा उनके अण्डे-बच्चोंको को कष्ट प्हुंचाये विना तथा उनके भोजनक पूरी 
व्यवस्था रखकर जो मधु उनके छन्तोसे यत्नपू्ंक रहण किया जाता है उसपर प्रथम विशेषण 
खागू नदीं होता, तब दृस्रसा विङैपण कागू. होवा है या नहीं, यह्‌ विचारणीय दहै। इस 
विपयकी छन-बीन करनेपर श्री असृतचन्द्राचा्येका निस्नवाक्य उसके समाधान रूपमेँ 
पाया जाता है - 

स्वयमेव विगतं यो गृह्णीयाद्वा छलेन मधु-गोखात्‌ । 
तत्रापि भवति {हिसा तदाश्चय-प्राणिनां घातात्‌ 11७०! --पुरुषाथंसिद्धदयुपाय 


इसमे बतलाया दहै कि जो मधु मधुखनत्तसे स्वयं रता हो अथवा जिसे छन्तेसे 
छटपूवेक ग्रहण किया गया हो उसके सेवनसे भी तदाश्रित जीवोका घात होनेके कारण 
हिंसाका दोष रगता है । इससे माटूम होता है कि मधुके आश्यमे सूक्ष्म जीवोकी उत्पत्ति 
होती रहती हे इसीसे उसको यदौ बहुजीवो.डूवास्यदम्‌ विशेषण दिया गया है । अपनेमे बहुत- 
से जौवोकी उत्पत्तिको चयि हृए होनेसे मधु खानेके योग्य नही--खनेसे उन जीवोंकी हिसा 
होती है जौर इसङिष प्रथम विेपणके अभावभे भी उसका खाना निपिद्ध है । 


जिन कन्द्-मूलादिका याँ निषेध फिया गया है उनका अनेषणीयः विशेषण खास 
तौरसे ध्यानम छने योग्य है । इसका तथा इसके प्रतिपक्षी (एषणीय विरोपणका अच्छा 
मूखाचारकी निम्न दो गाथाओं ओौर उनकी वदुनन्दी आचार्यञ्त टीकासे हो 
जाता है - 
फलकवमूरबीय अणग्गिपक्कं तु आमयं क्रचि । 
णच्चा अणेसणीयं ण वि थ पडिच्छंति ते धीरा ॥९-५९॥ 


, टीका--फखानि कन्द-मूलानि बीजानि चाभ्निपक्वानि न भवन्ति यानि अन्यदपि 
आमक यत्किचिदनञ्ञनीयं ज्ञात्वा नैव प्रतीच्छन्ति नाभ्युपगच्छते ते धीराः । 


पद्य ६३-६४ | चारित्राधिकार १८३ 


जं हुवदि अणन्वीयं णिवह्यं पासुयकयं चेव । 
णा ण एसणीयं तं भिक्खं मणी पडिच्छंति \1९-६०\। 
रीका--यन्धुवस्यबीजं निर्बीजं निर्व्तियं निगंततमध्यसारं प्रासुककृतं चैव ज्ञात्वाशनीयं 
तद्भैधष्यं मुनयः प्रतीच्छन्तीति \ । 
इन दोनों गाथाओमि-से पहरीमे छ्खि है कि जो फर कन्द भूर तथा वीज अग्निसे 
पके हुए नदीं हैँ तथा ओौर भी जो कुछ कनल्वे पदाथं है उन सवको अनसनीयः ( अभक्ष्य ) 
समञ्चकर धीरवीर सुनि भोजनके छिषए महण नहीं करते दै ! दूसरी गाथाम यद बतराया 
है कि “जो वीजरहित है, जिसका मध्यसार ( जरमाग ) निकर गया है अथवा जो प्राक 
किया गया है देसे सब वनस्पतिकाय पदार्थोको अश्चनीय ८ भश््य ) समञ्चकर मुनिजन 
भिक्षामें म्रहण करते है । 
मूखाचारके इस कथनसे यद्‌ स्पष्ट है ओौर अनञञनीय कन्द-मूखोका अनभ्निपक्वः 
विदोपण इस वातको साफ बतला रदा है कि जैन मुनि कच्चे कन्द्‌-मूर नहीं खाते, परन्तु 
अग्निम पकाकर शाक-माजी आदिके रूपमे प्रस्तुत कयि हए पदार्थोको मी भोजनम्‌ ग्रहण 
कर छेनेका उनके छिए विधान है । यद्यपि अनग्निपक्व भी प्रासुक होते है, परन्तु प्रासुककी 
सीमा उससे कीं अधिक्‌ बदी-चदूी है । उसमे सुखये, तपाये, खटाई-नमक भिये ओर 
यन्त्रादिकसे छिन्न-भिन्न किये हए सचित्त पदाथं भी शामिल होते है; जेसा कि निम्नङिखित 
शास्त्र परसिद्ध गाथासे प्रकट दै - 
सुक्कं पक्क तत्तं अंविल-रुवणेण मिस्सियं दन्वं । 
जं जतेण छ्िष्णं तं सन्वं फासुयं भणियं \ 
प्रासुकके इस ठक्षणाुसार ` जैन सनि अभ्रिपक्यके अतिरिक्त दूसरी अवस्थाओं-दारा 
प्रासुक हए कन्दमूोको भी खा सक्ते दै; क्योकि वे (अनेपणीयम्की कोटिसे निकङकृर 
(एपणीयः की कोटिभे आ जति हैँ । 


° हिस्तेगत पिण्ड दसरेको देकर भोजन करनेवाखा यत्ति दोपका भागी 


"पिण्डः पाणि-गतोऽन्यस्मे दातुं योग्यो न युञ्यते | 
दीयते चेन्‌ न भोक्तव्यं भख ्तं चेद्‌ दोपभाग्‌ यत्ति; ॥६४॥ 


“साधके हाथमे पड़ा हुभा आहार इसरेको देनेके योर नही होता ( ओर इसरिए नदीं 
दिया जाता ) यदि दिया जाता है तो साधको फिर भोजन नहीं जेना चाहिए, यदि वह्‌ साधु 
अन्य भोजन करता है तो दोषका भागी होता है ध 

व्याख्या-साधुके हाथमे पड़ा हुआ आगमसे अविरुद्ध योग्य आहार (भोजनका भ्रास) 
- किसी दूसरेको देनेके योग्य नदीं होता । यदि वह साधु अपनी रुचि तथा पसन्दका न होनेके 
कारण उसे स्वयं न खाकर किसीको देता है--या किसी अन्यको खानेके निमित्त कटीँ रख 
देता दै-तो उस साधुको फिर ओर भोजन नदीं करना चादिए, यदि वह॒ दूसरा भोजन 
करता हे तो दोपका भागी होता दै- सम्भवतः 'यथारूच्धः शद्ध भोजन न छने आदिका उसे 
दोप रुगता है । ४ । 





१. यया शुष्क-प्क्व-ष्वस्ताम्ल्खवणसंमिध-दग्वादिद्रन्यं भराघुकं इति । -गोम्मटसारटोकायाम 1 
२. अप्पडिकृटं पिडं पाणिगयं णेव देयमण्णस् । दत्ता भोत्तुमजोग्गं मुत्तो वा होदि पडिकुटरो 
॥३-३० {क)।। --प्रवचनसार । 


१८४ -योगसारप्राभृत [ अधिकार ८ 
वाल-वद्धादि यत्तियोको चारित्राचरणमें दिशा वोध 


'बालो बरद्धस्तपोग्लानस्तीत्रव्याधि-निपीडितः। 
तथा चरतु चासि" मूलच्छेदो यथास्ति नो ॥६५॥ 


“जो साधु बालक हो, वृद्ध हो, महोपवासादिक अनु्ठान करनेवाला तपस्वी हो, रोगादिकसे 
छश शरीर अथवा किसी तीन्न व्याधिसे पीडित हो उसे चारित्रको उस प्रकारसे पालन करना 
चाहिए निसते भूलगुणोका विच्छेद अथवा चारित्रका सुलतः विनाशा न होने पावे । 


व्याख्या--युवक, नीरोग तथा अश्रान्त साधुकी वातको छोडकर जो साधु वाल-बरदध- 
रोगादिकी अवस्थाओंको खियि हुए दों उनके विषयमे यहु यद्‌ नियम किया गया दै कं वे 
चारित्रके अनुष्ठाने उस प्रकारसे प्रवृत्त ह जिससे मूख गुणरूप संयमकौ विराधना न होने 
पावे--उसकी रक्षा करते हुए अपनी कमजोरीके कारण वे ओर जो चाहं रिजयते प्रप्र कर 
सकते है । मूक चारित्रका यदि मंग होगा तव तो वे पुनः दीक्षाकरे योभ्य ठदरेगे । 


स्वत्पकेपो यति कब होता हं 


-आहारणुपधि शय्यां देशं कालं बरं भम्‌ । 
वतते यदि विज्ञाय ^स्व्परेपो' यतिस्तदा ॥६६॥ 


“यदि साघु आहार, परिग्रह ( उपकरण )' शयन, देश, काल, वर ओर श्चरमको भले प्रकार 
जानकर प्रवृत्त होता है तो बह अल्पल्ेपौ होता है-थोड़ा क्मवन्ध करता है । । 

व्याख्था- यहो उपधि" शब्द्‌ बाङ-वृद्ध-श्रान्त-ानसम्बन्धी श्चरीर सात्र परिप्रहका 
चाचक है" ओर “आहारः भिक्षामे आमतौरपर भिर्नेवाठे भोजनको समश्चना चाहिए । 
जो बाख-बृद्धादि साधु अपने आहार, शरीर, शय्या-संस्तर, देश, कार, वर ओर श्रमकी 
स्थितिको भले प्रकार जानकर तदनुङ्कक भद्र आचरणको अपनाता है वह अल्प क्म॑वन्धका 


कत होता है । 


तपस्वीको किस प्रकारके काम नही करने 


संयमो दीयते येन येन रोको विराध्यते | 
ज्ञायते येन संक्टेशस्तन्न त्यं तपस्विभिः ।६अ 


"जिसके दारा संयमको हानि हो, जिसके हारा रोकको पीड़ा पहुवती हो तथा जिसके 
हारा संक्लेश्ञ मादूम पड़ वह कामं तपस्वियो-साधुओक्ो नहीं करना चाहिए ।' 


१ बालोवा बुड्ढो वा घमभिहदो वा पुणो गिलाणो वा। चरियं चरदु सजोगं मृलव्छेदो 
जधा ण हवदि ॥३-३०। -प्रवचनार । २. महोपवासा्यनुष्ठायी तपस्वी ( सर्वार्थसि° ) । 
३ आहारे व विहारे देस कालं समं खमं उवधि । जाणित्ता ते समणो वेदटुदि जदि अप्पचेवी सौ 
॥३-३ १।1--प्रवचनसार । ४ वाल-वृद्ध-घ्रान्त-ग्छान-सम्बन्धिनं शरीरमा्ोपर्धि परिग्रहमिति 1 
-प्रवचनसार टौका जयसेनोया । 


पद्य ६४-७० ] चारित्राधिकार १८५ 


व्याद्या--साधु तपस्वीको कौन काम नहीं करने चादिए उनकी यदौ संक्षेपे सूचना 
की गयी दै 1 चे तीन काम ह--एक तो जिससे संयमको-मूर्गुणोकि अयुष्ठानको-दानि 
प्च, दूसरा चह जिससे ठोककी विराधना हो-रौकिक जनको पीड़ा पर्वे ओर तीसरा 
वह्‌ जिससे अपनेको संक्टेश्र मादुम पड़े--अपते परिणामोमे सं क्ि्टता आती दो । पसे 
सच कायं पापवन्धके कारण होते है । । 


[॥ 


ञागमकी उपयोगिता भौर उसमें सादर प्रवृत्तिकी प्रेरणा 


एकाग्रमनसः साधोः पदा्ेषु विनिधयः। 
यस्मादागमतस्तस्मात्‌ तस्मिन्नाद्वियतां तराम्‌ ॥६०८॥ 


एकाग्रचित्तके धारक साधुके चूंकि आगमसे पदाथमि निश्चय होता है जतः आगमे 
विद्ेष आदरसे प्रवृत्त होना चाहिए ४ 


व्याख्या--आत्मा अथवा युक्तिका साधन फरनेवाढे श्रमण-साधुका यद्य 'एकाय्रमनः 
विरोपण दिया है, जो वहत ही युक्तियुक्त है, क्योंकि मनकी एकायतके विना साधना नहीं 
चनती ओर साधनके विना साधुता नाममात्रकी ही रह्‌ जाती है । मनकी एका्रता पदार्थोकि 
निङ्चयपर अवरुम्बित है । जिस साधुको अपने शुद्ध आस्मस्वरूपका, पर-पदार्थोका, पर- 
पदा्थेकिं संयोग-वियोग देतुओंका, कमंपुद्गरों तथा उनकी शक्तिका ओर इस विर्वके 
रूपका ठीक निश्चय नहीं उसका चित्त डार्वाडोर होनेके कारण स्थिरताको प्राप्र नहीं 
होता। पदाथकि निरचयकी प्राप्ति आगमसे-सर्वज्ञदेशित अथवा सवंज्ञदेरनातुसारी 
श्ास्वोसे-दोती है अतः आगम-श्चास्त्ौके प्रति विशेषत्तः आद्रभाव रखनेकी यह साधु्ओ- 
कोप्रेस्णाकी गयी है। 


परलोकथिधो शासं प्रमाणं प्रायशः परम्‌ । 
यतोऽत्रासनमव्यानामादरः परमस्ततः ॥६६॥ 
. चकि पररोकके सम्बन्धे शास्त्र प्रायः उत्कृष्ट परमप्रमाण है. इसचिए जो निकट भव्य 
है उनका शास्त्रम परम आदर होता है \' । 
व्याद्या--यहँ यह वतलाया है किं जो निकट भन्य साधु होते दै उनका आगमे 
परम आद्र होता है ओर उसका कारण यह है कि पररोकके विपयमे अथवा अतीन्द्रिय 
सुष्ट्म पदार्थोके सम्बन्धे प्रायः शास्र ही प्रमाणभूत है; क्योंकि वह्‌ घातिया कर्मोकि क्रयसे 


समुद्धत हृए-अनन्त ज्ञानादि चलुषटयके धारकं सवेज्ञके द्वारा देशित ( कथित ) होता है । एसा 
सवज क. थतप्रमाण ही यद्य तथा आगेक पद्योमे विवक्षित है । 


उपदेशं विनाप्यज्ञी परीयान्थेकापयोः । 
धमं तु न विना शास्तादिति तत्रादरो हितः ।७०॥ 


` १. एयग्गगदो समणो एयग्गं गिच्छिदस्स अत्येषु 1 णिच्छित्तो ागमदो आगमचेदा तदो जदा 
11३-२२1 --प्रवचनसार । 
२४ 


१८६ योगसारप्राभृत [ अधिकार ८. 


“यह्‌ प्राणी अथं ओर काम ( पुरुषाथं ) के साधनमें बिना उपदेकके भी निपुण होता है- 
स्वतः प्रवृत्ति करवा दै--परन्तु धमं ( पुरुषाथं ) के साधनमे बिना श्रास्त्रोके-सारत्रोपदेशके 
अभावमे~-प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए शास्त्रे आदरका होना हितकारी हे \' . 

व्याख्या--यय शास्म आद्र ओर उसकी आवकश्यकताकी बातको यह कहकर ओर 
पुष्ट किया गया है कि संसाय प्राणी अर्थोपाजंन ओर कामसेवन इन दो पुरुषाथमिं तो 
विना किसीके उपदेराके स्वतः प्रवीण होता तथा प्रवृत्ति करता है परन्तु धमौचरणें बिना 
ज्ञाख्ञके नहीं भ्रवतता अतः आगमश्चास्त्रमे आदर करना हितरूप है । 


अ्थकामानिधानेन तदमाबः परं णाम्‌ । 
धर्माविधानतोऽनथस्तद भावश्च जायते ॥७१॥ 


अथं ओर कामके साधने प्रवृत्ति न करनेसे उनका अभाव ही होता है । परन्तु धर्मक 
साधनमें प्रवृत्ति न करनेसे ध्मंका अभाव ही सही किन्तु अनर्थं भौ घटित होता है । 

व्याख्या- पिरे पद्यमे जिन तीन पुरुषार्थोका उल्केख है उनमें प्रवृत्तिके न दहोनेसे जो 
दोष आता है उसे इस पद्मे बतकते हृए खा है कि अथे-कामको न करनेसे तो मनुष्योंके 
उनका अभाव ही घटित होता है, परन्तु धमंका अयुष्ठान न करनेसे धर्म॑का अभाव ही नदी 
किन्तु दसरा अनर्थ भी घटित होता है जिसे पापाचार ्रडृत्तिके रूपमे समश्चना चाहिए ओौर 
इस तरह युनियोको धमे साधनभूत आगमम सादर प्रदत्त होनेके छिए प्रेरित किया है । 


तस्माद्र्माधिभिः शश्वच्छास्त्रे यलनो बिधीयते । 
मोहान्धकासिति रोके शास्र लोक-प्रकाशकप्‌ ॥७२॥ 


अतः जो ध्मंके अभिलाषी ह उनके द्वारा सदा शस्त्रमे--शालोपदेशकी प्रापिमे- यत्न 
किया जाता है । सोहरूपी अन्धकारसे व्यप्र लोकमें शास्त्र ( ही ) लोकका प्रकाशक है--रोकको 
यथाथेरूपमें दिखलनेवाखा है ॥ 


व्याख्या-धमंसाधनाके किए आगम-शासरकी उक्त आवरश्यकताको देखते हुए 
धर्मार्थो साधुओंका यह्‌ स्पष्ट कतेग्य दै कि वे सदा आगम-शास्त्रके अध्ययन, श्रवण 
तथा मननका यतन करे । वस्तुतः मोष्टान्धकारसे व्यप्र ठोकमे शास्त्र दी छोकके स्वरूपका 
सच्चा प्रकारक है । 
यहं पीछे तथा आगे जिस शास्त्र ( आगम ) का उल्रेख है बह वही है जिसका 
स्वरूप स्वामी समन्तभद्रने समीचीन धमश्चाख ( रत्नकरण्ड ) के निम्न पमे दिया है - 
आप्तोपलमनुल्लडघ्यमदृषटे्ट-विरोधकम्‌ । 
तत््वोपदेशक़त्सावं शास्त्रं कापथ-घटूनम्‌ \\९। 
अ्थत्‌-“जो आपतोपज्ञ हो--आप्तके द्वारा प्रथमतः ज्ञान होकर उपदिष्ट हणा दो- 
अनुल्छंघ्य हो--उल्लंघनीय अथवा खण्डनीय न होकर राद्य हो, रृष्ट ( प्रत्यक्ष ) ओौर इष्ट 
( अनुमानादि-विपयक-स्वसस्मत सिद्धान्त ) का विरोधक न दो--प्रव्यक्चादि प्रमाणोँसे जिसमें 
कोई वाधा न आती हो ओर न पूर्वापरका कोई विरोध ही पाया जाता हो, तत्त्वोपदेशचका 
कती हो--वस्तुके यथाथस्वरूपका प्रतिपादकं हो, सबके किए हितरूप ह्यो ओर कुमागंका 
निराकरण करनेवाला हो, उत्ते श्वासः --परमा्थं आगम--कहते है † सति, 
इसकी विकशेप व्याख्याके छिए समीचीन धर्मश्ञास्तर पृष्ठ ४३,४४ देखना चाहिए । 
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मायापयौषधं शास्र शास्र पुण्य निबन्धनम्‌ । 
५ $ # # बाथ 
चज्खुः सबगत शास्र शास्त्र सत्राथंसाधकम्‌ ॥७२॥ 
'मायारूप रोगकी दवा ज्ञास्त्र, पुष्यका कारण शास्त्र, सर्वंपदार्थोको देखनेवाला नेत्र शास्त्र 
ओर सवंप्रथोजनोका साधक क्ास्त्र है!" 
व्याद्या--यहौँ आगम-शास्त्रकी महिमाका वणेन करते हृए उसे मायाचार रूप रोग- 
की ओषधि; सर्वन्यापी नेत्र, पुण्यक उपाजेनमं सहायक ओर सवे प्रयोज्नोको सिद्ध करने 
वाला साधक बताया है | 


न भक्तियस्य तत्रास्ति वस्य धर्म-क्रियाखिङा | 
[4 ¢ 
अन्धलोकक्रियातुस्या कमंदोषादसत्फरा ॥७४। 


"जिसको आगम-शास्जमे भक्ति नहीं उसकी सारी धमंक्किया कमंदोषके कारण अन्धे 
व्यक्तिकी क्रिथाके समान होती है, ओर बह क्रिया इषित होनेके कारण सत्फलको--उन्तम 
अथवा यथेष्ट फरको- नही फलती \' 

व्याखया--उक्त आगम-शास््रके प्रति जिखकी भक्ति नदी-आदरभाव नहीं उस 
साधुकी सब क्रियाको--सारे धमौचरणको--यदहं अन्धपुरुपकी क्रि याके समान बतरायो 
है; क्योकि वह क्रिया विवेक-विहीन दूषित होनेके कारण सरफरुको नहीं फरुती । 


यथोदकेन बस््रस्य मिनस्य विशोधनम्‌ । 
रागादि-दोष-दुष्टस्य शास्र ण मनसस्तथा ॥७५॥ 
“जिस प्रकार मलिन वस्त्रका जसे शोधन होता है उसी प्रकार रागादि दोषसे इषित हुए 
मनका संशोधन शास्त्रसे होता है! 
व्याख्या--यदय भी सास्त्रके महत्वको एक उदाहरण-द्ारा स्पष्ट करते हुए र्खादहै कि 
रागादिक दोषोसे दूषित हुआ साधुका मन शास््रके अध्ययनादिसे उसी (प्रकार विश्ुद्धिको 
प्राप होता है जिस प्रकार किं मरुसे मखिन वस्त्र जरसे धुरुनेपर शुद्ध तथा साफ होता है । 


आगमे शाश्वती बुद्धषक्तिसरी-शंफली यतः। 
ततः सा यत्नतः कायां भव्येन भवभीरुणा ॥७६॥ 

“चकि आगम-शास्त्रमे निरन्तर लगी हुई बुद्धि सुक्तिस्त्रीको प्राप्त करनेमे इतीके समान 
है-सुक्तिको प्राप्त कराती है--इसलिए जो संसारसे-संसारके दुःखोसे-भयभीत भव्य है उसे 
यत्नपुवेक बुद्धिको शास्त्रमे--श्ास््रके अध्ययन-भरवण-मननादिमे-क्गाना चाहिए 

व्याख्याय अरुंकारकी भाषा आगमे निरन्तर गी रहनेवारी साधुकी वुद्धिको 
सक्तिस्त्रीसे मिखनेचाङी दूतीके समान बताया है ओर इसङिए संसारसे भयभीत भ्य 


साधुक्रो सदा यत्वके साथ अपनी बुद्धिको आगसके अध्ययनादिभे प्रवृत्त करना चादहिए- 
इससे उसको सुक्तिमागंकी प्रापि होगी 1 


१, सु द्रग्यतिवंधनं । 
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कान्तारे पतितो दुगे गर्ताचपरिहारतः। 
यथाऽन्धो नाशते मागं मिष्टस्थान-प्रवेशकम्‌ ।७७॥ 
परितो मव-कान्तारे इमाापरिहारतः। 
तथा नाप्नोत्यशास्ञो मागं दक्तिपरमेशकम्‌ ।॥७८॥ 


“निस प्रकार दुगंमं वनम पडा हुभा अन्धा मनुष्य खड आदिका परित्याग न कर सकनेसे 
इषट-स्यानमें प्रवेश करानेवाङे मागंको नहीं पाता है उसी प्रकार संसार-वनमे पड़ा हुमा अश्ास्त्रज्ञ 
पराणी कुमाग॑का परित्याग न कर सकनेसे मुक्तिप्वेशक मागंको प्राप्र नही होता--उस सन्मागेपर 
नहीं कुगता है जिसपर चलनेसे सुक्तिकी प्राप्ति होती है ।' 

व्याख्या-- यहो आगस-श्चास््रकी उपयोगिता, आवर्यकता तथा सहिमाका उपसहार 
करते हए उसे दुगेम-बनमें अकेरे पड़े हुए अन्ध पुरुषके उद्‌ाहरण-द्ारा कुछ ओर स्पष्ट करके 
वतछखाया गया है । दुगेम वनम अकेखा पड़ा हभा अन्धा जिस प्रकार चरते समय गड्ढे, 
खड्‌ तथा करूप-खाई आदिका परिदार न कर सकनेसे उनम गिर जाता दैः पड़ा-पड़ा कष्ट 
भोगता है ओर अपने इष्ट स्थानको प्राप्त करनेमे समर्थं नदीं होता, उसी प्रकार संसार-वनमें 
पड़ा हुभा शास््ज्ञानसे विद्ीन अन्धा साधु-चयौ करते समथ छमार्गोका परिहार न कर 
सकनेसे कमागेमिं फंसकर अपने इष्टस्थान-युक्तिको प्राप्न करानेवाठे सन्मागंको प्राप्त करने- 
म असमथे होता है । पि । 

स प्रकार ११ पर्योमे साधुके छिए आगम-शास्त्रकी भारी उपयोगितादिका यां 
वर्णन किया गया है, जिसके हारा प्राप्न ज्ञानसे युक्तिकी भ्राप्ति होती है । 


समान बनुष्ठानके होनेपर भी परिणामादिसे फल-मेद 


यतः समेऽप्यनुष्टाने फरुमेदोऽभिसन्धितः। 

स ततः परमस्तत्र ज्ञेयो नीरं ठृषाविष ॥७६॥ 
बहुधा भिद्यते सोऽपि रागदेषादिभेदतः। 
नानाफलोपभोक्तणां नृणां ुदधधादिभेदतः ॥८०॥ 


4्च्‌ कि समान अनुष्ठानके होनेपर भी परिणामसे फलमे भेद होता है इसलिए फएलप्रापिननं 
परिणामको उत्कृष्ट स्थान प्राप्न है, उसी प्रकार निस प्रकार कि सेतीमें ८ जोतने-बोने आदि रूप 
समान अचुष्ठानके दोनेपर भी ) जलको विेष स्थान प्राप है-टीक मयपर यथेष्ट माच्रामें 
यदि खेतीको जरु दिया जाता है तो वह उत्तम ्टोती है । ओर बह परिणाम ( अभिप्राय ) 
भी रागदेषादिके भेदसे तथा फलका उपभोग करनेवाङे विविध मनुष्योकी बुद्धि आदिके भेदसे 
चहूुधा भेद र्पहे ॥ । 

व्याख्था--इन दोनों पद्योमिं चारिका अचुष्ठान समान होनेपर भी उसके फरुमेदकी 
चात कदी गयी है । फर्भेदम भावकी प्रधानताको बताते हुए खेती जर्के उदाहरण-द्रारा 
उसे स्पष्ट किया गया है, ञ्युभराग तथा अञ्युभराग ओर द्वेष-मोहादिककी तर-तमताके भेदसे 


१. न छते । 
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भी फर्म सेद होता है } इसके अतिरिक्त फर भोगनेवालोंकी बुद्धि आदिके मेदसे भी फल्में 
भेद होता दै, यद बात यह खास तौरसे सूचित-की गयी है । 


बुद्धि, ज्ञान गौर असम्मो हके भेदसे सारे कमं भेदहप 


सुदिक्ञानमसंमोदखिविधः प्रक्रमः स्पृतः | 
सवेकमौणि भिन्ते तद्धेदाच शरीरिणाम्‌ ॥८१॥ 


“बुद्धि, ज्ञान ओर असम्मोह पेते तीन प्रकारका प्रक्रम--कायमें प्रवतेनरूप उदयम-है 
गौर इसके भेदसे देहधारियोके सब कायं भेदको प्राप होते है-कोई बुद्धिपूचंक, कोई ज्ञान- 
पूवक ओर कोई असम्मोहरूप होते हैं । 

व्यास्या-जिस बुद्धि आदिके भेदसे पिरे पयमे फलभेदकी बात कही गयी है उसे 
यँ बुद्धिः ज्ञान ओौर असम्भोहके भेदसे तीन प्रकार प्रक्रम--उद्यम बतखाया है--एक बुद्धि- 
पूवक; दूसरा ज्ञानपू्व॑क ओर तीसरा सस्मोहहे तुक । इन तीनोका स्पष्टीकरण अगले छु 
पदयो किया गया है । यद्य इतनी ही सुचना की गयी है कि इन तीनोके भेदसे देहधारि्यो- 
के सारे कायं मेदको प्राप्न होते है । 


बुद्धि, ज्ञान ओर असम्मोहका स्वरूप 


बुद्धिमक्ताश्रयां तत्र ज्ञानमागमपूर्वकपू । 
तदेव सदुष्ठानमसंमोहं बिदो बिदुः ॥८२॥ 


“विज्ञ पुरुष उन बुद्धि आदि तोन भेदोमें इन्द्रियाभितको शुद्धि आगमपुवंकको ज्ञानः 
मौर आगमपुवंक ज्ञान ही जब सत्य अनुष्ठानको--अभ्रान्तरूपसे स्थिरताको-भ्राप्र होता है तब 
उसे असम्मोह' कहते है \' ॥ 

व्याख्या--इस पद्मे बुद्धिको इन्द्रियाभित ओर ज्ञानको आगमाश्रिते बतलाकर दोनोके ` 
भेदको स्पष्ट किया गया दै, अन्यथा बुद्धि ओौर ज्ञानम साधारणतया कोई भेद मालूम नहीं 
दोता--एकके स्थानपर दूखरेका प्रयोग पाया जाता दै; जैसे ज्ञानको प्रमाण कहा जाता है वैसे 
श्रमाणं बुद्धिलक्षणम्‌" वाक्यके द्वारा स्वामी समन्तभद्रने स्वयस्भूस्तोत्र (६३) मं उस ज्ञानको 
ही शुद्धिः शब्दके द्वारा उल्छेखित किया दे । साथ ही जो आगम पूवक ज्ञान सदवुष्ठानको प्राप्त 
हो--अभरान्वरूपसे स्थिर हो--उसे असम्मोहः बतङाया है 1 


बुद्धयादि पूर्वक कार्यकर फलमेदकी दिशासूचना 
चाखित्रदशेनज्ञानतस्स्वीकाये यथाक्रमम्‌ । 
तत्रोदाहरणं ज्ञेयं बुद्धवादीनां प्रसिद्धये ॥८३॥ - 


(चारिज्-कशंन-ज्ञानका जो यथाक्रम--दशेन-ज्ञान-चारिज्रके कमसे-स्वीकार है-जो 
चारि दरोन-्ञान-पूवेक है--उसमे बुद्धि आदिकी भरसिद्धिके लिए यहं उदाहरणरूयसे भेदको 
जानना चाहिए \' | 





१. उद्यमः 1 ` 
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व्यास्या--बद्धि आदिकी विरेपताको दशचनिके किए यदं जिस फर्भेदके उदाहरणकी 
बात कष्ट गयी है उसे संक्षेपतः अगे कुछ पर्योमं वतराया गया है । 


बुद्धिपूर्व सव कायं संसार-फच्के दाता 


बुद्धिपूर्वाणि कर्माणि समस्तानि तनृभरृताम्‌ । 
संसारफलदायीनि विपाकपिरसतवतः ॥८४॥ 
देहधारी जी्वोके जो बुद्धिपुवंक कायं है वे सव संसारफल्के देनेवाले है, क्योकि वे 
विपाकमे विरस होते है +" 
व्याख्याय संसारी जीवोके जितने भी बुद्धिपू वंक कायं दहै उन सवको सांसारिक 
फर अथवा संसार-परिभ्रमणरूप फलके देनेवे छ्खिा है ओर उसका देतु यद दिया दहै किं 
वे विपाककाठ्मे विरस होते दँ । जो विपाककारमे ,रसरदित अथवा चिछृत्‌ रस हो जाते 
क बद्धिपू वंक कार्योकी एेसी ही स्थिति है कि वे संसार-फल्को ही देनेवाले 
| 


ज्ञानपूर्वक कायं मुक्तिदैतुक 
तान्येव ज्ञान-पूर्ाणि जायन्ते शक्तिदेततरे । 
अनुबन्धः फरुत्वेन श्रुतशक्तिनिवेशितः ॥८५॥ 
धवे ही कायं जब ज्ञानपूर्वक होते हँ तो वे मुक्तके हेतु होते हैः क्योकि श्रुतशक्तिको 
ल्म हृए जो अनुराग ह वह्‌ ( कमञ्चः ) मुक्ति फलको फक्त हं । 
व्याल्या--जो कायं इन्द्रियाधित बुद्धिपूवेक कयि जते है वे ही कायं जव आगमा- 
भित ज्ञानपूचेक किये जाते है तो वे वन्धके फठ्को न फठकर रमसे सुक्तिकरे फलरको फते 
। इससे यह साफ ध्वनित होता है कि इन्द्रियाशरित बुद्धि अज्ञानरूपा है ओर आगम्‌ाभ्रित 


बुद्धि ज्ञानरूपा है । इसीसे अजानीके भोगोंको बन्धका ओर जानक भोर्गोको निर्जराका 
कारण बतराया जाता है 1 


मसम्मोह-ूर्वक कायं निर्वाण सुखके प्रदाता । 


सन्त्य संमोहदैतूनि कर्पाण्यत्यन्तशुद्धितः । 
निर्वाणशमंदायीति भवातीताध्वगामिनाम्‌ ॥८६॥ 
“जो कायं असम्मोहुपुवंक होते हैँ वे भवातीत मागंपर चरनेवाखोको अत्यन्त शरुद्धिके 
कारण निर्वाणसुखके प्रदाता होते है 


व्यारया--यद तीसरे असम्मोह देतु का्योकि फलकी बातको छिया गया है जिनके 
स्वामी भवातीव मागंगामी होते है-भवाभिनन्दी नही--ओर उन्हे सुक्ति-सुखका दाता 
ङिखा है क्योकि वे चिन्तकी अत्यन्त शुद्धिके छि हुए होते है । 


१. जु तनूमता 1 


पद्य ८४-८९ 1 चारित्ाधिकार १९१ 
भवातीत मार्गगामियोका स्वप 


भावेषु कमेजातेषु मनो येषां निर्यमम्‌ । 
-भव-भोग-विरक्तास्ते भवातीताध्वगामिनः ॥८७॥ 


“कर्मजनित पदा्थोमिं जिनका मन उद्मरहित है वे भवभोगसे विरक्त ( योगी ) (भवा- 
तीतमागगामी होते ह 

व्यास्या--जिन भवातीतमागंगामियोका पिछले पदमे उल्लेख है उनका इस पमे 
संश्चिप्त रूप दिया गया है--यदह बताया है किं जिनका मन कर्मोदयजनित पदार्थोमिं 
निरुयम रहता है--अमुरक्ति आदिके रूपमे कोई प्रवृत्ति नहीं करता--ओौर जो संसारे 
भोगोसे सदा विरक्त रहते है न्ह .भवातीतमागगामीः कहते ह । एेसे युनियोकी प्रवृत्ति 
भवाभिनन्दी सनियोँसे बिर्क विपरीत 'अलौकिकी' होती हे । 


भवातीतमार्गगामियोका मार्गं सामान्यकी तरह एक ही 


एक एव सदा तेषां पन्थाः सम्यक्स्चारिणाम्‌ । 
व्यक्तीनामिव सामान्यं दशामेदे.ऽपि जायते ॥८८॥ 


“जो भवातीतसार्गगामी सम्यक्‌ चारित्री हँ उनका मागं दक्षाका कुछ भेद होनेषर भी 
एक ही हे, उसी प्रकार जिस प्रकार फि व्यक्तियोमे अवस्थाका कु भेद होनेपर भी समानता-योतक 
धम एक ही होता है \' 

व्याख्या-जिन भवातीतमागंगामियोका पिछे पयमें उल्टेख है उनके विषयमे यहं 

दो बातें खासतौरसे कदी गयी है--एक तो यह कि वे सब सम्यकचारित्री होते है, दृसरे 

"यह किं उनमें परस्पर पन्थभेद नदीं होत्ता--सबका पन्थ एक ही रहता है, उसी प्रकार जिस 
क व्यक्तियोँमं--विशेषोंमं--अवस्थाका ऊख मेद होनेपर मी सामान्य सदा एक ही 
रहता है । 


शब्दभेदके होनेप्रर निर्वाणतत्त्व एक ही है 


निर्बाणसंक्ञितं तच्च संसारातीतरुचणम्‌ | 
एकमेवावबोद्धन्यं शब्दमेदेऽपि ततः ॥८६॥ 


संसारातीत लक्षणको लिय हए जो निर्वाण-संज्ञा प्राप्र (मोक्ष ) तत्तव है उसे शब्द्‌- 
भेदके होनेपर भी वस्तुतः एक ही जानना चाहिए ! . 

व्यास्या-निर्वाण नामका तत्व, जिसे सात तन्त्वोमें "मोक्षः नामसे गिनाया गया 
है ओौर जिसका लक्षण संसारपनेका अभाव है--अथौत्‌ जिसमे भव-परिवर्तन नही, जन्म- 
मरण नही, शारीर नही, इन्द्र्यौ नदी, इन्द्रियो-द्वाया विषयग्रहण नही, राग-द्रेप-मोह नदीं, 
क्रोध-मान-माया-खोभ नही, - हास्य-रति-भरति-शोक-भय-जुगुप्सा नहीं, कामसेवा नही, किसी 
भ्रकारकी इच्छा नही, वृष्णा नही, अदहंकार-ममकार नदी, संयोग-वियोग नहीं, इष्टवियोग- 


१ मु सम्यपरायिणां। २. सु दलाभेदो। 


= 


१९२ योगसारप्रा्ृत [ भधिकार ८ 


अनिष्ट योग-जन्य कोई कष्ट नदी, रोग नही, जरा सही, बार-युवा-वृद्धावस्था नही, भूख- 
प्यास नही, खाना-पीना-सोना-जागना नदी, फी जाना-आाना नही, किंसीसे कोई वातौराप 
नही, कोर धन्धा-व्यापार नदी, किसी भ्रकारकी साधना-आराधना नदी, भिदट-दट-पर्थर-चूने 
आदिके मकानोमिं रहना नही, संसारकरा कोई सुख-दुःख नही, अनित्यता-क्षणभंगुर नर्ही; 
ओर न किसी प्रकारका कोई विभाव प्रिणमन है, उस स्व-स्वभाव-स्थित निर्विकार शुद्ध 
ज्ञात ज्ञानानन्द्‌ स्वरूपको 'संसारातीत रक्षण" कहते ह । इस रक्षणसे युक्त 'नि्बाण' तत्त्व 
वस्तुतः एक ही है; मोक्ष, सक्ति, निग्र॑ति, सिद्धि आदि राव्दभेद अथवा संज्ञा ( नाम ) 
सेद कारण भेद्‌ होनेपर भी अ्थंका कोई भेद नदीं है-सब नाम ताल्त्विक रषटिसे एक टी 
अथके वाचक है । । . 

यहम मोक्ष ( निवौण ) का जो रक्षण शसंसारातीत, अर्थात्‌ भभव-विपरीत' दिया है 
वह अपनी खास विरोषता रखता दै मौर उसे सवकी समदम आने योग्य बना देता है । 
यद्यपि बह उस छश्वणसे जो मोक्षाधिकारे प्रारम्भे अभावो बन्धहेतुनां' इत्यादि रूपसे 
दिया है, प्रकटरूपमे मिन्न जान पडता है परन्तु वस्तुतः भिन्न नदीं है--उसीका फठितारथं 
है । वह दांनिकोकी--सास्तियोकी समञ्च अने योग्य बड़ा ही गूढ-गम्भीर तथा, जंचा-तुला 
लक्षण है जौर यह सवंसाधारणकी सहज समश्च अने योग्य सुखा एवं सीधा-सादा.खक्षण 
है। बन्ध ओर बन्धका कायं जो संसार उससे मोक्ष विपरीत है“! संसाररूप सबके 
सामने है, जिसे संक्षेपमे ऊपर प्रदर किया गया है, जबकि वन्धके देतु ओर सवे कमं 
सामने नहीं है, इससे सांसारिक समी प्रचृत्तियोकि अभावरूप मोक्षको आसानीसे समग्रा जा 
सकता है ओौर इसीरिश स्व॑साधारणकी समश्च तथा फलिताथेकी दृष्टिसे यह्‌ उक्षण बड़ा दही 
महत््वपूणं है । । 

विमुक्तादि शब्द शन्वरथक्र 
विषक्तो मितः सिद्धः परबह्मामवः शिषः । 
अन्वर्थ; शब्दमेदेऽपि मेदस्तस्य न विद्यते ।६०॥ 

“विमुक्त, निवत, सिद्ध, परब्रह्म, अभव तथा शिव श्ञव्द अन्वथैक है! शब्दभेदके 
हए भी इनमें एके वाच्यका दूसरेके वाच्यके साथ वास्तवमे अर्थभेद नहीं है \ । 

व्याख्या--यदह निवीणको प्रप्र म्यक्ति्योके कुछ नामोका उल्लेख करके यह बताया 
है किये सव नाम अन्वथे संज्ञकं ह-नामभेदको ल्ि हृए होनेपर भी इनमे कोई भी नाम 
उस निर्ण तत्त्वके जपभेवकी छथि हए नदं है-सवका अभिधेय वही एक निर्वाणतन्त्व 
है जिसका पिठ पयमे उल्टेख किया गया है । विुक्तिको--विभावपरिणमनमे कारणभूत 

बन्धनोँसे विरोषतः निबृत्तिको-जो प्राप्त उसे "वियुक्त" कहते दै, जो सांसारिक सब प्रवृत्तिर्योसे 

छुटकारा पा चुका है उसे “नितः कहते है जिसने सिद्धिको--दोषो-विकारों तथा आवरणोकि 
अभावरूप स्वात्मोपरव्धिको--प्राप्नं कर छिया है उसे “सिद्ध कषे है, जो सब विभावोका 
अभाव कर अपने रुद्ध चिदानन्दमय आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया है उसे परंनरहम' कहते 
है, जो भवके-संसारके-सयं अप॑ चोँसे रित हो गया है अथवा संसारके रूपमे नहीं रहा 
उसे “अभवः कहते दै ओर जो शिवको--परस सौख्यरूप निवीणको अथवा परम-कल्याण- 
को--प्रप् हो गया है उसे "किवः कते है । उक्त नामोंकी इन अ्थोपर-से सबका वाच्य एक 
ही पाया जाता है ओर इसख्एि इनमे वस्तुतः अथं-मेदका न होना सुधटित दै । 

१ बन्वस्य कारव. संसार ( रामसेनाचायं } । २. मोक्षस्तद्विपरोतात्मा { समन्तभद्र ) । 


पद्य ९०-९४ ] चारित्राधिकार ९९३ 
तिर्वाणतत्तव तीन त्रिशेषणोसि युक्त 


तस्छकणाविसंवादा निराबाधमकट्मषम्‌ । 
¢ . | 
कायकारणतातीतं जन्पमूत्युवियोगतः ॥६१॥ 


(उस निर्वाणतक्वेके रक्षणमे जो विसंवाद-रहित ह वे उसे ननिराबाध'--सब प्रकारकी 
आकुखतादि ब्राधाओंसे रदित-अकल्मष-सारे कमेमलोसे शुन्य--ओर जन्म-मरणका 
अभाव्‌ हो जानेसे "कायं-कारणता-से विसुक्त' कहते है ।' 

व्याख्या--निर्वाण वन्त्वके उक्त संसारातीत रक्षणमे जिन्द कोई विवाद्र नहींहैवे 
उस निवाीण तत्वको तीन खास विरोषणोंसे युक्त अनुभव करते है--एक निराबाधः, जिसमें 
कभी क्रिसी प्रकारसे कोई बाधा नदीं आती, दुसर्‌ अकल्मष, जिसमे कभी किसी प्रक्रारसे 
कर्म॑मरुका सम्बन्धं नहीं हो पाता, तीसरे जन्म-मरणका वियोग हो जनेसे जो सदा काय- 
कारणतासे रहित रहता है--न कभी किसीका कायं बन्नता ओर न कभी कारण । 


असम्मोहसे ज्ञात निर्वाण-तत्त्वमे कोई विवाद तथा भेद नही होता 
ज्ञाते निर्वाण-त्वेऽस्मिन्नसंमोहेन तत्वतः | 
इषुणा न तचुक्तौ विवादं उपपद्यते ॥६२॥ 
सर्वज्ञेन यतो दो परागं धुक्तिप्रवेशकः | 
प्राज्ञलोऽयं ततो मेदः कदाचिन्नात्र विद्ते ॥९३॥ 


“इस निर्वाणतत्वके वस्तुतः असम्मोहं ( अश्रान्त ) शूपसे ज्ञात हो जानेपर मुमृष्ुगको 
उसकी युक्ति-योजनामे विवाद उत्पन्न नहीं होता । क्योकि सर्व्॑ञके द्वारा देखा गया जो मुक्ति- 
प्रवेहाक मागं है वह प्राञ्जल है-स्पष्ट एवं निर्दोष दै--ओौर इसलिए उसमे कभी कोई भेद 
नहीं है \' र 

व्पार्प्रा--मोक्षतन्त्वको जव्रतक असम्मोह ( अश्रान्त ) रूपसे नहीं जाना जाता तव~ 
तक उसमे विवादका होना सम्भव है । आगम-ज्ञानपू वेक निश्चित रूपसे जान ठेनेपर्‌ 
स॒सुश्ठओको उसमे फिर कोई विवाद उत्पन्न नदीं होता । वे दद्‌ श्रद्धाके साथ समश्चते दै किं 
सवंज्ञदेबने मौक्ष-प्राप्निका जो मा्म--उपाय बन्धके देतुओं मिथ्यादशंन-ज्ञान-चारित्रका अभाव 
ओर मोक्षदहेतुओं सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्रिका सद्भाव बताया है वह बिल्कुरु ठीक है- 
उसमें कभी कोई अन्तर नदीं पड़ता । बन्धदेतुओके अभावसे नये कमे नहीं बधते ओर मोक्ष- 
हेतुओकि सद्भावसे जो तपश्वयौ बनती है उससे संचित सारे कर्मोकी निरा होकर स्वतः 
सुक्तिकी प्राप्ति होती है । ओौर इसर्िषए बर निःरंक होकर उस मार्गमे प्रवृत्ति करते है । 


निर्वाणमार्गक्री देद्यनाके विचित्र होनेके कारण 
चिचित्रादेशनास्तत्र भव्यचित्ताजुसेधतः । ` 
कुवन्ति रयो वैया यथाव्याध्यनुरोधतः ॥६४॥ 


“उस भुक्तिमागंके सम्बन्धमे आचायं महोदय भव्यजनोके चित्तानुरोधसे नाना प्रकारकी 
देशनाएं उसी प्रकार करते हँ जिस प्रकार वैय उथावि्ोके अनुरोवसे नाना प्रकारक 


१. आ जन्ममृत्योवियोगतः, व्या जन्ममृत्यादियोगतः 1 
४ 


१९४ योगसारप्राभृत [ अधिकार ८ 


चिकित्सा करते है-जिस समय जिस रोगीकौ जिस म्रकारकी व्याधि ( बीमारी) होती हे 
उस समय चतुर वैद्य उस व्याधि तथा रोगीकी प्रकृति आदिके अचुरूप योग्य ओौपधकी 
योजना करते है । । 

व्याद्या-पिरे पयसे कोई यह न समश्च ठे कि मुक्तिका मागं बिख्छुर एकं ही सचिमे 
ढा हृभा होता है, सवके छिए समान रूपसे ही उसकी देशना की जाती है, उसकी प्रक्रियामें 
कहीं कोई र॑चमात्र भी परिवतंन नहीं होता, इस गरख्तफष्टमीको दूर करनेके छिए ही इस 
पद्यका अवतार हुआ जान पड़ता है । यदहो स्पष्ट रूपसे सोक्षमागंकी देशनाका विरोपण 
“विचित्रा' दिया गया है जो इस बातको सूचित करता है कि सवके ङिए दे्चनाका एक ही 
रूप नदीं होता, क्योकि सामान्यतः संसार-रोग एक होने पर भी उसकी अवस्थां भिन्न- 
भिन्न चित्तके अनुरोधसे भिन्न-मिन्न होती है । एक चतुर वैय एक ही रोगसे पीडित बिभिन्न 
रोगियोकी चिकित्सामें रोगीकी अवस्था आदिके अनुरोधसे जिस प्रकार विभिन्न चिकित्सा 
करता है उसी प्रकार संसार-रोगके ज्ञाता आचाय भी संसारी प्राणियोके रोगकी विभिन्न 
स्थिति तथा अवस्था आदिक अनुसार उन्हे विसिन्न प्रकारकी देश्चना किया करते है जिसमे 
रोग-विषयक सिद्धान्तादिका कोई विरोध न होकर द्रव्य-कषेत्र-कार-भावके अनुसार उसकी 
चिकित्सा-प्रक्रियामे अन्तर हुआ करता है । इसीसे अनेक आचार्यक कथनोभ परस्पर 
टासन-भेद पाया याता है, इतना ही नदीं किन्तु जैन तीथ॑करोके श्ासनमे भी सेद पाया जाता 
दै। इसके छिए जेन प्रन्थर्त्नौकर हीरावाग बम्बरसे प्रकाशित 'जेनाचार्योका सासनमेद' 
व व देखना चाहिए, जिसमे परिशिष्ट रूपसे जेनतीथंकरोका श्ञासनभेद भी 

याहु है| 


उक्तं चारित्र-ग्यवहारसे मुक्ति हेतु, निरचयमे विविक्त चेतनाका ध्यान 
कारणं निदैतेरेतच्चारित्ं व्यवहारतः । 
[‰ (4 ६ 
विचिक्तवेतनध्यानं जायते परमाथतः ॥६५॥ 
, "यह्‌ चारित्र जो ऊपर वणित हुभा वहं व्यवहारे निर्वाणका कारण हें निश्वयसे कमं- 
कंक विमुक्त शुद्ध आत्माका जो ध्यान है वह निर्वाणका कारण होता ह ।' 
व्याख्या--यदं पूवं वणित चारिजनके विषयमे यह घोपणा की गयौ दै कि वह्‌ भ्यवहार 
नयक दष्टिसे मुक्तिका मागं दै-यक्तिकी भाधिका सहायक है- निश्चय नयकी दृष्टिसे विविक्त 
चेतनाका--कमेकलंकसे रदित शुद्धातमाका-ध्यान अुक्तिका कारण द्योता है । 
व्यावहारिक चारित्रक भेद । 
यो व्यावहारिकः पन्थाः संमेद्-हय-संगतः | 
[4 यते संघुते 
अनुकूलो भवेदेको निशतेः संसृतेः परः ।६६॥ 
“जो व्यावहारिक ( व्यवहारनयार्रित ) मागं है बह दो भेदको लियि हृए है, एक निर्वाणके ` 
अनुकूल है, इसरा संसारके अनुकूल है ।' । ह 
व्याख्या-यहाँ न्यवहार-मागके दो भेद किये गये है--एक वह जो कि सुक्तिके अलु- 
कूर होता दै ओर दूसरा वह जो कि-संसारके अनुकरूर होता है । फकतः उसे मुक्तिक प्रतिकू 


#<। 


समञ्चना चादिए 1 जो म्यवहार-मागं युक्तिके अयुकरूक होता दै उसको मोक्षी भाधिमें 
सहायक समञ्चना चाहिए 1 


~ 


पद्य ९५-९९ ] चारित्राधिकार १९५ 
- कौन चारित्र भुक्तिके नुक्‌ भौर कौन संस तिके । 


निष्तेरदुक्रोऽध्वा चारितं जिन-माषितप्‌ । 
संसूतेरयुकलोऽध्वा चारित्र पर-भाषिवम्‌ ॥६५७॥ 


“निर्वाण ( सक्ति ) के अनुकर जो मागं है बह जिनभाषित चारि्रह ओर जो संसारके 
अनुकूल भागं है बहु पर-भाषित सवंज्ञ--जिनदेवसे भिन्न अन्य व्यक्तियों ( असवंज्ञो, आप्ता- 
भासो ) कां कहा हुभा-चारित्र है 

व्याख्या--पिछखे प्म व्यवहार चारित्रके जो दौ भेद किये है उनके स्वरूपकी इछ 
सूचना इस प्यमें की गयी है ओर बह यह्‌ है किंजो चारित्र-थमं जिनभाषित है--घाति 
कम॑मर्के क्षयसे उन्न अनन्तज्ञानादि चतुष्टयके धारक केवृखिजिन-प्रज्ञप्र दै--वह्‌ युक्तिक 
अनुक है ओर जो पर-माषित दै-केवदक्ञानादिसे रदित दूसरोके द्वारा कहा गयाश्है--वह 
संसारके अनुकूरु है-संसारको बढनेमे सहायक है । । 


जिनभाषित चारित्र कंपे मुक्तिके अनुकूल है 
चारित्र" चरतः साधोः क्षयेद्दरिय-निजेयः। 
स्वाष्यायोऽतस्ततो ध्यानं ततो निर्वाणसंगमः ।& ८ 


‹{ जिनभाषित ) सम्यक्‌ चारित्रल्पे आचरण करते हुए साधुके कषाय तथा इन्दरियोका 
जीतना होता है, कषाय ओर इच्धर्थोक्षो जीतनेसे स्वाध्याय--अपने आत्माका अभ्ययन-बनता 
है ओर स्वात्माध्ययनसे निर्वाणका संगम होता है--अविना्ची एवं पूणतः निराक्कुर मोष्ष-सुखकी 
प्राप्ति होती है।' 

व्ास्या--यहय जिनभापित चारित्रक विषयमे यदह स्पष्ट फिया गया है कि वह्‌ कैसे 
मुक्तिक अनुकर है ! उस चारित्रपर चर्नेवाङे साधुके कषायं तथा इन्द्रियोपर विजय होता 
हे, केपायों तथा इन्द्रियोपर विजय प्राप्र होनेसे स्वाध्याय--अपने आत्मस्वरूपका अध्ययन-- 
बनता है भौर आत्मस्वरूपके अध्ययनसे विविक्त आत्माका वह्‌ ध्यान बनता दै जिसे पिरे 
एक पद्य (९४ ) म निश्चय चारित्र कहा गया है ओर उसके अननेसे युक्तिका संगम स्वत 
होता है । इस तरह जिनभापित व्यवहार चारित्र युक्तिको प्राप्त करनेमे सहायक है ओर 
इसङिए उसको भी “मोक्षमार्ग, कंहना संगत हे । 


उक्त व्यवहार चारित्रक बिना निश्चय चारित्र नही बनता = 


इदं चरित्र विधिना विधीयते . ९ 
ततः श॒मभ्यान-विरोधि-रोधकप्‌ | , ~ "ॐ 
विविक्तमारमानमनन्तमीशते . . . < र 
न साधमो ध्यातुसतेऽपरुना यतः ।९९॥ 
ध्यहु ( जिनभाषित ) चारित्र जो कि श्ुभध्यान ( धमेध्यान ) क विरोधियों ( आते-रैद्र- 
ध्यानों ) को रोकनेवाला है जब यथाविधि क्रिया जाता है तो उससे साधुजन अनन्तरूप विविक्त 


नि्मर आत्माको ध्यानेके किए समथ होते हैँ । इस चारित्रके बिना वे साधुजन श्ुदधात्माके ध्यानमें 
समथ नहीं होते ४ 


६९६ । योगसारे-प्राभत [ अधिकार ८ 


व्याख्या--यहौँ जिन-भाषितं चारित्रे अयुष्ठानका दो प्रकारसे महत्व ख्य्रापित किया 
गया--एक तो यह कि वह्‌ श्रुभध्यानके विरोधी ध्यानोंका निरोधक है दूसरे उससे शुद्धात्मा 
के ध्यानकी शक्ति, पात्रता अथव भोग्यता प्राप्त होती है, विना इस चारित्रका अनुष्ठान किये 
वह नहीं बनती । इसीसे व्यवहारचारित्रको निश्चय चारित्रक साधन कदा गया है । उसके 
अवुष्ठान-दारा शक्ति एवं पात्रता प्राप्न किये विना शुद्ध आत्माके ध्यानरूप निश्चय चारित्र 
नदीं बनवा। जो खोग न्यवहारचारित्रको निश्वथ चारित्रका सहायक न मानकर ्योँदी 
फारुतू मदकी बात अथवा बेकार ( व्यथं ) समन्ते है उन्हँ शस कथनसे अच्छी खासी शिक्षा 
छेनी चाहिए ओर अपनी भूङ-ध्रान्तिको मिटा देना चादिए । यदि व्यवहार-चारितर निश्चय 
चारित्रके साधनम किसी प्रकारसे भो सहायक नदीं होता तो जिनेन्द्र भगवानको उसके 
कथनकी आवस्यकता ही क्या पड़ती १ अञुभसे निचृत्ति ओौर शुभम इत्तिसे ही चारित्रक्री 
बह भूमिका तेयार होती है जयों खडे होकर शु द्धात्माका आराधन करिया जा सकता है । 


उक्त चारिश्रके अनुष्ठाती योशीकौ स्थिति 
राग-देष-प्रपञ्च-भम-मद्-मदन-कोध-रोभ-ग्यपेतो 
यश्चाशितिं पवित्र चरति चतुरधीरछोकयात्रानपेक्तः | 
स ध्यासरात्म-स्वमावं बिगलितकिरं निस्यमध्यात्मगम्यं 
त्यक्त्वा कमौरि-चक्र परम-सुख-मयं सिद्धिसदम प्रयाति ॥१००॥ 


इति श्रीमदमितगति-नि.संग-योगिराज-विरचिते थोगसारग्रा्ते चारित्राधिकारः ॥८॥ 


“जो चतुरबुद्धि योगी राग-देष-प्रपंच ( छादि ) रम, मव, मान-अहंकार, मदन ( काम ) 
क्रोध ओर रोभसे रहित हुंमा लोकयात्रा ी--दुनियाके व्यवहारकी अपेक्षा न रखता हज 
( उक्त ) पवित्र चारित्ररूप प्रवृत्त होता है बह अध्यात्सगम्य स्वभावको सदा निष्करंक रूपमे ध्यान 
करके गौर कमंशत्रओके चक्रको भेद कर परमं सुखर्मथ सिद्धि-सदन युक्ति महर ) को प्राप 
होता है ४ 

^ व्याखया-यह आठवे अधिकारका उपसंहार-पद्य है । इसमे अधिर्क!र-वर्णित 
पवित्र चारित्रका अनुष्ठान करनेवाङे योगीके तीन खास विरोषण दिये गये है--एक राग-ढेष- 
म्पंच-घरम-मद्-मदन-कोध-छोभसे रदित दोना, दृसखरा बुद्धिकी चतुरताका होना ओर तीसरा 
रोकयात्राकी अपेक्षा न रखना । इन गुणोसे युक्त हुआ योगी जब आतमसवभावका ध्यान 
करता है, जो किं कमे करंकसे रदित; स्ञारवत ओर आत्मगम्य है, तव उसके साथ दर्जन- 
ज्ञानावरणादिं कर्मोका जो समूह ह वह सवं विच्छिन्न तथा विभिन्न हो जाता है ओर इससे 
योगी निवेन्ध तथा निर्लेप सिद्धिके उस चरमधाभको पर्हुच जाता है जो परम सुखस्वरूप है, 
ओर जिसकी स्थिति छोकके अग्रभागमे सिद्धशिखासे ऊपर है । 


इस प्रकार श्री भमितरोति-नि.संगशयोगिराज-विरचितं यो गसार-्राश्रतमे, चारत्राधिकार 
नामका आवा भभिकार समा भा ॥८॥ 


& 
चूलिकाधिकार 


, मुक्तात्मा दर्शंन-ज्ञान-स्वभावको लिये सदा आनन्दरूपं रहता है 


' दृष्टज्ञानस्वभावस्तु सदानन्दोऽस्ति निवरतः 
न्‌ चैतन्य-सभावस्य नाशो नाश-परसङ्गतः ॥१॥ 


"निवृतिको--मुक्ति अथवा सिद्धिको--प्राप्र हुआ आत्मा दज्ञंन-ज्ञान-स्वभावको ल्यि हृष 
सदा आनन्दरूप रहता है । उसके ( दशंन-ज्ञानरूप ) चैतन्य स्वभावका कभी नाडा नहीं होती 
कंथोकि स्वभावेका नान्न माननेसे आत्माके ही नाक्ञका प्रसंग उपस्थित हीता है 

व्यार्या-पिचटे अधिकारमें वर्णित सम्यद्चारित्रकी पूणेताको प्राप्न होकर जब यह 
जीव निवरं्त-मुक्त होता है--दसे कुछ करना शेष नदीं रता-तव यदह अपने दशंन-ज्ञान 
सभावको चयि हए सदा आनन्दरूपं तिष्ठता है । यदि कोई वेरोषिक मतकी मान्यताको 
लेकर यह के कि निरैत-मुक्त होनेपर बुद्धि आदि वैशेषिक-गुणोका उच्छेद हो ज नेसे चैतन्य 
स्वभावेका नाच हो जाता है तो यह कना ठीक नदीं है; क्योकि चेतन्यसवभावका स्वभाव 
होनेसे कभी नाञ्च नहीं होता 1 यदि स्वभावका भी नाङ्च माना जायेगा तो द्रव्यके नारका दी 
प्रसंग उपस्थित होगा--उसका किसी भी प्रकारसे कदी कोई अस्तित्व नहीं बन सकेगा, यद 
महान्‌ दोष आयेगा । प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वभावङे कारण अपना-अपना अरग अस्तित्व 
रखती है । दशेनज्ञानरूप चैतन्य स्वभावके कारण आमा मी अपना अरग अस्तित्व रखता 
हे--उसका कमी नाश्च नीं होता 


मुक्तात्माका चैतन्य निरर्थक नदीं 
सर्वथा ज्ञायते तस्य न चैतन्यं निरथीकपू । 
स्यभावत्वेऽस्वभावत्वे विचारानुपपकत्तितः ॥२॥ 


। “मुक्तात्माका चैतन्य स्वया निरर्थक भी ज्ञात नहीं होता; षयोकि निरथंकको स्वभाव या 
अस्वभाव साननेपर चेतन्यकी निरर्णकताका विचार नहीं बनता \' 


व्यास्या-युक्तात्माके चेतन्यको जो सांख्यमतानुयायी सवेथा निरथंकं बतरति दै- 
यह कहते हैः किं बह चैतन्य ज्ञेयके ज्ञानसे रदित होता दै--उसका निषेध करते हुए यँ दो 
विकल्पे उपस्थित किये गये है--आत्माका चैतन्य निरर्थक स्वभावरूप है या निरर्थक 
स्वभावरूप नहीं है ¢ इन दोनोमे-से किसीकी भी मान्यतापर निरर्थकताका विचार नदीं बनता, 
फेला सूचित्त किया गया है । आत्माका चैतन्य निरर्थक स्वभावरूप नहीं है, इस द्ितीय 
कल्पकी मान्यतासे तो चेतन्यकी स्वभावसे सार्थकता स्वतः सिद्ध हो जाती है ओर 
श्सङ्ए आपत्तिके छिए कोड स्थान ही नहीं रहता । शेष आस्माका चेतन्य निरथेक स्वभाव्‌- 
रूप है एसा प्रथम विकल्प माननेपेर आत्मके चेतन्यको निरथंक बतरनेरूप विचार कैसे 
संगत नहीं बेठता इसको अगे दो पद्योमं स्पष्ट किया गथा है । 


१९८ योगसारप्रामृत [ अधिकार ९ 
चैतत्यको आत्माका निरथंक स्वभाव माननेपर दोपापत्ति 


निरथंक-स्वमावते ज्ञानमावासुषङ्तः । 

न ज्ञानं प्रकृतेधर्मश्चेतनत्वासुषङ्गतः ॥२॥ 
प्रकृतेश्चेतनसवे स्यादात्मत्वं दुर्निवारणम्‌ । 
ज्ञानात्मकसे ` चैतन्ये नैरथंक्यं न युज्यते ॥४॥ 


यदि चैतन्यको आत्माक्ा निरर्थक स्वभाव माना जाय--साथक स्वभावन मानकर 
म्रकृतिजनित विभाव स्वीकोर किया जाय--तो भरकृतिकते ज्ञानत्वका प्रसंग उपस्थित होता है 
मौर ज्ञान प्रकृतिका धमं है नही क्योकि स्ानको प्रकतिका धमं माननेपर प्रकृतिके चेतनत्वका 
पर्प उपध्थित होता है । मीर प्रकृतिक्े यदि चेतनत्व माना जये तो अपत्मत्व मानना मी अवश्यं 
भावौ होगा । अतः चेतम्यके ज्ञानात्मकं होनेपर उसके निरर्भकपना नहीं बनता । 
` व्याख्या-पिछके पयमे चेतन्यकरे निरथंक न होनेकी जो बात कही गयी है उसीका 
इन दोनों पयोभि निर्थंक स्वभाव नामके विकल्पको छेकर स्पष्टीकरण किया गया ह  चेतन्य- 
को आत्माका निरथंक स्वभाव माननेका अथं यह होता है कि चेतन्य आतमाका सार्थक 
( स्वकीय ) स्वभाव न होकर उसका विभाव परिणाम" । कोई भी विभाव परिणाम परके 
निमित्त बिना नदीं होता । आत्माके विभाव परिणामका कारण पौदूगदिक कमं होता है, 
जिसे प्रकृति भी कहते है । विभाव परिणाम जव चैतन्यरूप है तव उसकी जननी प्रकृति भी 
ज्ञानरूप 'ठहरती है 1 'परन्तु ज्ञान प्रकृतिंका धमं नदी है ! उसै प्रकृतिका धमं माननेपर प्रकृति 
के चेतनपनेका प्रसंग उपस्थित होता है, जिसे सख्यमतावरुम्बियोने भी माना नहीं । यदि 
परछृतिके चेतनधमंको सद्भाव माना जायेगा तो उसको आत्मा ( पुरुष ) मानना अनिवार्यं 
हो जयेगा, क्योकि सांख्योने पुरुप आतमाको चेतन रूपमे स्वीकार किया है ओर भकृतिको 
जडरूपमे ¡ इस मान्यतासे उनके मतमे विरोध उपस्थित होगा । अतः चैतन्ये स्वभोवसे 
ज्ञानरूप होनेपर निरथेकपना कुछ नही बनता । ज्ञान ओंत्माका स्वभाव होनेसे ' उसमें 
निरथंकपतेकी संगति नदीं बेठती 1, एेसी स्थिति सांस्योकी उक्त मान्यता सदोप उहरती है। 


सत्क मभाव न होनेषे मुषितमे मात्माका भमावे नही बनता 
११ ष्क > "9 7 द. ॐ 
नाभावो शक्त्यवस्थायामात्मनो घटते ततः । 
विद्यमानस्य मावस्य नाभावो युज्यते यतः" ॥५॥ 
- भवुक विद्यमान भावका--सत्‌का-( कभी ) अभाव नहीं होता इसलिए भुवित-अवस्थामे 
आत्माका अभावे ( भी ) घटित वहीं हता \ 


व्याख्या--जो छोग ॒वबौद्धमान्यतकि- अनुखार युक्ति अवस्थामे आत्माका प्रदीप 
निमाणके समान अभाक-मानते है न्दं रुष्य करे ब्रह कहा गया.है कि युक्ति अवस्थं 
आरमाकरा अभाव नहीं दयेत; क्योकि आत्मा सत्स्वरूप है, जो वस्तु सत॒रूप होती है उसका 
कभी नाञ्च नहीं होवा.-भले ही उसकी पयौयोमे परिवत्तेन होता रंहे । २ 





ह 


१. स॒ प्क्तेदचेतनत्व । २, सु ज्ञानात्मकेन । ३. आ, व्या घटते यतः । ४. जा, व्या युज्यते ततः। 
५. नवासतो जन्म सतो न नशः ।--एमन्तमदर 1 


पच ३९] । नूच्काधिकार १९९ 

चल्द्रकान्ति ओर मेषक्े उदाहुरण-दारा विषयका स्पष्टीकरण 
यथा चन्द्रे स्थिता कान्तिरनिमे निमंला सदी । ` 
प्रकृति विकृतिस्तस्य मेषादिजैनितादृतिः ॥६॥ 
तथत्मिनि स्थिता ज्ञपिविंशदे विशदा सदा । 

` प्रृतिर्विकृतिस्तस्य कर्पाष्टकङृताबरतिः ।७॥ 
जीमूतापगमे चन्द्रे यथा स्फुटति चन्द्रिका । 
दुरितापगमे शुद्धा तथेव ज्ञपिरात्मनि ॥८॥ 


"जिस प्रकार निं चन्द्रमामे निल कान्ति सदा स्थित रहती है, उसकी प्रकृति जो 
विङ्कृति रूप होती है अथवा उसके निसं स्वभावे जो विकार उत्पन्न होता हैँ उसका कारण 
मेधादिजनित आवृति-आवरण है, उसी प्रकार नि्म॑र आत्ममं निमंर लप्ि--ज्ञान व्योति- 
सदा स्थित रहती है, उसकी प्रकृति जो विङृतिरूप होती है अथवा उसके निमे स्वभावमें 
विभाव परिणमनरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसका कारण आठ क्ोकी की हुई आवृत्ति है । 
मेघोके विघटित हौ जानेपर जिस प्रकार चन्द्रमामे चोँदनी स्फुटित होतो है उसी प्रकार कसक 
दुर हो जानेपर आत्मे शद ज्ञप्ति-ज्ञान अ्योति-स्फुटित होती हे ॥ 

व्या्या--इन तीनों पद्योमे चन्द्रमा ओौर मेघके उदाहरण-द्वारा यह्‌ स्पष्ट करके 
बताया है किं वस्तुका जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं होता--परफे निमित्तसे 
न्यूनाधिकरूपम तिरोभाव अथवा विभाव प्रिणमन जरूर हो जाता है, परका सम्बन्ध 
मिटनेपर वस्तु अपने असली स्वमावसें प्रकट हो जाती है । यदह विभाव-परिणमन जीव ओौर 
पुद्गर इन दो दरव्यम दी होता है, जिसमे वैभाविकी शक्ति पायी जाप्ती दै--अन्थ द्रव्यो 
नहीं । मेघरूप परिणत हुए पुद्गङ पपा जिस प्रकार निम चन्द्रमाकी चदनीमें विकार 
उतपन्न करते है--उसे अपने असलीरूप्मे' स्फुटितं होने नदीं देते उसी प्रकार अष्टकमेरूप 
परिणत हृए पुद्गर परमाणु आस्माकी शुद्ध चेतनामे विकार उतपन्न करते ह--उसे अपने 
असलीरूपमें भ्रकट होने नहीं देते । मेघोके पूणंतः विघटित होनेपर निम चन्द्रिका (चाौँद्नी) 
की जेसी स्थिति होती दहै वैसी ष्टो स्थिति शुद्धारमञ्योतिकी कर्मोका पूणेतः बिख्य^ होनेपर 
होती दे--अर्थीत्‌ चह अपने शुद्ध स्वरूपम पूणैतः विकसित हो जाती है \ 


आत्मापर छाये कर्मोको योगी कंसे क्षण-भरमें धुन डालता हं 
धुनाति चणतो योगी कर्मावरणमात्मनि 1 
मेषस्तोममिवादित्ये पवमानो महार; ॥&॥ 


¶ ८ ~ 

'आटमाके उपर अये हुए कमेकि आवरणको योगी उसी प्रकार क्षण-भरमें . धुन डालता 

है जिस प्रकार कि तीत्र गतिसे चलनेवाला महाबलवान्‌ पवन सुपर अये हए मेघ समुहुको 
क्षण-भरमे भगादेताहै ४ = 

ध छ नीके इ... 4 „~ 1; 

व्याद्या--यहा उस ॒योगीके योग-माहात्म्युको › दञ्जीया-गया है जो ओूस्माके ऊपर 

छाये हुए कमं पटलोको क्षणमृ्मे, धःगसा्। उसयोगीक्री शक्ति तीन वेगूप्रे चरने- 

वाले उस प्रचण्ड पवनके गुन दती है जो सूयक दपर, छाये हए वुद्ोको क्षणमात्रे, 

चछिन्न-भिन्न कर डार्ता है । ॥ । 


२०० योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 
4 
योगीके योगका लक्षण 


पिविक्तास्म-परिज्ञानं योगात्संजायते यतः । 
स योगो योगिभिर्गतो योगनिधृत्त-पातकेः ॥१०॥ 


जिस योगसे--ध्यानसे-कमं कलंक विभक्त आमाका परिज्ञान होता है वह उन योगिणो- 
के द्वारा योग" कहा गया है जिन्होने योग बरसे पातकोका--घातिया कर्मोका--नाश् 
क्याहे 

व्यास्था--जिस योगके माहात्म्यका पिष्टे पद्मे उल्केख दे उसक्रा रक्षण इस पदमे 
दिया गया है ओर बह यह है कि जिस योगसे--ध्यान वरुसे--आत्माको अपने स्वभाव- 
स्थित असलीरूपमे जाना जा से उसे योग" कहते है, जो कि ध्यानका पर्याय्-वाचक है । 
योगका यह रक्षण उन योगियोके द्वारा कदा गया दै जिन्दने योग-वरसे जानाचरणादि 
घातिया कर्मोका, जो कि सव पापरूप है, पूणैतः विनाद्य किया है । इससे यदह स्पष्ट जाना 
जाता है किं योग शुद्धात्माका परिज्ञायक टी नदीं किन्तु आत्मके ऊपर व्याप्त ओर उसके 
स्वरूपको आच्छादन करनेवाके कर्मपटरोका उच्छेदक भी हे । 


योगसे उत्पन्न सुखकी विशिष्टता 


निरस्त-मन्मथातङ्क योगजं सुखष्ठत्तमम्‌ । 
शमात्मकं स्थिरं स्वस्थं जन्ममृरयुजरापहम्‌ ।॥१९१॥ 


“जो योगसे--ध्यानजन्य-विविक्तात्म परिज्ञानसे--उत्पन्न हृभा श्ुख है वह उत्तम सुख 
है; ( क्योकि ) वह॒ कामदेवके आतंकसे--विपय वासनाकी पीड़ासे--रहित है, श्षान्तिस्वरूप 
है, निराकुलतामय है, स्थिर है--अविनाशी है-स्वात्मामें स्थित है--कदीं वादरसे नदीं आता; 
न पराश्चित है--ओौर जन्म जरा तथा मूत्युका विनाग्रक है अथवा तनज्जन्य दुःखसे रहित है \' 

व्याख्या--जिस योगका पिछले पद्यमें उल्टेख है वह स्वात्माका परिज्ञायक ओर पातको- 
का उच्छेदक होनेके कारण जिस सुखका जनक दै उसके यदौ उत्तमादि छह विरोपण दिये 
गये है, जो सब उसकी निराकुकता, स्वाधीनता ओर उत्कृष्टताके योतक है । 

सुष-दु खका सक्षिप्त लक्षण 
सवं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम्‌ । 
वदन्तीति समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः ॥१२॥ 

“जो पराधीन हें बह सब दुःख ह ओर जो स्वाधीन है वह सब सुख है" इस प्रकार ( विज्ञ- 
पुरुष ) संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण कहते है \' 

व्याख्या--यह संक्षेपसे सुख ओर दुःख दोनोके व्यापक रक्षणोका उल्लेख किया गया 
है जिनसे वास्तविक सुख-दुःखको सदज ही परखा-पहचाना जा सकता है । जिस सुखकी 
प्रा्िमं . थोडी-सी भी पराधीनता--परकी अपेक्षा--दै वह वास्तवमें सुख न होकर दुःख 
हीह ओर जिसकी प्रातिभ कोई पराधीनता--परकी अपेक्षा नही, सब छु स्वाधीन दहै, वही 
सच्चा सुख है। अतः जो इन्द्रियाश्रित भोगोको सुखदायी समञ्चते ह वे अन्तम सन्तापको 
ही प्राप्त होते है-सश्वा तथा वास्तविक सुख न्द नदीं मिरु पाता ! 


पद्य १०-१५ ] । चूलिकाधिकार 


` 1 


उक्त लक्षणकी दृष्टिसे पुण्यजन्य भोगों रौर योगजन्य ज्ञानकौ स्थिति 


ततः पुण्यभवा भोगा दुःखं परवशसतः। 
सुखं योगमवं ज्ञानं स्वरूपं स्वबशत्यतः ॥१२॥ 
“चकि जो पराधीन है बह सब दुःख है ! अतः जो पण्यते उत्पन्न हए भोग है वे परवश 
( पराभित ) होनेके कारण दुःखरूप है । ओर योगसे उत्पन्न हुभा जो ज्ञान--विविक्तात्म परि- 
जञान-है बह स्वाधीन होनेके कारण सुखरूप अपना स्वरूप है \* 
ग्यारया-सुख-दुःखके उक्त रक्षणोंकी दष्टिसे यहं पुण्यसे उयन्न होनेवाठे भोगोंको भी 
दुःखरूप बताया है क्योकि वे पुच्योदयके आश्रित है--पराधीन है--ओौर स्वकीय कु 
बरसे उयन्न होनेवाले शुद्धातमज्ञानको सुखरूप वतङाया है; क्योकि वह स्वाधीन है ओौर 
छपना स्वभाव है । 


निर्मल ज्ञान स्थिर हौनेषर ध्यान दहो जाताहै 


ध्यानं विनि्मलक्ञानं पुंसां संपद्यते स्थिरम्‌ । 
हेमचीणमलं फ न करयाणच्वं प्रप्ते ॥१४॥ 


पुरुषोका-मानवोका--निमंख ज्ञान जब स्थिर होता हैतो वह ध्यान हो जाताहै। 
(ठीक है ) किटु-कालिमादिरूय मलसे रहित हृ सुवणं क्या कल्याणपनेको प्राप्र नहीं होता £~ 
होता ही है, उस शुद्ध सुवर्णंको कल्याणः नामसे पुकारा जाता हे ।' 

व्याख्या--यह योगका ध्यान शब्दसे उल्लेख करते हृए छिखा है कि जब निमेलज्ञान 
स्थिर होता है तब चह ध्यान" कदखाता है; उसी प्रकार जिस प्रकार किं सुवणं जब मररदित 
होता है तो कल्याणः नामको प्राप्न होता है। निमंर ज्ञानं भी ध्यानरूपमे स्थिर होकर 
कल्याणकारी होता है । 


भोगका रूप ओौर उसे स्थिर-वास्तविक समक्षनेवाठे 


 गन्धवेनगराकारं विनश्वरमवास्तवम्‌ । 
स्थावरं बास्तवं भोगं बुध्यन्ते युग्धबुद्धयः ॥१५॥ 


“जो मूढबुदधि है- जिन्हं वस्तुस्वरूपका ठीक परिन्ञान नददी--वे गन्धवंनगरके आकार 
समान विनाज्लीक ओर अवास्तविक भोगसमूहको स्थिर जौर वास्तविक समक्षते है \' 

व्यार्या-जिन पुण्योत्पन्न भोर्गोका १३बं पयमे उल्टेख है वे आकारामे र॑ग-विरगे 
बादलोसे स्वतः बने गन्ध ्वनगरके समान विनर्वर ओौर अवास्तविक है उन मूढ बुद्धि स्थिर 
ओर वास्तविक सम्चते है, यह उनकी बड़ी भूढ है । यँ परत्यक्षम नित्य दिखाई देनेवाखे 
बादलोके आकारकी क्षणमंगुरताकी ओर संकेत करके मोगोको अस्थिरता ओर निःसारताको 
उसके समकक्ष दशौया गया है ओर जो खोग श्रमवञ्ञ विषयमोगोको फेसा नही समद्चते 
उन्हें मोहसे दूषितमति सूचित किया है । । 


१. ख हेमं ।२.मु बुष्यते। । 
२९ 
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यह संसार, आत्माका महात्‌ रोगं 
विन्तभ्रमकरस्तीव्ररागदषादिषेदनः । 
संसारोभ्यं महाव्याधिनानाजन्मादिषिक्रियः ॥१६॥ 
अनादिरात्मनोऽ्रुयो सृरिकिमनिदानकः । - 
यथायुभवसिद्धातमा सर्वप्राणभृतामयम्‌ ॥१७॥ 

“यह संसार जो चित्तको श्रम उत्यन्न करनेवाला, राग-देषादिकी वेदनाको लि हृए तथा 
जन्म-सरणादिकी चिङ्गिणासे युक्त है वह आत्माका महान्‌ रोग है, आत्माके साथ अनादि-सम्बन्धको 
प्राप्त है, अप्रधान है, बहुत कमेसि बन्धका कर्ता है ओर सवं प्राणिर्योका यथा अनुभव सिद्ध 
( पयौयरूप ) आत्मा बना है ४ 

व्यारथा- यदयं संसारको, जो मुख्यतः भवभ्रमणके रूपमे है, आद्माका एक बहुत 
बेड़ा रोग बतराया है, जो अनादिकारूसे उसके साथ रगा हुआ हे, राग-देष-काम-कोधादिं 
रूप तीन्र वेदनाओको छ्यि हुए है, चित्तको ्रमरूप करनेवाखा है, नानाप्रकार जन्म-मरणादि 
विक्रियाओकि रूपको ख्यि हृए है ओर सर्वं प्राणि्योकि किए अतिशय बन्धका कारण है । 
पेसा संसारका रूप दिखराकर यद्य फएखतः उससे विरक्ति अथवा उसमे आसक्त न होनेकी 
प्रेरणा की गयी है । 

सर्वं षसार-विकारोका अभाव होनेपर मुक्त जीवकी स्थिति 
सवेलन्मविकाराणामभवे तस्य तत्वतः । 


न शक्तो जायतेऽ््क्तोऽषुख्योऽज्ञानमयस्तथा ॥१८ ॥ 

'आत्माके वस्तुतः सवं संसार विकारोका अभाव हो जानेपर जो भुक्त होता है वह्‌ फिर 
फभी अमूक्त--संसार पयौयका धारक संसारी- नहीं होता, न साधारण प्राणी बनता है ओर 
न अनज्ञानरूप परिणत ही होता है । 

व्याख्या-जिस संसारी आत्माका पिचठे दो पदयो उतल्ठेख दै उसके सस्पूणे भव- 
विकारोका जब अभाव हो जाता है तव वह मुक्त हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है वह्‌ फिर 
कभी संसारी साधारण प्राणी तथा अज्ञानी नहीं होता । दूसरे शब्दम यो किए किं बह पुनः 
शरीर धारण कर संसारमे नदीं आता । इससे युक्तात्माके अवतारवादका निषेध होता हे, 
इसिए ,जिनके विषयमे यह कहा जाता है कि उन्होने अमुक का्यं-सिद्धिके छिए अथवा 
अपने मक्तका कष्टमोचन करनेके किए प्रथ्वीपर अवतार धारण किया है उनके विषयमे यह 
समञ्च छेना चादिए कि उन्होने अभी तक जुक्तिको प्राघ्र नहीं किंया-मुक्तिको प्रप्त हो जाने 
पर कारण भावसे पुनः संसारम अवतार नहीं बनता । 

उदाहरण-दवारा पूवं कथनकरा समर्थन 
यथेहामयष्टक्तस्य नामयः स्वस्थता परम्‌ | 
तथा पातकद्क्तस्य च भवः स्वस्थता परम्‌ ॥१६॥ 
“जिस प्रक्रार इस छोकमे जो रोगसे मुक्त हो गया उसके रोग नही रहता, परम स्वस्थता 


श 8 उसी प्रकार जो कमसि सूक्त हो गया उसके भद--संसार नहीं रहता, परम स्वस्थता 
जाती है \' 


१. आ अनादि; आदि अनादि । 
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व्यारया--यहौं पिछली बातको एक उदाहरण-दारा स्पष् करते हए बतलाया है कि 
जिस प्रकार रोगसे सवथा मुक्त रोगीके रोग नहीं र 6 परम नीरोगताकी प्रापि द्यो जाती 
है, उसी प्रकार जो पापादि कर्मोसि स्व॑था जुक्त हो जीता है उसे फिर पर-पयाीय-ग्रहणरूप 
संसार नहीं रहता अपने ज्ञानस्वरूप आत्मामं ही सदा स्थिरता बनी रहती दे । 
। किसके भोग संसारका कारण नही होते 
शदधज्ञाने मनो नित्यं कार्येऽन्यत्र पिचेषटिते । 
यस्य तस्याग्रहाभावान्‌ न भोगा भवहेतवः ॥२०॥ 


“जिसका मन सदा श्ुद्धज्ञानमे रमा रहता है, अन्य किसी कायंमे जिसको कोई प्रवृत्ति 
नहीं होती उसके भोग आसक्तिके अभावमें संसारका कारण नहीं होते \" 
व्यास्या--किंसके भोग स्यो बन्धका कारण नहीं होते, इस बातको यदह दश्चौति हुए 
बतखाया गया है कि जिस योगीका मन सद्‌ा जुद्धज्ञानके आर्माके आराधनमे रीन रहता 
है अन्य किंसी कायक करनेमे जिसकी कोई विशेष रुचि नदीं होती, उसके सामान्यतः 
आहार-प्रहणादि रूप भोग अनासक्तिके कारण संसारके हेतुमूत बन्धके कारण नदीं होते- 
्रत्युत इसके निजेराके कारण बनते हैँ । 
भोगोको भोगता हुमा भी कौन परदमपदको प्राप्त होतार 
मायाप्मो मन्यतेऽसस्यं त्वतो यो महामनाः | 
अचुद्धिनो निराशङ्कस्तन्मध्ये स न गच्छति ॥२१॥ 
मायातोयोपमा भोगा दृश्यन्ते येन वस्तुतः । 
स युज्ञानोऽपि निःखङ्गः प्रयाति प्रमं पदम्‌ ॥२२॥ 
जो महात्मा भायाजर्को--स्रगमरीचिकाको--वस्तुतः असत्य समक्षता है वह उसके प्रति 
उद्विग्न आकुलित तथा शंकित नहीं होता ओर इसीलिए उसमे नहीं फंसता \ जिसे भोग॒वास्तवमें 
मायाजलके समान दिखाई देते है बह महात्मा उन्हे भोगता हभ भी ( आसक्तिके अभावसे ) 
निःसंग है ओर परमपदको प्रप्र होताहै ४ 
व्याया-ञुद्ध जञान-चयीरत ज्ञानीके भोगवन्धके कारण नदी, इस पिछटी बातको 
एक उदाहरण-हारा स्पष्ट करते हए यहाँ बतलाया गया है कि जिस प्रकार कोई महात्मा पुरुष 
जो सृगमरीचिकाको वास्तबमे मिथ्या समश्चता है बह कभी उसके विषयमे शंकित तथा 
उसकी प्राध्रिके किए आङ्कछित नही होता ओौर इसरिए उसमे प्रवेश नहीं करता । उसी 
प्रकार जो महातमा योगी भोर्गोको वस्तुतः मायाजखके रूपमे देखता है वह्‌ उनको भोगता 
हआ मी निःसंग होता है-जल्मँ कमरूकी तरह अप्त रहता दै-ओौर इसङिए बन्धको 
प्राप न होनेसे परमपदको प्राप्त करनेमे समथे होता है। 
भोगोको तत्तवदृष्टिसे देखनेवाकेकी स्थिति 


मोगास्तत्त्वधिया पश्यन्‌ नाम्येति भवसागरम्‌ । 
मायाम्भो जानतासत्यं गम्यते तेन नाध्वना ॥२३॥ 


“भोगोको ततत्वदृष्टिसे देखता हा भवसागरको प्राप्न नहीं होता ! ( ठीक है › भाया. 
जरको असत्य जलके रूपमे जानता हुभा उस भागंसे नहीं जाता । 


२०४ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


व्याख्या--जिस प्रकार मायाजख ( सूगमरीचिका ) को उसके असख रूपको जानने , 
बाला ओौर उसे सत्य जकन थ लाला उसकी प्राधिके छिए उधर दौड़नधूपर नदीं करताः 
उसी प्रकार मोर्गोको तात्त्विकषृषटिसे वाखा उनम आसक्त सही होता ओौर इसच्प 
संसारसागसमे पड़कर गोते नदी खाता-दुःख नदीं उठात्ता । विपय-भोगोको तात्त्िकृ्टिसे 
न देखना द्यी उनमें आसक्तिका कारण बनता है ओौर बह आसक्ति आसक्तो भव-भचसं 
श्छाती तथा कष्ट पर्ुचाती है । 

मोग-मायासे विमोहितं जोवकी स्थिति 
स चष्ठति भयोद्धिनो यथा त्रोय शङ्कितः । 
तथा निषृततिमागेऽपि मोगमायाविमोहितः ॥२४॥ 

“जिस प्रकार मायाजरमे क्षंफित प्राणी भयसे उद्विग्न हुमा तिता है उसी प्रकार भोग- 
मायासे निमोहित हृभा--भोरोकि ठीक स्वरूपको न समन्न कर--जीव भृक्तिमागमे हंकित हुभा 
प्रवतंता है! 

व्याद्या--जिस प्रकार मायाजरुके सत्य स्वरूपको न समद्चनेवाखा प्राणी शंकितचित्त 
हृ उस ओर जलके फैटावकी आलंकासे जनेमे भयाङढ होता है उसी प्रकार जो जीव 
भोगोकी मायासे विमोदित हुआ उनके सत्य स्वरूपको नही समञ्ता चह निवरततिके मागमे- 
भोगोसि विरक्तिके पन्थभे-निग्ंक प्रवृत्ति नदीं करता । उसे उस मागंपर चरनेमे भय चना 
रहता है । 

घ्मसे,उत्यन्न भोग भी दुःख-परम्पराका दात्ता 
धमेतोऽपि भवो भोगो दत्ते दुःख-परंपराम्‌ । 
चन्दनादपि सपन्नः पावकः प्ठोपते न प्‌ ॥२५॥ 

शधमंसे भी उत्पन्न हुमा भोग दुःख-प्रम्पराको देता है । ( ठोक हे ) चन्दनसे भी उत्पन्च 
हुई अग्नि क्या जाती नहीं है ? जछाती ही है ! 

व्याख्या-धमकी साधना करते हए शुभ परिणामोकि व्च जो पुण्योपाजैन होता है 
उस पुण्यकमके उद्यसे मिछा हुआ भोग भी दुःख-परम्पराका कारण है, उसी प्रकार जिस 
प्रकार किं अत्यन्त श्रीतख समाव चन्दनसे उत्पन्न हुई अग्नि भी. जकानेके कायस नही 
चूकती । अतः पुण्यसे उयन्न हुए भोगोको भी दार्हक-स्वभाव अग्निक समान दुःखकर समञ्चना 
चाहिए । एक कचिने रागक आगको उपमा देते हए बड दयी सुन्दर रूपमे छा दै :- 

यहु राग आग दहे निरन्तर, यातं समामृत पौजिए \ 
चिर भजे विषय-कषाय, अब तो त्याग इनको दीजिए ५ 
विवेकी विदनोको दृष्टम जमी मौर मोग 
विपरी यथा कदमीनौनन्दाय बिपधितापू्‌ । 
न कैरमषससो सोगस्तथा मवति शमणे ॥२६॥ 


“जिस प्रकार विषदा जिसकी सखी-सहेकी है वह्‌ श्ष्मी विद्रानेके लिए आनन्दप्रदायक 
र ५७ उसी प्रकार कलमष--कमं मक--जिसका साथ है बह भोग विद्वानोके लिएु सुखकारी 
1४ 
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व्यास्या-जिस र्मी ( धनन्दौटत ) के रागमे छोग दिन-रात फस रहते दै उसे य 
विपदराकी सेरी वतलाया है। अनेक प्रकारकी आपदारणसुसीवते उसके साथ कगी रहती है--' 
ओर इसछिए जो तत्त्वके जानकार वास्तविक विद्वान्‌ दँ उनके छिए वह रक्ष्मौ आनन्दकी 
कोई वस्तु नदीं होती-मजवृरौको अपनी अञ्चक्ति तथा कमजोरीके कारण अथवा दुसरे कुछ 
वडे कष्टो से वचनेके किए उसका सेर्बन किया जाता दै । उसी प्रकार ( आसक्तिपूवंक ) मोग 
भी जिसका साथी कल्मप दै--कपायादिके बन्धरूप कममर दै-- वह उक्त विद्धानोके ङिए 
सुखका कारण नहीं दोता-आसक्तिके कारण मजवूरौसे तत्कारीन वेदनाकी शान्तिके छिए 
होता है--वे अपनी तात्विक एवं अमोह्‌ दृष्टिसे उसे हितकारी नदी समते । 

भोग-पंसारसे सच्चा वैराग्य कव उत्यन्न होता है 
मोग-संसार-नि्वेदो जायते पारमाथिकः । 
सम्य्ञान-प्रदीपेन तन्नेगुण्यावलोकने ॥२७॥ 

(भोग ओर संसारसे वेैराग्यका होना तभी पारमार्थिक बनता है जब सम्थग्ञानरूप प्रदीपक- 
से उनमें निर्गणताका अवलोकन किया जाता है \' 

व्याख्या--भोगोसे ओर संसारसे सच्चा वैराग्य कव होता है, इस बातको वतरते 
हुए यद्य यह्‌ स्पष्ट घोषणा की गयी है किं जव सम्यग््ानरूप दीपकसे भोगों "तथा संसारकी 
निर्गणता-निःसारता स्पष्ट दिखलाई देती ह तब उनसे पारमार्थिक वैराग्य उत्पन्न होता है- 
उक्त निगुणताके दशन बिना सच्चा वैराग्य नहीं बनता, वनावदी वा नुमायस्ची बना रहता 
है । इसीसे कितने ही भावुकतादिभमे आकर ब्रह्मचारी तो बनते है परन्तु उनसे ब्रह्मचय॑का 
पूरी तौरसे पारत नीं हयो पाता । जो नारके कामाङ्गको स्वामी समन्तभद्रके शब्दोमे मङ्बीज. 
मख्योनि, गङन्मरः पूतिगन्धि ओर बीमरस इन पच विरेपणोसे युक्त देखत, अनुभव करता 
ओर रमणके योग्य नही समञ्चता बह वस्तुतः कामसे--अन्रह्मरूप मेथुनसे-धृणाकर- विरक्त 
होकर सच्चा ब्रह्मचारी बनता हे । । 

तिर्वाणमे परमा भक्ति ओर उसके लिए कर्तव्य 


निर्गाणे परमा भक्तिः पश्यतस्तद्गुणं परम्‌ । 
चित्र-दुःखमदहाबीजे नष्टे सत्ति विपयेये ॥२८॥ 
ज्ञानवन्तः सदा बाघप्रत्यास्यान-विशारदाः | 
ततस्तश्य परित्यागं कवते परमार्थतः ॥२६॥ 
सम्यरज्ञानके विपक्षी तथा नाना दुःलोके बीजभूत मिथ्यान्नानके नष्ट होनेपर निर्वाणमे, 
उसके उक्ष गुण समूहको देखते हृए, परमा भक्ति होती है । अतः जो ( आमास भिन्न ) बाह्य 


` पदाथि त्यागमे भरवीण ज्ञानीजन हँ वे उस मिथ्याज्ञानका पारमाथिक दृष्टिसे त्याग करते है-- 
क्योकि वह्‌ भी वस्तुतः आत्मासे भिन्न पदार्थं हे । 


व्यास्या-संसारके विपक्षीभूत निवोणमे उच्छृ भक्ति तभी उत्पन्न होती है जव 
अनेकानेक दुःखोकि बीजभूत मिण्याक्ञानके नष्ट होनेपर निर्घाणके गुणोका सम्यक्‌ अवरोकन 





१. अर्थस्योपार्जने दु खमजितस्य च रक्षणे ! मये दुःखे व्यये दुखं धिगरथ टु खभाजनम्‌ ॥ --द्टोपदेश 
टोकामे उद्धृत ॥२. मल्वीजं मल्योर्निं गरन्मलं पूतिगन्वि वीभत्घतां पर्यन्चद्धमनद्धाद्धिरमतति यो ब्रह्मचारी सः, 
--समोचोन घमशास्त्र १४३। ३. ष्या पुर्वन्ते 1 
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होता है । अतः निर्वाणके अभिङाषौ ज्ञानीजनोको जो बाह्म पदा्थोकि परित्यागभे निपुण है 
निङ्चयपूर्वक मिथ्यानानका त्याग करना चाहिए, जो किं वस्तुतः आत्मासे बाह्य पदाथ है-- 
मिथ्यात्वके सम्बन्धसे विभावरूपमे उतपन्न होता है । 


ज्ञानी पापो कंसे छिप्त नही होता 


न ज्ञानी रिष्यते पपिभादुमानिष तामसेः । 
विषयेर्बिभ्यते ज्ञानी न संनद्धः शरेरिव ॥३०॥ 
श्ञानी पापोसे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जिस प्रकार सयं अन्धकारोसे व्यप्र नहीं 
होता 1 ज्ञानी विषयोसे उसी प्रकार नहीं बेधता है जिस प्रकार कवच ( बरुतर ) पहने हुए योद्धा 
बाणोसे नही बिधता है \' 
व्यास्या--यदहाँ उस ज्ञानीकी, जिसने भोग, संसार तथा निवाणका यथाथ स्वरूप भछे 
प्रकार समश्च च्या है, स्थितिका वणेन करते हए छिखा है कि वह पापोँसे उसी प्रकार रि 
नहीं होता जिस प्रकार कि सूयं अन्धकारसे, ओर बिषयोँसे उसी प्रकार बींधा नदीं जाता 
जिस प्रकार कि कवचधारी योद्धा तीरोसे बींधा नदीं जाता। 
ज्ञालकी महिमाका कीर्तन 
अनुष्ठानास्पदं ज्ञानं ज्ञानं मोहतमोऽपहम्‌ । - 
पुरुषाथकरं जञानं ज्ञानं निवृतति-साधनम्‌ ॥२१॥ , 
(सम्य््ञान क्रिया कमेके अनुष्ठानका आधार है, मोहान्धकारको ना्च करनेवाखा है, पुरुषके 
प्रयोजनको पुरा करनेवाला है गौर मोक्षका साधन है ४ 
व्यास्या-जिस ज्ञानीका पिछले पद्मे उल्टेख है उसके ज्ञानकी सहिमाका इस पदमे 
कुछ कीतेन करते हुए उसे चार विरेष्णोँसे युक्त बतटाया है, जिनमे एक है अयुषानोका 


आश्रय, आधारः दूसरा मोहान्धकारका नाश तीसरा पुरुषे प्रयोजनका पूरक ओर चौथा है 
सक्तिका साधन । ये सव बिरोषण अपने अथंकी स्पष्टताको स्यि हुए रै । 


कौन तत्त्व क्रिसके हारा वस्तुतः चिन्तनके योग्य है 


विकारा निर्विकारत्वं यत्र गच्छन्ति चिन्तिते । 
तत्‌ तत्वं तत्वतिन्त्यं चिन्तान्तर-निराशिभिः ॥२२॥ 


“जिसके चिन्तन करनेयर विकार निविकारताको प्राप्र हो जाते है वह तत्तव चस्तुतः उनके 
हारा चिन्तनके योग्य है जो अन्य चिन्तामोका निराकरण करनेमें समर्थं है--स्थिर चित्त है! 

व्याख्या--यदहों वास्तवे उस तत्त्वको चिन्तन एवं ध्यानके योग्य अतखाया है जिसके 
चिन्तनसे विकार नदीं रहते-निर्विकारतामे परिणत दहो जते है अ्थौत्‌ राग-दरेष-मोहादि 
दोष मिटकर वीतरागताकी प्रादुभुंति होती दै । इस तत्त्वचिन्तनके अधिकारी वे योगी दै 
जो चिन्तान्तरका निराकरण करनेमे समथं होते है--जिस तत्वा चिन्तन करते है 


उसमे अपने मनको इतना एकाग्र कर छेते है कि दूसरी कोई भी चिन्ता पास फटकने 
नहीं पाती | 


१, सुज्ञानं। 


पच ३०३५ | चूलिकाधिकार २०७ 
परम तत्व कौन भौर उससे भिन्न क्या 


विचिक्तमान्तरं ज्योतिनिरानाधमनामयम्‌ | 
यदेतत्‌ तत्परं त्वं तस्यापरभुपद्रवः ॥२३॥ 


ध्यह जो विविक्त--क्म कठंकसे रहित- निर्भय ओर निरामय ( निर्विकार ) अन्तरंग 
( अध्यात्म ) ज्योति है बह परम तत्तव है, उससे भिन्न इसरा ओर सब उपद्रव है ।' 

व्याख्या--यदहँ जिस शुद्ध आत्मज्योतिका उल्ठेख है उसीको चिन्तन एवं ध्यानके 
योभ्य परतत्त्व बतखाया है । शेष सबको उपद्रव घोषित किया दहै; क्योकि अन्तिम रक्षय 
ओर ध्येय इसी पर॑तत्त्वको भ्राप्र करना है, इसकी प्राप्रिके ङि ओर सबको छोडना पड़ेगा । 
इसीसे अन्य सवको पारमार्थिक टृष्टिसे “उपद्रव संज्ञा दी गयी जान पड़ती है । 


मम॒क्षओंको किसौ भी तत्त्वम आग्रह्‌ नही करना 


# = -। 
} 


न छत्राप्याग्रहस्तच्वे विधातव्यो ज्लमिः। 
निर्बाणं साध्यते यस्मात्‌ समस्ताग्रहवजितेः ॥२४॥ 


धजो मोक्षके अभिलाषी हँ उन्हं (अन्य ) किसी भी तत्त्वमे आग्रह नहीं करना चाहिए; , 
क्योकि जो समस्त आग्रहोसे--एकान्त अभिनिवेशोसे-र्वाजत ह उन्हीके हारा निर्वाण सिद्ध 
किया जाता है \' 

व्यास्या--यदहं सुयुष्ठओंको तच्वविषयमे कहीं भी आग्रह्‌ करनेका निषेध किया है; 
क्योंकि आग्रह एकान्तका योतक है ओर वस्तु तन्तव अनेकान्तारमक दै । निवीणकी प्राप्ति 
उन्दीको होती दै जो सम्पूणं आग्रहोसे रहित दो जते है--ङछिग जाति आदिका भी कोई 
आग्रह नहीं रहता । छिग ओर जाति ये दोनों देहाधित है ओर देह ही आसमाका संसार है । 
अतः जो युक्तिकी प्रा्तिके छिए असुक ङ्ग ( वेष ) तथा अमुक बाद्यणादि जातिका आग्रह 
रखते है अथवा अमुक जातिवाखा अभरुक वेष धारण करके मुक्तिक प्राप्त होता है, पेसा 
जिनके आगमानुबन्धी आग्रह दै वे संसारसे नहीं छूट पाते ओर न आमक परमपद्को ही 
मराप्त होते है; जैसा कि श्री पूज्यपाद आचायंके निम्नं वाक्योसे प्रकट दै - 

लिद्धः देहाधितं दृष्टं देह एवात्सनो भवः! 

न मुच्यन्ते भवात्तस्मत्ते ये लिङ्खकृताग्रहाः ५८७) 

जातिरदेहाश्निता दृष्टा देह एवात्मनो भवः । 

न भुच्यन्ते भवात्तस्मात्ते ये जातिकृताग्रहाः ॥\८८। 

जातिलिदङ्धविकल्पेन येषां च समयाग्रहः 1 

तेऽपि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः ।८९॥ 
-समाधि तन्त्र 


आग्रहर्वजित तत्त्वमें कर्ताकर्मादिका विकल्प नही 
कर्ताहं निवेतिः इयं जञानं हेतुः सुखं फलम्‌ । 
नैकोऽपि बिद्यते तत्र विकल्पः कर्पनातिगे ॥२५॥ 


नि कर्ता ह, निर्वाण कृत्य-कायं है, ज्ञान हेतु है ओर ख उसका फल है, इनमे-ते एक भी 
विकत्प उस कत्पनारहित एवं आग्रहर्वाजित साधके नही होता है ४ ५ | 


$ 


२०८ योगसारः-प्राभृत्त [ अधिकार ९ 


व्याख्याय समस्त आप्रह-वजजनकी बातको स्पष्ट करते हए यौतक च्खिा है किं 
मुक्तिके उस निर्विकल्प साधकमे कतो, कायं, कारण ओर फलका भी कोई विकल्प नदीं रहता। 
इनमे-से एक भी विकल्पके रहनेपर सुक्तिकी साधना नदीं बनती । युक्तिकी चरम साधनामें 
अपने अस्ित्वको भौ भुलाकर उस परत्त्वरूप अध्यात्म-ज्योतिमे रीन हो जाना होता है 
जिससे बाह्य एवं भिन्न अन्य सवको पिरे एक पद्य (२३) में उपद्रव" बतलाया गया है । 


आतमस्थित कर्मव्गणाएं कभी आात्मत्वको प्राप्त नहीं होती । 
आर्म-व्यवस्थिता यान्ति नात्सतं क्मवर्गणाः | 
व्योमरूपत्वमायान्ति व्योमस्थाः किमु पुद्गराः ॥३६॥ 

“आत्मामं ' व्यवस्थित कर्भवरगणाएं ( कभी ) आत्मत्वको प्राप्त नही होती--आत्मा नदीं 
बन जातीं । ( ठीक है ) आकारां स्थित पुद्गरु क्या कभी आ]काञ्चरूप हो जति ह-नदीं 
हो जाते । 

व्याख्या--जिन कर्मोका आत्मासे पूण॑तः सम्बन्ध-विच्छेदं होनेपर सुक्तिकी प्राप्ति होती 

¦ वे कर्मं अनेक प्रकारकी वर्गणाओकरि रूपमे आत्म-न्यवस्थित होते हए भी कभी आत्मत्वको 
भराप्र नहीं होते, इसकी सूचना करते हुए आकाक्षस्थित पुद्गरोकि उदाहरण-द्वारा उसे स्ट 
किया गया दै । आक्ताशमे स्थित पुद्गरु जिस प्रकार कमी आका रूप नदीं परिणमते 
उसी प्रकार आत्मके साथ व्यवस्थित ह कमबगेणा्ँ भी कभी आत्मरूपं परिणत 


नहीं होतीं । 


कर्मजन्य स्थावर विकार आत्माकै नही बनते 
स्थावराः कामेणा; सन्ति बिकारास्तेऽपि नारमनः। ` 
शश्वच्छुद्धस्वमाघस्य' घयस्येव पनादिजाः ॥२७॥ 
"कमंजन्य जो स्थावर विकार है वे भी आत्माके उसो प्रकार नहीं है निस प्रकार मेधादि- 
जन्य विकार सदा शुद्ध स्वभावरूप सूयंके नहीं है \' 
व्याख्या--यदि कोई के कि आत्मामे जो स्थावर विकार है-प्रथ्वी-प्वत-वृक्षादिके 
समान स्थिर रहनेबाछे विकार है--उन्ह तो आत्माके स्वतः विकार समद्चना चाहिए । तो 
उसके समाधानाथे यहं यह बतलाया गया हे कि स्थावर विकार भी आत्माके नदीं दहै किन्तु 
कमेजनित है ओर न शुद्ध स्वभावके धारक सूयेके मेघादिजन्य विकारे समान समञ्चना 
चाहिए । 
जीवके रागादिक परिणामोकी स्थिति 
रागादयः परीणामाः करमषोपाधिसंभवाः । 
जीवस्य स्फटिकस्येव पृष्पोपाधिमवा मताः ॥३८॥ 
(जीवके जो रागादिक परिणाम होते हँ वे कषायूप क्ममलकी उपाधिसे उत्पन्न होते है, 


उसी प्रकार जिस प्रकार कि स्फटिकके पुष्पोकी उपाधिसे उत्पन्न नाना रंगादिरूप परिणाम होते 
है--दसीसे स्फटिकको 'विर्वरूप माणिकः का गया है! 


१, त्था प्रमाव्स्प्र। 


पद्य २६४२ 1 , चूखिकाधिकार २०९ 


-व्याद्या--यदं रागादि रूप दूसरे विकारोको छ्य गया है ओौर उनके विपयमें 
वतलाया गयादैकििवे भी जोवकरे वास्तविक परिणाम नहीं है। किन्तु कप्रायरूष कल्मपकौ 
उपाधिसे उतपन्न स्फटिकके परिणामोकि समान समञ्चना चाहिए, जो स्फटिकके वास्त'वक 
परिणाम नहीं होते | 

जीवके कषायादिक परिणामोकी स्थिति न 
परिणामाः कषायाया निमित्तीह्स्य चेतनाम्‌ । 

0 
मतिपण्डेनेव छृम्भाचयो जन्यन्ते कमणाखिराः ॥३8॥ 

“जीवके कषायादिक जितने परिणाम हैँ वे सच चेतनाको निमित्तभूत करके कसके हारा 
उत्पन्न किये जाते है, उसी प्रकार जिस प्रक।र कि कुम्भकारका निमित्त पाकर मिटीके पिण्डनदारा 
घरादिक उत्पन्न किये जाते है 

व्याख्या--य्हौ कपायादि परिणार्मोकी उत्पत्तिमै मूक कारण क्म॑को ओर निमित्त 
कारण जीवकी वेतनाको बताया है, उसी प्रकार जिस प्रकार घटादिकी उरपत्तिमे मूख 
( उपादान ) कारण मिद्रीका पिण्ड ओर निमित्त कारण कम्भकार ( कम्र ) होता है । 

कषाय परिणामोकां स्वरूप 
आरमनो ये परीणामाः मरतः सन्ति कश्मलाः | 
सकिटस्येव कर्लोरास्ते कषाया निवेदिताः ॥४०॥ 

“आत्मके जो परिणाम सके निमित्तसे मलिन होतेह बे जलकौ कत्लोलोकी तरह 
कषाय, कहे गये है \' 

व्यास्था--जिन कपायोका पिके पद्यभे उल्छेख ह उनका इस पद्यमें स्पष्टीकरण करते 
हए वतछाया गया है कि आस्माके जो परिणाम ( रागादि ) मरके निमित्तसे मङिनि--कसैरे 
होते है उन्हं कपायः कहते हैँ । उनकी स्थिति जरम कल्छोखोके समान होती है । 

कालुष्य ओर कमममे-से एकके नाज होनेपर दोनोका ना 
काटुप्याभावतोऽकमं काटुष्यं कमतः पुनः । 
एकनाशे दयोनाशः स्याद्‌ बीजाद्क्करयोरिव ॥४१॥ 

@कमंसे ( आत्मामे ) कलुषनाकी उत्पत्ति ओर कटुषताके अभावसे कमंका अभाव होता 
है । बीज ओर अंकुरकी तरह एकका नाश होनेर ` दोनोका नाञ्च बनता हे \' 

व्याख्या--जिस मर्का पिके पमे उल्ठेख है उसे यष कमेः वतराया दै, उसीसे 


कटुषताकी उत्पत्ति होती है ओर कट्टुषताक। अभाव होनेपर कमे नदीं रहता, इससे यद 
नतीजा निकला किं कमं ओर कदुषता इन दोनोमे-से किसीका भी नाञ्च होनेपर दोनोका 


४.4 


नाश्च दो जाता है; जसे वीजका नाश दोनेपर अंकरोदत्ति नदीं बनती ओर अंकरका नाय 
हो जानेपर उससे वीजोतत्ति घटित नहीं होती । 


कटटुषताका अभाव होनेपर परिणामी स्थिति 
यदास्ति कट्पा(स्मषा)भावो जीवस्य परिणामिनः। 
परिणामास्तदा शद्धा; स्वणस्ये वोत्तरोचतराः ॥४२।। 


4 


२७ 


२१० योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


"जिस समय परिणामी जीवके कटुषताका अभाव होता है उस समय उसके परिणाम 
स्वणंकी तरह्‌ उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते ह ।' 
व्याद्या--यहों संसारी जीवको परिणाभी--एक परिणामसे दूसरे परिणामरूप परिण- 
मन करनेवाटा-टिखा है । उस जौवके जव कटुपताकाः अभाव हो जाता हैतो उसके 
परिणाम मल रदित सव्णंके समान उत्तरोत्तर श्॒द्धतामे परिणत होते जाते है 1 
कलुपताका अमाव हो जनेपर जीवक स्थिति 


फरमपाभावतो जीवो निविकारो परिनिधलः । 
निवात-निस्तरङ्गान्धि-समानतवं प्रप्ते ॥४२॥ 


कल्मषके अभावसे यह्‌ जीव वायु तथा तरगते रहित समूद्रके समान निर्विकार ओर 
निश्चल हो जाताहे 

व्याख्या--कपायादिरूप कंल्मप ८ काटुष्य ) का अभाव हो जानेपर इस जीवकी स्थिति 
उस ससुद्रके समान निर्विकार ओर निश्चल हदो जाती है जिसमे वायुका संचार नदीं ओर न 
कोई कल्लोल-तरंग या छहर दी उठती है । आराकी एेसी अवस्थाको द्यी ननिर्बिकल्पदशा 
कहते है, जिसमें ध्यान; ध्याता, ध्येय आदि तकका कोई विकल्प नदीं रहता । 


आत्माके शुद्ध स्वरूपकौ कुछ सूचना 


अक्-जञानाथेतो मिन यदन्तरवभासते । _ 
तद्रूपमात्मनो ज्ञातज्ञातन्यमविपययम्‌ ॥४४॥ 
(इन्द्रियज्ञानके विषयसे भिन्न जो अन्तरम अवभात्तित होता है वह्‌ ज्ञाताके गम्य आत्सा- 
का अश्रान्त रूप है । 


व्यास्या--यद्ं आत्माके स अद्धरूपकी जो कभी विपरीतताको प्राप्र नदीं होता ऊछ 
सूचना करते हुए छिखा है वह दन्द्रियज्ञानके विपयसे भिन्न हे--किंसी मी इन्द्रिये हारा 
जाना नदीं जाता-आत्माके अन्तरंगमे अवभासमानदहै ओर ज्ञाता आत्मके द्वारा ही 
जाना जाता रै । इसीसे स्वसंत्रे्य कदा जाता है । 


आत्माकी परण्योतिका स्वषूप 
यत्रासत्यखिलं भ्वान्तभुद्योतः सति चाखिलः । 
अस्त्यपि ध्वान्तयुद्योतस्तज्ज्योतिःः परमात्मनः ॥४५॥ 
“जिसके विद्यमान न होनेपर सव अन्धकार है, जर विद्यमान होनेपर सब उद्योतरूप है 
अन्धकार भी उद्योत्तरूप परिणत होता है वह आत्माकी परम ज्योति है ४ 


व्यास्या-जिस आान्तर्ज्योति तन्त्वका पिले एक पद्य (३३) मे उल्टेख है उसके विपय- 
मे यहं टिखा है करं यह्‌ आत्माकी वह परंज्योति हे जिसके अभावमे सव ऊ अन्धकारमय 


१ जहे ध्यान त्रथाता ध्येय को न विकल्प वचभेद न जहा, चिद्धाव कर्म, विदेश कर्ता, चेतना किरिया 
ता ! दीनो मभिल् अदिल्न शुध उपयोगको तिव्यल ददा, प्रकटी जदह दुग-ज्ञान-वरतत ये तीनघा 
एकं लसा ॥--छ्ट्‌ढाला, दौलवराम्‌ । २ भ्या तद्‌ द्योतिः। 
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है ओर जिसके सद्धावमे सब कुछ उद्योतरूप है तथा अन्धकार भी उद्योतके रूपभे परिणत हो 
जाता है। इसी परं ज्योतिका जयघोष करते हए श्री अणृतचन्द्राचायेने छ्खिा है किं इस परं 
उ्योतिमे सारी पदाथेमाछिका--जीवादि पदार्थाकी पूणे खष्टि-अपनी समस्त त्रिकार्वर्ती- 
अनन्त पर्यीयोके साथ युगपत्‌ (एक साथ ) दर्पण तर्के समान प्रतिबिम्बित होती है- 
+ तज्जयति परं ज्योतिः समं -समस्तैरनन्तप्थयः.। 
दपेणतर इव सकला प्रतिफलति पदार्थ-साल्िका यत्र ॥१\। 
-प्रमार्णसिद्धयुपाय 


स्वस्वभाग्रमे स्थित पदार्थोको कोई" अन्यथा करलेमे समथं नही ` 


सर्वे भावाः स्वमावेन स्वस्वभाव-ग्यवस्थिताः । 
ह्‌ 
न शुक्यन्तेऽन्यथाकतु -ते परेण कदाचन ॥४६॥ 


"सब द्रव्य स्वभावसे अपने-अपने स्वरूपम स्थित है वे परके हारा कभी अन्यथारूप नहीं 
क्यिजासकते। ` | 

व्याख्याय एक बहत बड़े अटक सिद्धान्तकी घोषणा की गयी है ओर वह व 
सव द्रम्य सदा स्वभावसे-दरन्यदृषटिसे--अपने-अपने स्वरूपम व्यवस्थित रते ह, उन्दः कभी 
कोई दूसरा द्रम्य अन्यथा करनेमे--स्वमावसे च्युत अथवा पररूप परिणत करनेमे-समथं 


नदीं होता । 


५ 


मिलनेवाङे परद्रग्योसे आत्मको अन्यथा ही किया जा सकता 


नान्यथा शक्यते कतु मिलद्धिरिव, निमेसः। 
आत्माकाशमिवामूतेः परद्रव्यरनश्वरः ॥४७॥ 


जिस प्रकर आकारा, जो किं स्वभावसे निमंल, अमूतं तथा अनश्वर है, मिकनेवारे पर 
रव्धोके हारा अन्यथारूप नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार निंर आत्मा, जो कि आकाराके 
समान अरमूतिक ओर अविनहवर है परद्रव्योके भिलापसे अन्यथा--स्वभावच्युत रूप- नही, किया 
जा सकता--जड्‌ ( अचेतन ) आदि. पदा्थेकि सम्बन्धसे जड़ आदि रूप -परिणत 
नहीं होता 1 
व्याख्या--यह पिरृखी बातको एक उदाहुरणके द्वारा स्पष्ट किया गया है ओर बह 
उदाहरण दै निमेरु एवं अमूतिक आकारका 1 आकारमे सर्वत्र परद्रन्य मरे हए हैः 
सबका ` आकाश्चके साथ" सम्बन्ध दहै; परन्तु वे सब मिरुकर भी आकाशचको उसके 
स्वभावसे च्युत करने, उसकी निम॑खता तथा अमूतिकताको नष्ट करने, उसे अनर्बरसे नङवर 
बनाने अथवा अपने रूप परिणत करतेभे कभी समर्थं नदीं होते । उसी प्रकार निर्म 
अमूर्तिक आत्मा भी.परद्रन्योसे धिरा हा है, जड़ कर्मोकि साथ .सम्बन्धको प्रप्र दै, परन्तु 
कोई भी परद्रव्य अथवा सारे परदरम्य मिरुकर भी उसको वस्तुतः अपने स्वभावसे च्युत 
करने--चेतनसे अचेतन--जड, अमूतिकसे भूतिकः निकसे समर, अनरवरसे नरवर बनाने- 
भे कमी समर्थं नहीं होते 





१, च्या कथंचन । 
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भिन्ते ज्ञानोपरन्धिसे देह ओर मास्माका भेदं 


देहात्मनोः सदा भेदो भिन्नक्ञानोपलम्भतः। 
इन्दियेज्ञायते देदो नूनमात्मा सखसंबिदा ॥४८॥ 


“भिन्न-भिन्न ज्ञानोसे उपरुब्ध ( ज्ञात ) होनेके कारण शरीर ओर आत्साका सदा परस्पर 
मेद है । शरीर इन्वियोसे--इन्दरिय ज्ञानसे-जाना जाता है भौर आत्मा निश्चय ही स्वसंवेदन 
ज्ञानसे जाननेमे भाता है \' 

व्याख्या-संसारी जीवका देहके साथ अनादि-सम्बन्ध है--स्थूर देका सम्बन्ध कभी 

ष + [> 

छरूटताभीदहै तो भी सूक्ष्म देह जो तेजस ओर कार्माण नामके शरीर ह उनका सम्बन्ध कभी 
नदीं दूटता, इसीसे उन 'अनादिसम्बन्धे च' इस सूतके द्वारा अनादिसे सम्बन्धक भराप्र कहा 
है । इस अनादि-सम्बन्धके कारण वहुधा देह ओर आर्माको एक समन्ना जाता ह । परन्तु देह 
ओर आत्मा कभी एक नदीं होते, सदा भिन्नरूप बने रहते दै ओर इसका कारण यह दे कि 
वे भिन्न ज्ञानोके द्वारा उपङन्ध होते-जाने जते है । इन्द्रिय ज्ञानसे देह जाना जाता है ओर 
आत्मा वप स्वसंवेदन-नानके द्वारा ही साक्चवात्‌ जाननेमे आता है--इन्द्रिय उसे जाननेमे 
असमथ है । 


1 


कर्म जीवके भौर जीव कर्मके गुणोको नही घातता 


त कमे हन्ति जीवस्य न जीवः कर्मणो गुणान्‌ । 
वध्य-घातकभाषोऽस्ति नान्योऽन्यं जीवकम॑णोः ।४६॥ 


"कमं जीवक गुणोको ओर जीव कमके गुणोको घात नहं करता । जीव ओर कमं दोनोका 
परस्पर एक-दूसरेके साथ वध्य-घातक भाव नहीं है ४ 

व्याख्या--जीव ओर कमंका जो परस्पर सम्बन्ध है वह अन्धकार ओर प्रकारयकी 
तरह बध्य-घातकके रूपमे नदीं है, इसीसे कमं जीवके ओर जीव कम॑के गुणोको नही घातता- 
एक-दूसरेके स्वभावको नष्ट करनेमे कभी समथं नहीं होता । दयँ, एक-दृसरेके विभाव- 
परिणमनमें निमित्त कारण जरूर हो सकता है । क्योकि जीव ओर पुद्गर दोनोमि वैभावि- 
कौ--विभावरूप परिणमनकौ--शक्ति पायी जाती है । 


जीव गौर करम॑मे पारस्परिके परिणामकी निमित्तता न रहनेपर मोक्ष 


यदा प्रति पररीणामं बिद्यते न निमित्तता । 
` परस्परस्य विश्टेषस्वयोरमोचिस्तद्‌ा मतः ॥५०॥ 

(जब जीव ओर कमंके परस्परमे एक-दरूसरेके परिणामके प्रति निमित्तताका अस्तित्व नहीं 
रहता, तन दोनोका जो विङ्लेष--सवंथा प्रथक्पना-होता ह बह मोक्ष" साना गया है ४ 

व्यास्या-जीव ओर पुदूगक कमेका विभाव-~परिणमन एक-दूसरे निमित्तसे होता 
है जिस समय यह निमित्तता नहीं रहती--मिथ्यादर्शनादि बन्ध-हेतुओंका अभाव होनेसे 
सद्के किटि समाप्त हो जाती है--उसी समय जीव ओर कर्मोका चिर्टेष--सर्व॑था 
इ जाता है, जिसे मोक्ष" ( निर्वाण ) कहा गया है ओर जो बन्धका विपरीत 
स्प ईह। 
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` युक्त भावके साथ .गार्माकी स्फटिक सम तनयता 
येन येनेव भावेन युज्यते यन््रवाइकः । ` 
तस्मयस्तत्र तत्रापि विश्वरूपो मणियथा ॥५१॥ 


"यह यन्नरवाहुक जीवात्मा जिस-जिस भावके साथ युक्त होता है उस-उस भावके साथ वहां 
तन्मय हो जाता है, उसी प्रकार निस प्रकार फि विहवरूपधारी स्फटिक सणि \' 

व्यास्या--“यन्त्रवाहकः शब्द्‌ देहधारी जीवात्माके अथंमं प्रयुक्त हुआ है जो कि देहका 
संचालन करता है ओर जिसके चङे जानेपर देह अपना कायं करनेमे समथं नहीं होता । 
चकि देह एक यन्त्रके--कर अथवा मसीनके-समान है । यह जीवकी एक खास संज्ञा हे 
जिसकी कोडोमे आमतौरपर उपरुष्ि नदी होती । ओर "विडवरूपः संज्ञा यदह स्फटिकमणि 
को दी गयी है, क्योकि वह विङवके सभी पदार्थोकि रंगरूपमे परिणत होनेकी योग्यता रखता 
हे । इस स्फटिकके उदाहरण-ारा जीवार्माकी पर पदाथंके साथ तन्मयताकी-तद्र.प परिणः 
मनकी--बातको स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार स्फटिकमणि जिस-जिस रंग शूपकी 
उपाधिके साथ सम्बन्ध करता है उस-उस रंग ॒रूपकी उपाधिके साथ तन्मयता ( तद्र पता ) 
को प्राप्त होता है, उसी प्रकार आस्मज्ञनी अत्माको जिस भावके सोथ जिस रूपमे ध्याता 
है उसके स।थ वह उसी रूप ` तन्मताको प्रा होता है ।- इससे विवक्षित तन्मयता स्पष्ट होती 
है, जो कि तादातम्य-सम्बन्धके रूपमे नहीं है 


- , आत्माको आत्मभावके मम्यासमे -रुगाना आवश्य . 


"तेनात्ममावनाभ्यासे. ख नियोज्यो विपश्चिता । 
येनारममयतां याति निवरत्यापरमभावतः ॥५२॥ 


चकि आत्मा परभावसे निवृत्त होकर ही अआत्मरूपताको प्राप्र होता है इसकिए विद्वानूके 
हारा आत्मा ( सद्‌ा ) आत्ममाचनाके अभ्यासमें कगनेके योग्य है \ | 


व्या्या--आत्माके उक्त तन्मयतारूप परिणाम-स्वभावकी दष्टिसे यद्य विद्रानका कतव्य 
परभावकी भावनाको छोड़कर अपनेको आर्मभावनके अभ्यासम रगानेका बतखाया गया 
है, जिससे आत्मामं तन्मयताकी उपरुन्धि--चृद्धि हो सके! आत्मभावनाके अभ्यासको 
जितना अधिक बढ़ाया जायेगा, परभावोँसे उत्रना ही द्ुटकारा होता जायेगा । ओैर पर- 
भावों ( पदार्थो) मे जितना अधिक्‌ मनको छगाया जायेगा उतना ही आत्मभावनाका अभ्यास 
दूर होकर आरमामें तन्मयत्ताको प्राप्र करना दुभ हो जयेगा । अतः पर-पदा्थेसि सम्बन्ध 
कम करके आत्मभावनाके अभ्यासको बढाना ही श्रेयस्कर ( कल्याणकारी ) है । 


क्मंमलसे पृणतः पृथक्‌ हुभा आत्मा फिर उस मल्से लिप्त तही होता 


युज्यते रजसा नात्मा भूयोऽपि विरजीडतः 
पृथक्कृतः सरणं पुनः फिडन ` युज्यते ॥५२॥ 


१. जेण सखूवि क्षाश्यह अप्पा ए हु अणु । तेण सरूवि परिणवह्‌ जह फलिहउ-मणिमंतु '--परमात्म - 
प्रकाश २-१७३ । येन भावेन यद्रपं ध्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । तेन तन्मयता याति सोपाधिः स्फटिको 
यथा ।--तत्त्वानु° १९१ । येन येने ' हि, भावेन युज्यते यन्त्रवाहकः । तेन तन्मयतां याति विद्वरूपो 
मणियंया । ज्ञानार्णव, योगशास्व । २ सु येनार्मभावनाभ्यासे । ३, यु तेनात्ममयता । ४. सु कीटेन । 
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“जो आत्मा क्मंमरसे ( पृणंतः ) पृथक्‌ किया ' गया है' वहू फिर कमंमलसे लप्र नहीं 
होता । ( ठीक है ) किदे पय॒क्‌ किया-गया स्वणं फिर किप्न हेतु ¬ किदे युक्त होता है ? हेत्व- 
भावके कारण युक्त नहीं होता ॥ 

व्याख्या-जो आदमा आत्मभावनाके अभ्यासद्वारा परभावको छोडता हुआ अपनेमे 
तन्मय (छन) होता है ओर शस तरह कम॑मर्से छुटकारा पाता है बह फिर कभी उस कमं- 
मख्के साथ सम्बन्धक प्राप्त नदीं होता, उसी प्रकार जिस प्रकार कि चिदटू-काङिमासे प्रथक्‌ 
हुआ सुवणं फिर उस किट-कालिमाके साथ युक्त .नही होता । 

घटोपादान-मृत्तिकाके समान कर्मका उपादान कलुपता 
दण्ड-चक्र-हुलालरादि-सामग्री सम्भवेऽपिःनो । 
संपदते यथा म्भो षिनोपादानकारणम्‌ ॥५४॥ 
मनो-वचो-वपुकमे-सामग्रोसंमवेऽपि नो । 

संपद्यते तथा कमे विनोपादानकारणमर ॥५१५॥ 
काद्य कमणो ज्ञेयं  सदोपादानकारणम्‌ । 
मृदुदरव्यमिव कम्भस्यः जीयमानस्य योगिभिः ॥५६॥ 

“जिस प्रकार दण्ड, चक्र ओर कुम्भकार आदि सासग्रीके मौजूद होते हए भी चिना उपादान 
कारण ( मृलिण्ड ) के कर्भ ( घट ) की उत्पत्ति नहीं होती उसी प्रकार मन-वचन-कायके क्रिया- 
रूप सामग्रीके होते हृए भी बिना-उपादान कारणकेःकमंकी उत्प्रतनि नहीं होती \ कमंका उपादान 


कारण कलुषता है उसी प्रकार जिस.प्रकार-कि मिद्रीसे उत्पन्न- होनेवाङे घटका उपादान कारण 
मृत्तिका द्र्य है, यह्‌ योगियोको सदा जानना चाहिए # 

व्याख्या-मिदटरीके घड़ेकी उत्पत्तिभ मिदर उपादान कारण है उसके अभावभे अन्य सब 
सामभ्री ( दण्ड-चक्र-कुखारादि ) का सदूभाव होते हए भी जिस प्रकार मद्रका घड़ा नहीं 
बनता, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमंकी उस्त्तिका उपादान कारण काटुष्य--कपायभाव है 
उसके अभावमे सन-वचन-कायकी क्रियारूप अन्य सव सामग्रीका सदूभाव होते हुए भी 
आत्माको कमेबन्धकी प्राप्ति नहीं होती, यह बात" सदा ध्यानम रखने योम्य है । अतः जो 
सखु योगी अपनेको "कमेबन्धनसे छुड़ाकर मोक्षकी ्राप्ति कराना चाहते है उन्दं सदा केके 
उपादानकारण कषाय भावको दूर रखनेकां यत्न करना चाहिए उसके दूर किये विना अन्य 
सब क्रियाकाण्डसे मोक्षकी प्रापि नहीं हो सकेगी 1- अन्य सब सामम्री तभी सहायकरूपमे 
अपना काम कर सकेगी जव कटुषताक्रा अभाव होगा । यदि कटुषता दूरः नहीं की जाती तो 
समक्चना चाहिए किं कमेका बन्ध बराबरदहो रहा है ओर रेसी स्थितिमे मुक्तिकी आसा 
रखना व्यथं है | 


कपायादि करता हुमा जीव कंसे कषाय।दि रूप नही होता 
यथा ङम्मपयो जातु इम्भकारो नं जायते । 
सहकारितया इम्मं इर्बाणोऽपि कथंचन ॥५७] 
कषायादिमयो जीवो जायते. न कदाचन । 
इवोणोऽपि. कषायादीच्‌-सहकारितया. तथा ॥५८५ 


पद्य ५४-९० ] चूणिकाधिक्रार. २१५ 


(सहकारितके  साथःकुस्भको करता हृंाःभी कुम्भकार जिस प्रकार कभी ` कुस्भरूप नहीं 
होता, उसी प्रकार. सहुकारिताके साथ कंषायादिको करता: हुमा भी यह जीव कभी कषाधादिहूप 
नहीं होता ॥' ~ । 

व्यास्या- यदह यदि कोई यदह आशंका करे छि कषायो आदिको करता हृ जीव तो 
क्पायादिमय दो जाता है--कषाश्रादि उसका ` स्वभाव बन जाता दै--तब कपायोंका च्रूटना 
कैसे बन सकता है १ तो उसके.समाधानमे ही इन दोनों पद्योका अवतार हज जान पड़ता 
हे । इनमे स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार सहकारीरूपसे छुम्भको बनाता हुआ छम्हार 
किसी तरह ऊुम्भरूप नहीं हो जाता उसी प्रकार यह्‌ जीव' भी सहाकारीरूपसे कषायोँको 
करता हआ कभी मी कषायादिके साथ तादासम्यं-सम्बन्धको भाप्र कषायादिरूप नहीं हो जाता । 
कपायादि जितने परिणाम है वे सुब जीवकी चेतनाको निमित्तभूत करके कमके द्वारा उन्न 
किये जाते है, यह्‌ बात पिके ३९ पद्यमें बतखयी जा चुकी है । इसङिए कपायक्रौ उत्पत्तिे 
जीव निमित्त कारण है--उपादान कारण नही, उपादान कारण द्रव्यकम॑रूप पुद्गल है ओर 

इसीकिए कषा्योको भपौदूगछिकः' कंहाः गया है । कुम्भकार यदि कुम्भके निंमीणमे अपना 
सहयोग न दे तो कुम्मका निर्माण नहीं होता, मिदर उसे सयोगके किए बाध्य नही करती । 
इस तरह कषायका उदय आनेपर यदि" जीव उसके साथ सहयोग न करे--राग-दढेपादिरूप 
परिणत न हो--तो नये कपाय कर्मकौ उरपाद्‌ नदीं होता ओौर ` कमेका उदय जीवको कषाय- 
कमे करनेके किए बाध्य नहीं करता, बह उसको करने न ' करनेभें ` स्वतन्त्र है, तभी वह्‌ 
कपायोके बन्धनोको दूर करनेमेः समथं हो सकता है ओर इसीसे उसे कपायरूप्र परिणत न 
होनेका उपदेश्च दिया जाता है । कपायोका जीवके साथ तादादम्य हो जनेपर तो फिर कभी 
मी उनसे छुटकारा नही हो सकता ओर न -मोक्षकी ' प्राप्ति हो सकती है । ओौर इसङ्ए 
जीवका कपा्योकी उत्पत्तिमे कुम्भकारकी तरह सहकारी ˆनिमित्तरूप-जेसा सम्बन्ध है उपा- 
दान कारणक रूपमे नहीं, यदह भटे प्रकार.स्मश्च ठेना चींहिए । 
सर्व कर्मोका कर्ता होते ' हृए कौन निराकर्ता हीता है 
, यः कमं मन्यते -कर्माकमं वाकम सवेथा । 
स सवेकमेणां केता निराकर्ता च जोयते ॥५६॥ 

“जो क्म॑को सर्वथा कमं ओर अकमंको सवंथाःअकमके रूपमे ` मानता है-कमेको अकमं 
ओर अकमंको कमं समश्चनेकी कमी मूख नहीं 'करता--बह सर्व॑कर्मोका -कर्ता होते हृए भी 
( एक दिन ) उनका-निराकर्ता--उन्ह त्याग करनेवाख--हो जाता है 

व्यास्या--जो कर्म-अकसेका. ठीक स्वरूप .समञ्चता है ओर उस-स्वरूपके चिपरीत ` 
कभी उन्हे अपनी श्रद्धाका विषय. नहीं बनाता वह कमंके करने तथा अक्को छोडनेमेः राग- 
हेष-रूपसे प्रदत्त नहीं होता--सदा उनमे,अनासक्त बना रहता है । ओौर इसरिए सव कर्मोका 
कतौ होते हुए भी वेह एक दिन न्द छोडनेमें ' समथ होता दै' अथवा अनासक्तिके कारण 
कमेके बन्धको प्राप्र नहीं"्हटोता । 

विषयस्य होते हए "भी कोने लिप्त नही होता 
बिषयेषिंषयस्थोऽपि निरासङ्गो न रिप्यते । 
कदंमरथो विशुदधप्मा स्फटिकः करदुमेरिव ॥९०॥ , 


२१६ योगसार-प्राभृत ` {[ अधिकार ९ 


“जो निःसंग है-निर्ममस्व ओर अनासक्त दै--वह्‌ विष्योमिं स्थित हुमा भी विषयोसे 
किप नहीं होता, उसी प्रकार निस प्रकार कोचडमें पड़ा विशुद्ध स्फटिक कीचडसे लिप्न नहीं 
होता--कीचड़को अपना नदी वनाता, अपने अन्तरगमें प्रविष्ट नदीं करता } 

व्याखया--यद कदमस्थ निमेरु स्फरिकके उदाद्रण-दारा विपये स्थित अनासक्तं 
योगीके विपयोसे छिप् न होनेकी बातको सष किया गया हे । 

देह-चेतनके तार्किकं भैद-ज्ाताकौ स्थिति 
देहचेतनयोर्भेदो दृश्यते येन तत्वतः | 
न सङ्गो जायते तस्य विषयेषु कदाचन ॥६१॥ 

“जिसने वस्तुतः देह ओर चेतन आत्माका भेद देख चिया है उसका विषयोमे कभी संग- 
सम्बन्ध अथवा अनुराग नहीं होता \ 

व्याख्या--पिछके पदमे जिस नि.संग-योगीका उल्टेख है उसके विषयको यहाँ कुछ 
स्पष्ट करते हुए यह्‌ सूचित किया है कि वह्‌ योगी दे्‌ ओर आत्मके सेदको ताल््विक दृष्टिसे 
भले प्रकार समने हुए द्योता है ओर इसङिए उसकी विषर्योमं कभी आसक्तिरूप प्रचृत्ति नदीं 


होती-बह उनसे अचिप्रि रहता है! जिसकी प्रच्त्ति पायी जाती है समञ्च ठेना चाहिए 
उसे देह ओर चेतनकै भेदको दृष्िगव नहीं किया । 


जीवके त्रिविघ-भार्वोको स्थित्ति भौर कर्तन्य 
भावः शुमोऽशभः श॒द्धखेधा जीवस्य जायते । 
यतः पुण्यस्य पापस्य ,निडतेरस्ति* कारणम्‌ ॥६२॥ 
ततः श॒माशमौ हित्वा शुद्ध' मावमधिष्ठितः । 
निधेतो जायते योगी कर्मागमनिवतेकः ॥६३॥ 
जीवका भाव तीन प्रकारका होता है--शुभ, अञ्युभ ओर शुद्ध ।! चकि शुभभाव पुण्यका 
अश्लुभमाव पापका ओर शुद्धभाव निवृति ( युक्ति) का कारण है अतः जो योगी कमेकि आलरवका 
निरोधक है वह्‌ शुभ अशुभ भावोको छोडकर शुद्धभावमे अधिष्ठित हुमा मुक्तिको प्रप्र होता है \' 
व्याख्या- यदं जीवके भावोकि शभ, अशभ ओर शुद्ध ेसे तीन भेद करते हुए उ 
क्रमशः पुण्यः, पाप तथा निकरेति ( युक्ति ) का हेतु वतखाया है ओर साथ दी यह्‌ सूचित क्रिया 
है किजो योगी ज्ुभ-अजञाभ भावोको छोडकर, जो किं कमाखवके हेतु है, शद्धभावमें स्थित 
होवा है बह कमेकि आखवका निवर्तक निरोधक होता है ओर मुक्तिको प्राप्न करता ह । 
निरस्ताखिकू कल्मष योगीका केतन्य 
। विनिडत्या (अर््य)थतरिचत्तं मिधायारमनि निश्चलम्‌ । 
न किंचिचिन्तये्योगी निरस्तासिटकरमषः 1६४ 
“जिस योगीने सारे कत्मषका--कपायभावका-- नाद्रा किया है बहु चित्तको सब 
पदा्थसि हटाकर भौर आत्मामे निश्चल करके कु भी चिन्तन न करे--आर्माका शद्ध स्वरूप 
दी उसके ध्यानम स्थिर रहे ! 


१, च्या कदाचन. } २ सु निवृरेव। 


पद्य ६१-६७ ] . चूलिकाधिकार २१७ 


व्याख्या-यदहँ उस योगीके कर्तन्यका निदेश है जिसने कोधादि सारे कपाय-भावको 
नष्ट किया है, उसे तब अपने चित्तको बाश्च पदार्थसि हटाकर तथा आत्माके शद्ध स्वरूपमें 
स्थिर करके चिन्तनका कुछ भी कायं न करना चादिए--आत्मामें केवर रीनता ही बनी रहे । 


इद्दरिय-विषयोके स्मरणकर्ताकी स्थिति 
स्वाथ-व्यावर्तिताक्तोऽपि विषयेषु टट-स्मृतिः। 
सदास्ति दुःस्थितो दीनो लोक-दय-विोपकः ॥६१॥ 


“जो इन्द्रिय-चिषर्योमे दृद्स्मृति है-विषर्योकों बराबर स्मरण करता रहता है--वह्‌ 
इन्दर्योको उनके विषथोंसे अलग रखता हुआ भी सदा दुःखित दीन ओर दोनों लोकोंका बिगाडने- 
वालाहोताहै)' 

व्याख्था--यदह इन्द्रिय-चिपयोके स्मरण-दोषको बहुत ही हानिकारक अतखाया है 
ओर उसकी मौजूदगीमे इन्द्रियोको उनके विपयसे अरग रखनेका कछ मूल्य नदीं रहता, 
एसा सूचित किया है । उक्त स्मरण दोषके कारण इन्द्रियोकी विजय ठीक नहीं बनती, उसमे 
अतिचारादि दोप छगता रहता है ओर सक्ते परिणामोकी स्ट हदोनेसे योगी सदा दुभखित 
रहता, दीनतापर उतरता ओर इस तरह अपने दोनों खोक बिगाड़ता है । अतः योगीको 
अपने पूवं मोगोका स्मरण तथा आगामी भोगोंका निदानादिके रूपम अनुचिन्तन नहीं 
करना चाहिए । 


भोगको न भोगने-भोगनेवाले चिन्ही दो की स्थिति 


~ + ५ , ^ भोगं कश्चिद्थञ्जानो मोगाथ रुते क्रियाम्‌ । 
+ - ¡ \ +. 1> भोग प्रन्यस्तु- युञ्जानो -मोगच्छेदाय शुद्धधीः ॥६६॥ 


कोई भोगको नं भोगता हज भी भोगके सिए क्रियां करता है, दसरा शुद्ध बुद्धि भोगको 
भोगता हुआ भी भोगके-केदका प्रयत्नःकरताःहै ।' ` ` 


' ' "'ठाख्या--यहौ भोगको भोगनेवाठं ओर न भोगनेवाठे किन्हीं दो न्यक्तियोके विपरीत- 
विचर भेदको "वीयां ` गयां हे-एक ` किसी ` बन्धेन अथवा मजवूरीके कारण भोगको न 
मर्ता इभां भी ` उसकै"किड रागौदिरूपं 'मन-वचन-कायकी क्रिया करतो है ओर दूसरा 
भोगकीं भोगता हओ भी उसमे असिक्त नीं रखता ओरं इसकिए उसके मन-वचन-कायका 
म्यपिरं एक दिन उसे छौड दनी ही ओर होता हं । अपने ईस विचार व्यापारे कारण 
दूसरेको शद्ध-बुद्धिः करदा णयो ह ओर इसलिदि चदटेकीं ' जो ` बामं भोगकां त्याग करता 
ह तथा अन्तरंगमे उसकी 'छाङसा"रखता ह," दध बुद्धि "नही कहा- जा सकता, उसे हुबद्धि 
तथा विवेकदीन समञ्नना चादि-} -अपरत्री इस्‌-दबुद्धिके.कारण ब्रह: भोगका त्यागी होने 
पर भी पापका बन्ध, करुतरा-दे,- सृघुकि, दूसरा अत्नी शद्ध बुद्धे कारण _भोगको भोगता 
हुआ भी पापफल्का-भागी "नदीं होत ` दोनोकिी भ्रवृत्तिमे तद्विपरीत विचारे कारण कितना 
अन्तरःहं उसेप्यहौ-सखष्ठःनाना जाती है पए => एद" 

~. ॥ ह ईन्दरियं विषधोके स्मरर्ःनिरोवककी स्थिति `-* ~ 


= 1 
ल + = --स्वाथ-व्यावर्तित्ाशरोपि, निरुदरवरिषयस्पृिः 1, _ -, 
रतरदा सुस्थितो जीवःःपरत्र हःच;जायते.\॥।&७॥ , „7 ।. ; ; , 


॥ द । 
~ ~ 


स {~ 1 
५,९८ २ [ह } 1 ॥ 


रप 


४ 
[॥ 


२१८ योगसार-प्राभृत [ अधिकार ९ 


जिसने इन्दरियोको अपने विषयसे अलग किया है ओर जो विषयोक्ी स्मृतिको भी रोके 
रखता है--पूवं भोगे गये भोगोका कमी स्मरण नदीं करता ओर न उन्हं फिरसे भोगनेकी 
इच्छा हौ करता है--वह्‌ जीव इस लोक तथा परलोकमे सदा सुखी होता है \ 
व्याख्या--यदौँ उस जीवको इस रोक तथा परखोकमे सदा सुस्थित एवं सुखी बतखाया 
है जो अपनी इन्द्रियोको उनके विषयसे अग ही नदीं रखता किन्तु पूर्वमे भोगे तथा भगे 
को भोगे जानेवाङे विपयोँका स्मरण भी नदीं करता । 
' भोगको भोगता हुआ कौन वन्वको प्राप्त होता ह कौन नही ? 
गी मोगमथुञ्जानो बध्यते कमभि, स्पुटम्‌ । 
पिरागः कमेभिर्मोगं युञ्जानोऽपि न बध्यते ।६८)। 
“जो रागो है वहं भोगको न भोगता हृजा भी सदा कमंसि बंधता है ओर जो बीतरागी है 
वह भोगको भोगता हुभा भी कमोसि नहीं बंधता, यह सुनिरिचित है \ 
व्याख्या--यदयँ पिछले ६६ पद्यके विषयको कुछ स्पष्ट किया गया है ओर यह्‌ 
बतलाया गया है कि भोगका न भोगनेचारा यदि भोगम राग रखता ह तो वह अवश्य कमं 
से बन्धको प्राप्न होता हे ओर जो भोगको भोगता हुआ भी उसमे राग नहीं रखता-करिसी 
मजचूरी, अश्षक्ति अथवा परवश्चताके कारण उसे भोगतां हे--वह्‌ कमं बन्धसे अचि रहता हे । 
विषयोको जानता हुआ ज्ञानी बन्धको प्रास्त नही होता 


विषयं पञ्चधा ज्ञानी बुध्यमानो न बध्यते । 
त्रिलोकं केवली $ न जानानो बध्यतेऽन्यथा ।६8) 
“जो ज्ञानी है वह्‌ पांच प्रकारके इन्दरिय-विषयको जानता हुजा भी बन्धको प्राप्न नहीं 


होता । अन्यथा त्रिरोकको जाननेवाला केवलन्नानी बन्धको क्यो नहीं प्राप होता ?--यदि विषर्यो 
को जाननेसे बन्ध हुआ करता तो केवरी भगवान्‌ भी बन्धको प्राप्र होता । 

व्याद्या--यहां इस वातको एक सुन्दर उदाहरण-दारा स्पष्ट किया गया है किं पिं 
इन्द्रियोके विषयोंको जानने मात्रसे कोई ज्ञानी बन्धको भ्राप्त नहीं होता + यदि विपयोँको 
जानने मात्रसे भी बन्धकी प्राप्ति हा करती तो तीन छोकके ज्ञाता केवरी भगवान्‌ भी वन्ध- 
को प्राप्न हआ करते । परन्तु एेसा नदीं है अतः बिषयोको जानने माच्रसे बन्धकी प्राप्ति नदीं 
होती, वन्धकी प्रातिभ कारण तद्धिषयक राग-देषादि भाव है । वह्‌ यदि नदीं तो वन्ध भी 
नहीं । ओर इसङिए पिचे जिन पदयो ( ६५ आदि ) में -मोगोकी स्परतिका उल्टेख हे वह 
मान्न ज्ञानात्मकं स्मृति न होकर रागात्मक स्ति है, इससे उसे दूपित ठहराया ह 1 


महामूढ इद्दरिय-विषयोको न ग्रहण करता हुमा भी बन्धकर्ता 
विमूढो नूनमच्ार्थमगृह्णानोऽपि बध्यते । 
एकाचादया निवध्यन्ते विषयाग्रहिणो न भिम्‌ ॥७०॥ 

“जो विमभुढ्‌ है--विवेकीन महा अज्ञानी है--वह निश्चयसे इन्दरिय-विषयको ग्रहण न 
करता हा भी बन्धको प्राप् होता है ! ( ठीक है) एकेन्दरियादिक जीव जो ( स्वभिन्न ) 
विषयोको ग्रहण करनेवाङे नहीं वे क्या अन्धको प्राप्न नही होते ?--होते दयी दै # 

व्याख्या--पिछरे पय विषर्योको जाननेवटे ज्ञानीकी बात कदी गयी हे, यदय उस 
महा अन्नानीकी बातको छिया गया हे जो विषयोको छ जानता तथा समश्चता ही नदी, तब 
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क्या वह्‌ इन्द्रिय-विषयोको न रहण करता हआ बन्धको प्राप्त नहीं होता ? उत्तरम क्म गया 
हः कि वह्‌ विमृढ विषयोंको न ब्रहण करता हुआ भी बन्धको प्राप्न होता ह, उसौ प्रकार 
जिस प्रकार कि एकेन्द्रियादि जीव अपने विषथसे भिन्न विषयको प्रहणन करतेहुएमी 
निर्ित रूपसे बन्धको प्राप्न होते है--उनका अन्ञानादि भाव उन्हे बन्धका पात्र बनाता ह । 
अतः जो छोग अज्ञानके कारण दोष करॐे अपनेको दोषमुक्त समदते हों वे मूरते है, अज्ञान 
किंसीको दोषभुक्त नहीं करता--यह दूसरी बात हे कि ज्ञातभावसे कयि हुए कमंकी अपेक्षा 
अज्ञात भावसे किये हए कमक फरमे कुछ अन्तर जरूर होता ह । 


किसका प्रत्यारुषानादि कमं व्यथं है 
राग-दरेष-निव्रत्तस्य प्ररयारुयानादिकं ब्रथा | 
राग-देष-प्रदृत्तस्य प्रत्याख्यानादिषं षरथा ॥७१॥ 


“जो राग-देषसे रहित योगी है उसके प्रत्याख्यानादिक कमं व्यथं हँ ओर जो राग-देषमें 
्वत्त है उसके प्रत्यास्यानादि कम॑का कोई अथं नही--वह सब निरथेक हे ।' 


व्याख्या-जो राग-ढेषसे- निवृत्त हो गया ह ओर जो राग-द्रषमे प्रवृत्त है दोनोके 
प्रस्याख्यानादि कमे-क्रियाओंको यदय व्यथे अकायं कारी एवं निरर्थक बतङाया है । प्रत्याख्या- 
नादि कम पडावश्ष्यक क्मेकि अन्तगंत है, जिनका वर्णेन संवराधिकारमे पद्य नं ४७ से ५३ 
तक दिया हे, उनमे-से आदि शब्दके द्वारा यहाँ शेष सभीका अथवा मुख्यतः सामायिक; 
प्रतिक्रमण ओर कायोत्सगंका रहण ह । ये सब कमं राग-देषकी निवृत्ति एवं संवर छिए 
क्य जते है अतः जो राग-दरेषसे निचृत्त हो चुका उसके छिए इन कमेकि करनेकी जरूरत 
तीं रहती ओर इसङिए इनका करना उसके किए व्यथं हे । ओर जो राग-द्रेषादिभें प्रवृत्त 
हे--लूव रचा-पचा ह--राग-्रेष जिससे छूटते नहीं उसके ङ्िए भी इन कर्मोका करना व्यथं 
हे; क्योकि जव इन कर्माका रक्ष्य ही उसके ध्यानमें नदीं ओर प्रवृत्ति उर्टी चरू रही ह तब 
इन कर्मोको जान्तापूरी अथवा यान्त्रिकिचारित्र (जड मश्चीनों जैसे आचरण) के रूपमे करनेसे 
स्या छाभम ? कुछ भी राभ न होनेसे वे व्यथं ठहरते है । 


दोषोके प्रत्याख्यानसे कौन भुक्त हैँ ~ ^ 
स्त्र यः सदोदास्ते न च दवेष्टि न रज्यते । 
प्रत्याख्यानादतिक्रास्तः स दोषाणामशेषतः ॥७२॥ 


“जो किसी वस्तुमें राग नहीं करता, देष नहीं करता ओर सवत्र उदासीन भावसे रहता है 
वह दोषोके प्रत्याख्यानकमसे पूर्णतः विमुक्त है--उसे नियमतः उस कमक करनेकी कोई आवक्य- 
कता नदीं रहती । 


व्याख्या--जो योगी किंसीसे राग नहीं करता, देष भी नदीं करता, सदा सवेत्र उदासीन 
भावसे रहता है बह दोषोके प्रत्याख्यानोंकी सीमासे पूर्णतः बाह्य होता है--उसके `छिए 
प्रस्याख्यानफा करना कोई आवर्यकं नहीं । एेसा योगी क्षीणमोहको प्राप्त प्रायः १२, १२; 
१४बे गुणस्थानवर्ती होता है 1 पिके पमे जिस राग-हेष-निदृत्त योगीका उल्छेख है वहु भी 
प्रायः क्षीणमोही योगीसे ही सम्बन्ध रखता हे । 


५५ 


२२० योगसारप्राभृत्त [ धिकार र 
दोपोके विषयमे रागी-वीतरागीकी स्थिति 
रागिणः सर्वदा दोषाः सन्ति संसारहेतयः । 
ज्ञानिनो वीतरागस्य न कदाचन ते पुनः ॥७२॥ 
ध्रागी ( अज्ञानी ) के संसारके कारणीभूत सदा सवंदोष होते है; किन्तु ज्ञानी वीतरागीके 
वे दोष कदाचित्‌ भी नहीं होते ४ 


व्याख्या--यद्यँ साररूपमे यह वतखाया गया है कि जो रागी--अज्ञानी हे उसके 
संसारके हेवमूत सभी दोपोका सम्भव है ओर जो ज्ञानी-बीतरागी है उसङ्के संसारके 
देतुभूत वे दोष कमी नहीं बनते । 


ओौदयिकं मौर पारिणामिक भावोका,फल, , 
जीवस्यौदयिकफो भावः समस्तो बन्धकारणम्‌ । 
चिथुक्तिकारणं भावो जायते पारिणामिक: ।॥७४] 


1  (जीवका जो ओदयिक भाव--कमेकि उदय निमित्तसे उन्न होनेवाखा परिणाम--है 
वह्‌ सन बन्धका कारण है, मुत्तसिका कारण, पारिणामिक भाव होता है ॥ 


व्याख्या--यहं पूर्वबन्ध-कथनके सिकसिकेम जीवके सारे ओदयिकमावको-ओौद्‌- 
यिकमावोके समूहको--बन्धका हेतु बतङाया है । यह्‌ कथन .रागी जीवसे सम्बन्ध रखता हैः 
क्योकि ज्ञानी वीतरागीका कोई कमे पिके पद्यानुसार बन्धका कारण नदी होता । अहेन्तोके 
कुछ कर्मोका उद्य बना रहनेसे जो ओद्यिक भाव होता है बह पूणेतः बीतरागी हो जानेसे 
बन्धका कारण नदीं रहता । पारिणामिक भावोको यद्य मुक्तिका हेतु बतछाया है, जिसमे 
जीवत्व जौर भन्यत्व ये दो माव आते हैँ । अभन्यत्व तो भव्यत्वका प्रतिपक्षी है इसछिए 
उसको यह महण नदीं किया जाता । । 


विपयानुमव गौर स्वात्मानुभवमे उपादेय कौन 
, विषयाचुमवं बाह्य" खातमाजमवमान्तरम्‌ । 
विज्ञाय प्रथमं हित्वा स्थेयमन्यत्र स्वेतः ॥७१॥ 


“इन्द्रिय विषयोका जो अनुभव है वह्‌ बाह्य ( सुख ) है ओर स्वात्माका जो अनुभव है वहू 
अन्तरंग ( सुख ) है, इस बातको जानकर बाह्य-विषयानुभवको छोड़कर स्वात्ानुभवरूप अन्त- 
रगमे पूणतः स्थित हीना चाहिए !' 


व्याल्या-यदां यह बतलाया गया हे किं इन्द्रिय विषयोका जो अनुभव नहो बवहत्तौ 
वा्यकी बस्तु है-चाह्य सुख है जो स्थिर रहनेवाखा नदी--ओौर अपनी आत्माका जो अनु- 
भवन ह बह अन्तरंगकी वस्तु है--सदा स्थिर रहनेवाखा आध्यास्मिक सुख दै--अतः इस 
तत्त्वको जानकर विपयाञुभवनके त्यागपूवंक स्वात्माुभवमं पूर्णतः स्थिर होना चाहिए । 
यदी परमहित रूप है । - 





१. बा न्या वाह्यमात्मानुभवमातरं । 


~ 


पद ७ ५७ ] शृलिकाधिकार २२१ 
| वैषयिक ज्ञान सव पौद्गलिक 


ज्ञानं वैषयिकं पुंसः सवःपौद्गसिकं मतम्‌ । 
विषयेभ्यः पराधत्तमात्मीयमपरं पुनः ।७ 


जीवका जितना चैषयिके (इन्द्रियजन्य ) ज्ञान है , बहु सव पौद्गलिक माना गयाहै ओर 
दूसरा जो ज्ञान विषयोसे परावृत है--इन्द्रियोकी . सहायतासे रदित द- बह सब आत्मीय है 1 

व्याख्या--यदहौँ इस जीवके -इन्द्रिय-विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाङे सारे ज्ञानको भौदूग- 
छिक' बतखाया हे ओर जो ज्ञान इन्द्रियविषयोंकौ सहायतासे रहित अतीन्द्रिय ह वह 
आमी है--आस्माका निजरूप टै! अतः इन्द्रियजन्य पराधीन ज्ञान वास्तवे अपना नहीं 
ओर इसङिए बह स्याञ्य है। 


मानवोमें बाह्यभेदके कारण ज्ञानम भेद नहीं होता 


गवां यथा विभेर्देऽपि कीरभेदो न चिदयते । 
पुसां, तथा विभेदेऽपि ज्ञानमेदो न विद्यते ॥७७॥ 


निस प्रकार गोओमे ( काटी पीडी धटी आदिका ) भेद होनेपर भी इूधमे--द्‌धके 
रगमे--कोई भेद नहीं होता उसी प्रकार पुरुषोके-मानवोकि-( रंगरूपादि-सम्बन्धी ) भेदके 
होनेपर भी ज्ञानका भेद नहीं होता ! 
व्याख्या-गौरे धौरी, पीरी, नीली, काली, गोरी, चितकबरी आदि अनेक रंगभेदको 
स्यि हृए होती हैँ । सीगके भेदोसे भी उनमें भेद होता दै--किंसीके सीग छोटे, किसीके बडे, 
किसीके सीधे, किसीके मुडे ओर किसके गोरगेडखी मारे हृए होते है । ओर भी शरीर मेद्‌ 
होते है, इस विभेदके कारण उनके दु धमे जैसे भेद नदीं होता--अर्थात्‌ धौीका धौरा, परीका 
पीरा, नीखीका नीखा ओर काटीका काला दूध नदं होता-सबका दृध प्रायः एक ही सफेद रंगका 
होता हे; वैसे दी मनुष्यो भी परस्पर अनेक भेद पाये जाते दै--कोई गोरा है कोई सवरा, 
कोई कारा है कोर गन्दुमी र॑गका, किंसीका चेहरा गोर है किंसीका रछम्बोतरा, किसीकी 
गरदन छोटी है किंसीकी छम्बी, किंसीकी सीधी है ओर किसीकी टेदी है, कोई बुडढा कोई 
ठंगड़ा है, कोई काना है कोई अन्धा है, कोई गंगा हं कोई बहरा है, किंसीके बार कले हैतो 
किसीके सफेद या भूरे इत्यादि शरीरभेद स्पष्ट देखनेमे आता हे, इसी प्रकार कोई ब्राह्मणः 
कोई क्ष्रिय, कोई वैङ्य ओर कोई शूद्रादि, जाति-भेदको चयि हुए हैँ । इस सारे वाद्यभेदे 
कारण मनुष्योके ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता-जो ज्ञान एक अच्छे गोरे रंग सुन्दर आकारके 
मनुष्यको प्राप्न होता है बह काठ ङुरूप.तथा विकलांगीको भी प्राप्र होता है तथा हो सकता 
हे । श्रीकुन्दङुन्दाचार्यंकी गरदन टेदी थीदसीसे वे “वक्रम्रीवः करते थे परन्तु कितने महा- 
मति थे यह्‌ उनके 'ग्रन्थोँसे जाना जाता दै । अष्टावक्र ऋषिके शारीरम आठ वक्रता्पैथीं वे 
भी बहुत बड ज्ञानी सने जाते है । भगवत्‌ जिनसेनाचार्यने अपने विषयमे स्वयं छा है किं 
वे यद्यपि अतिुन्दराकार जओौर अतिचचतुर नहीं थे, फिर मी सरस्वती उनपर मुग्ध थी ओर 
उसने अनन्य शरण होकर उनका आश्रय छखिया था । 
इन सब बातोंसे स्पष्ट है किं शरीरादिका कोई बाह्यमेद्‌ ज्ञानमे सेद उत्पन्न नदीं करता । 
जान आातमाका निजगुण हं ओौर इसङिए बह समी समानरूपसे विकसित आत्माओमे समान 
रहता हं । उसके विकार तथा न्यूनाधिकताका कारण संसारी जीवोके साथ र्गा कम॑मख ह्‌ । 


५ 


पद्य ७८-८१ | चूलिकाधिकार्‌ २२३ 


व्याख्या-वृक्षके एकदेश~शाखादिका, कैद होनेपर जिस प्रकार उसमे नये पत्ते फिरसे 
निकट अते है रस प्रकार नये पत्तोका फिरसे निकलना मूलच्छेदं दोनेपर--वृ्के जडसे 
कट जानेपर अथवा उखड़ जनेपर- नदीं बनता, यदह सभीको प्रत्यक्ष देखनेमे अता है । 
इस उदरादरणको लेकर "यहाँ संसारके एकदेशच्छेद्‌ ओर मूलच्छेद्‌ ( सवदेरच्छेद ) कँ कारण 
४. 9 २ प तषेपमे त च्य 
होनेवाटे विकरार्योकी स्थितिको कुछ स्पष्ट किया गया हे--संक्षेपमें इतना दी कहा गया ह कि 
फएकदेशन्छेद होनेपर चिकार उतपन्न होते है ओर मृखच्छेदपर उतपन्न नदीं होते । यहाँ 
$ ६ भ {६ जः $ उल्े (व | अरौ समे 
संसारका अथे भवभ्रमणकू हे जिसे जन्मनः" पदके हारा उल्टेखित कियाद ओर उ 
संसारे देतु भी शाभिख हू । विकारोका अभिग्राय राग-दरेपादिक, जन्म-मरणादिक अथवा 
नये-नये शरीर धारण का हे । 


देच्छेद भौर मूरोच्छेदके विषयका स्पष्टीकरण 


देशच्छेदे चरित्र मवति भवततेः र्व तश्वत्ररूपं 

मूरच्छेदे विविक्तं बियदिव भिमलं ध्यायति स्वस्वरूपम्‌ । 
विज्ञायेत्थं विचिन्त्यं सदमितगतिभिस्तत्त्वमन्तःस्थमग्रयं 
संप्राप्तासन्नमार्गा न परमिह पदप्राप्ेये यान्ति मागंम्‌ ॥८१॥ 


“संसारके एकदेशका--पापरूपका--नाश्च होनेषर संसारक परसम्पराका विचित्ररूप 
करता हुमा चारित्र होता है ओर संसारक भूखका-पाप-पुण्य दोनों कारण्णंका--नाह्न हौनेपर 
आत्मा अपने आकाडाके समान निंर विविक्त ( कमेकरंक विमुक्त ) स्वस्वरूपको ध्याता है 1 
एस प्रकार जानकर जो उत्तम ज्ञानके धारक महात्मा हैँ उनके हारा अन्तरंगमें स्थित प्रधान तत्तव 
जो शुद्ध आत्मा है बह विक्षेष रूपसे चिन्तनीय है ( ठीक है । ) जिन्हे अभीष्ट स्थानक प्राप्तिका 
संनिकट साग प्राप्त हो जाता है वे फिर दुसरे मागसि गमन नहीं करते! 

व्यास्या--यदह संसारके देशच्छेद-ओर मूकच्छेदके अभिप्रेत विपयको स्पष्ट करते हृष 
वतलया है कि संसारका देरच्छेद दोनेपर--संसारके हेतुभूत भिथ्यादञ्जेनादिकः रागेषा- 
दिकं अथवा पुण्य-पापादिका एकदेश नाञ्च होनेपर-जो चारित्र होता दै वह संसारः 
सन्ततिको चिच्र-विचित्र रूप देनेवाला अथवा उसे नानाप्रकारसे बढानेवाटा होता है । प्रद्युत 
श्सके संसारके उक्त देतुओंका सूलच्छरेद होनेपर यह आस्मा अपने उस विविक्त _जुद्ध;स्वरूप्के 
ध्यानम ग्न होता है जो आकाञ्चके समान निम एवं निटेप है । इस प्रकार देशन्छेद ओर 
मूच्छेदके स्वरूपको भे प्रकार सम्रकर जो उत्तमं अभितज्जानके धारक महातमा दै इन्दे 
अपने अन्तरेगमे स्थित प्रधान तत्तव जो अपना शुद्धात्मा हे उसका सविरोपरूपसे चिन्तन- 
ध्यान करना चाहिए 1 यह ध्यान अभीष्ट स्थान ( मुक्तिसदन ) की प्राप्निके छिए आसन्न मामं 
दे-संवसे निकटका रास्ता ३ ! ओौर इसङिए जिन्दं संनिकट माग प्रप्र होता हे वे फिर 
दूसरे दूरके अथवा चक्करके,. मा्ग॑से नदीं जति ह । प्यके अन्तिम चरणमे कही ययी यह 
वात वड़ी ही मह्वपूणं दै, ओौर इस वातक़ो सूचित करती हे किं अपनी शुद्धासमके ध्यानसे 
भिन्न ओर जितने भी ध्यानंके मामं है वे सव दूरीके साथ परावलम्बनको भी दिये हए द । 

` इस पदमे प्रयुक्त हुआ सदभितगतिभिः' पद्‌ भी अपना खास महत्व रखता ह--उसमे 
नत्ति, उब्द्‌ ज्ञानका वाचक होनेसे वह जहो अपरिमितलानके धारक महात्माओंके -उत्टेखको 
चि हष है बह प्रकारान्तरसे { इटेरूपमे ) अन्धकार . मदोद्यके नामका भी सूचक हे 
भर साथ ही इस सूचनाको भी लिये हुए जान .पड्ता हं किं आचाय अमितगतिको शुध 


२२४ योगसारप्राभृत [ अधिकार ९ 


स्वात्मध्यानक्ा यह सखाधीन मार्ग द्यी विशेषतः रुचिकरथा ओर ते प्रयः इसीके अनुसरण 
एवं दृदीकरणमें प्रवृत्त रहते थे । शायद इसीसे उन्दोनि अगे एक प्य ( ८३ ) मेँ अपनेको 
“निःसंगात्मा' छिखा है जो कि उनकी परके संगंसे रदितता एवं स्वावङम्बी होनेका द्योतक 
है । इस श्द्धस्वात्माके ध्यानम पापको प्रयत्नपूरव॑क स्यागनेक्री मी जरूरत नहीं रहती, वे तो 
सवके सव ज्ञाने स्वात्मरीन होनेपर सयं भाग जति है, जैसा कि भ्रन्थकार महोदयने 
अन्यत्र प्रकट किया हैः) परका सम्बन्ध न होनेसे भ राग भी नहीं रहता, जो कि पुण्य- 
धकरा कारण है ओर आत्माको संसारमे फँंसलाये रखता दै । इसीसे जटा अद ्क्ति आदि 
रूपमे राग रहता है वर्ह वह महान्‌ पुण्यबन्धका कारण होता दै, जो किं संसारके सुखोका 
प्रदाता है, परन्तु उससे कर्मोका क्षय नदीं होवां । 
संसारके देतु्ओंका देशच्छेद होनेपर जिस चारित्रके उद्धवकी यहा बात कष्टौ गयी ह 
वह व्यवहारचारित्र हे, जो कि अञ्यभसे निवृत्ति तथा श्रभमें प्रवृ्तिरूप होता हे ओर जिसे 
ब्रत, समिति तथा गुधरिके रूपमे तीन प्रकारका तथा इनके उन्तरभेदों (५+५ ३) की रष्टिसे 
तेरह प्रकारका बतखाया हे 1 निश्चयनयकी दृष्टिसे जो चारित्रः बनना ह वह स्वरूपाचरणके 
रूपमे होता ह, उसे ही यह† संसार हेतुक मृखच्छेदका परिणाम वतखाया दे । 


~ ~ 1 किनिका,जस्म ग्रौर जीवन सफल है , । \, 
इष्ट्वा बाह्यमनारमनीनमखिरं मायोपमं नश्वर 
ये संसार-महोदर्धिं बहुविधक्रोधादिनक्राडरम्‌॥ -..7~ ‹ ` 
तत्वा यान्ति शिवास्पदं -शममयं ्यात्वात्मतक्तं स्थि 
तेषां जन्म च जीवितं च सफर" सारथेकनिष्ठात्मनाम्‌ ॥८२॥ 


“जो सारे बाह्य जगत्को अनात्मीय,,.मायारूप्‌ तथा नुवर . देखकर, स्थिर आत्मतत्तवका 
ध्यान कर नाना प्रकारके क्रोधादि नाकूओसे भरे संसार-समुद्रको तिरकर. सुखमय शिवस्थानको 
प्राप्र होते है उन आत्मीय स्वाथंकी साधनमिं एकनिष्ठां ( अदहितीय' श्रद्धा ) -रखनेवालों 
( महात्मा ) का जन्म गौर जीवन्‌ सफल है "` ` ` † (1 


ग्याख्या-यहौँ जिनके जन्म ओर जीवनज्गो सृषर्‌ व्रतधर दै वे-वे महात्मा होते 


१ 


जो सरे वाह्य जगत्‌को अनात्मीय ,( अपनागको नदीं ). सायाजल तशा इन्द्रनाटके समातं 


भ्रामक ओर कणमंगुर देखकर्‌-साक्षाच्‌ अलुभव्‌.कर-- सपने शाद्व आत्मके सवाध-साधन- 
मे-निभाव-प्रिणमनको हटाकर परसे,सवात्मर्म्रित ऋनं एक्‌ सा त्र हए, शुद्ध 


| 


आत्मतत्त्वे, ष्यान्‌ दरा कोधादि कपाग्रप शाङ्कथों ( मगरो } स भरे, इ संसार मेहा 


८५ न= दोतते १ ॥ 


सञु्रको पिरकर शान्तिम्‌ रिषस्थान्‌.कश्व ब्रह भाषत ह , 


[र श्न 


1 ~~ ८. ` -ग्न्य मौर ग्न्यक्रारके गभिग्रेतरूप्‌ प्रशस्ति 5 73 + 12 ~ 1 प {~ 
“ , `," "ट्वा सत गन॑गरवलभायीपिमीनैः १११८1८५ 
| योगस ६ 5 [त + 13 1८ 131} 
= नि ङ्गामामितगूतिरिद्‌ ब्र्त् र ष्मा 1८ पा 5 न 


£ , ष; हिसत्वं वितथं स्तेयं, मेथुन संगंसंग्रदःम भातमस्पगेकीज्ानेःनि हेषअपलायतेप्योऽ प्रार्‌ ३७ ॥ 
; > २ यो विहायातसनो रूपःसेवतेगपरमेष्ठिन ।, प्च बघ्नाति मरं पण्य के कमक्षयमरनुते योऽ भाणण्टाः 
३ असुहादो विभिवित्तोसुहे यवित्ती,थै जाण चारितं! घद -र्िदि-गुत्तिरूवंः कवहारणया.दुः जिण>' 
> , भणियं ॥-वृहदु्रभ्यसंप्रह, ४ । ,*४. घु शिवमयं}, ण] 19 (नार; }). 1 ,। 


पद्य ८२-८२ ] चूखिकाधिकार । २९२५ 


: ब्रहमप्राप्त्ये परममशतं स्वेषु चारम-परतिष्ठं 
नित्यानन्दं गलित-कलिलं घछच्ममत्यक्ष-रुच्यम्‌ ॥८२॥ 

(सारे दृश्य जगतृको आकाशम ादलोसे बने हृए नगरके समान, स्वप्नमे' देखे हुए दृदयोके 
सदृश तथा इन्द्रजालमे प्रदर्शित माधामय चित्रोके तुल्य देखकर निःसंगात्मा अमितगतिने उस 
परम्‌ श्रह्यको प्राप्र करनेके छिए जो कि आत्माओमेमात्म-प्रतिष्ठाको लिये हए है, कमं-मलसे रहित 
है, सृकष्म है, अमूतिक है, अतीन्धिय है भौर सदा आनन्दरूप है, यह योगसार प्राभूत रचाहै, जो 
कि योग-विषयकं ग्न्थोमिं अपनेको प्रतिष्ठित करनेवाला योगका प्रमुख ग्रन्थ है, निर्दोष हे, अथेकी 
ृष्टसे सूक्ष्म हं--गम्भीर है--अनुभवका विषय ह ओर नित्यानन्दरूप है--इसको पदने-खुननेसे 
सदा आनन्द मिरूता है ॥ | । 

व्यास्या-यद्यौ अरन्थकार मदोदयने -अन्थके कठेत्वादिकी सूचना करते हुए प्रन्थका 
नाम "योगसारप्राभृत, अपना नाम अमितगति' ओर भ्रन्थक्रे रचनेका उदर्य श्रह्यप्राप्तिः 
बतलाया है । ब्रह्मप्रापिका आश्य स्वात्मोपरुन्धिका है, जिसे सिद्धि" तथा भुक्तिः भी कते 
है. -ओर जो वस्तुतः सारे विभाव-परिणमनको हटाकर स्वात्माको अपने स्वभावमें स्थित 
करनेके रूपमे दै--किसी परपदाथं या व्यक्ति-विरोषकी प्राप्ति था उसमें छीनताके रूपमे नहीं । 
दसी उदेशयको मन्थके प्रारम्भिक मंगर-प्यमे ^स्वस्वभावोपलन्धये' प्यके द्वारा ग्यक्त किया 
गया है, उसका मुख्य विशेषण भी (स्वस्वभावमयः दिया है । इससे स्वमावकी उपरन्धि रूप 
सिद्धि हयी, जिसे प्राप्त करनेवारे ही "सिद्ध'-कहे जते है, यदौ ब्रह्मप्रापिका एक मात्र रक्ष्य है; 
यह असन्िग्धरूपसे समञ्च छेना चाहिए | 

मन्थकारने अपना विरोपण “निःसंगात्मा' दिया है जो बड़ा ही महत्त्वपूणं है ओर इस 
बातको सूचित्त करता ह किं अन्थकार महोदय केवर कथन करनेवाछे नदीं थे किन्तु प्रन्थके 
कथन एवं लक््यके साथ उन्होने अपनेको रग ख्या था, परपदार्थोसि अपना ममत्व हटा 
छिया था । उन्द अपने संघका, -गुरु-परम्पराका तथा शिष्य-सञुदायका भी कोई मोह नहीं 
रदा था, इसीसे सायद्‌ उन्होने इस अवसरपर ; उनका को उल्टेख नहीं किया । उनका 
आत्मा निःसंग था, परके सम्पकंसे अपनेको अरग रखनेवाखा था ओौर इसरिए उन्दः सच्चे 
अर्थे 'योगिराजः समञ्चना चाहिए । जो सत्कार्योका दृसरोको जो उपदेश देते है उनपर 
स्वयं भी चरूते-अमर करते हैँ वे ही सत्पुरुषः ोते दै । उन्दींके कथनका असर भी 
पड़ता हे । 

इस प्म परमन्रह्मके जो विरेषण दिये गये हैँ वे दी प्रकारान्तरसे प्रन्थपर भीरा 
होते है ओौर इससे एेसा जान पडता हे कि यह्‌ ग्रन्थ अपने रक्ष्यके विरुछुरु अनुरूप बना है । 
उदाहरणके किए "नित्यानन्द, विशेषणको ीजिए, इस भ्रन्थको जव भी जिधरसे मी पटते- 
अनुभव करते है उसी समय उधरसे नया रस तथा आनन्द्‌ आने गता हे । ओर इसीङिषए 
इस म्रन्थको शर्मणीयः कहना बहुत ही युक्तियुक्त ह ! रमणीयका स्वरूप भी यदी है- 
“पदे-पदे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः"--पद्‌-पदपर जो नवीन जान पडे वही 
रमणीयताका स्वरूप ह्‌ । जवसे यह्‌ अ्रन्थ मेरे विसेष परिचियमे आया हे तवसे--तच्वातु- 
शासन ( ध्यानज्ञास्त्र ) का भाष्य छिखनेके समयसे-मेते इसे श्ञायद्‌ सो बारसे भी अधिक 
पठा हे ओर इसकी सुन्दरता, सरलूता-गम्भीरता तथा उपयोगिताने ही शच्चे इसका भाष्य 
लिखनेको ओर प्रेरित किया हे । 


१. खु परमछृत । २. सिद्धिः स्वात्मोपरन्विः ( पृज्यपादाचा्यं ) । 
२९ 


२२६ योगसार-प्राभृतं { अधिकार ९ 


योगसारमिदमेकमानसः प्रातं पठति योऽभिमानसः। 
स्व-खसूपयुपलम्य सोऽश्चितं सद्र याति भव-दोष्-वञ्चितम्‌ ॥८४॥ 


“ इति श्रीमदमितगति-निःसंग योगिराज-विरचधिते योगसार- 
प्रागूते चूकिकाधिकार. ॥ ९१ 


(इस योगसार प्राभृतको जो एक चित्त हज एकाग्रतासे पदता है वहु अयने स्वरूपको ' 
जानकर तथा सम्पराप्र कर उस पूजित सदनको--रोकाके निवासरूप मूज्य युक्ति ,हरको--. 
प्रप्र हेता है जो संसारके दोषोसे रहित है--संसारका को भी विकार जिसके पास नहीं 
फरटकता 4 
` ` व्यास्या--यह्‌ भन्थका अन्तिमं उपसंहार-पय है, जिसमे भन्थके नासका उतल्टेख करते 
हए उसके एकाग्रचित्तसे पठनके-अध्ययनके-फरुको द्रसाया है ओर बह फ है अपने आत्म- 
स्वभावकी उपरुब्धि-क्ञपति ( जानकारी ) ओर सम्प्रा्ति--जो किं सारे संसारके दोषोसे- 
विकारोसे-रित है भौर जिसे प्राप्न करके यष जीव इतना ऊँचा उठ जाता है करि रोकके 
अग्रभागे जाकर विराजमान हो जाता है, जो कि संसारके सारे वचिकारोसे रदित--सारी 
शच्चटों तथा आङ्करताओंसे युक्त--एक पूजनीय स्थान है । 

आर्माके इस पूणे-विकास एवं जीवनके चरम रुक्षयको लेकर ही यह भन्थ रचा गया 
है, जिसका म्रन्थके प्रथम संगर पमे स्वस्वभावोपरन्धये' पदके द्वारा ओौर पिछले <्वे 
पद्यमे श्रह्मपराप्तय पदोकि द्वारा उक्छेख किया गया है ओर इस बही उदष्ट एवं ठक्ष्यभूत 
फर इस अन्धके पूणेतः एकाग्रतके साथ अध्ययनका होना स्वाभाविक है ! अतः अपना 
हित चाहनेवाछे पाठकोको इस मंगरूमय प्राशतका एकाम्रचिन्तसे अध्ययन कर उस फल्को 
प्रप्र करनेके छिए अग्रसर होना चाहिए जिसका इस पद्मे उल्लेख हे । 


इस प्रकार क्री अमितगति-निःसंग योगिराज-विरचित * योगसार प्रादधतमे, 
चूरिकाधिकार नामका नौवाँ अधिकार समाप्त हुभा ॥ ९ ॥ 


भाष्यका अन्त्यम॑गर ओर प्रशस्ति 


राग-देष-कामारि जोत जिन, स्वस्वभावको श्रषनायाः; 
निरवधि-घुख-हग ज्ञानवीये-मय, परम निरंजन-पद पाया । 
दिव्यध्वनि से तीथं प्रवतित किया सोक्ष-पथ दर्शया; 

` उन योगीश्वर महावीर कौ सुर-नर निलकर यष गाया \ १॥ 
महावीर के तीथे-प्रणेता स्याददिनि-विद्याधिप सारः; 

कविवर गमक-वाग्मि-वादोहवर माचि ती्थेकर गण-श्राधार । 
जिनकी भक्ति-प्रसाद बना यह्‌ रुचिर-भाष्य जग का हितकारः; 
उन गुर स्वामि-समन्तभद्र को नमन करू मे बारंनार ॥ २॥ 
श्रत्प बुद्धि “युगवीर' न रखता योग-विषय पर कुल प्रधिकारः 
श्रात्म-विकास-साधना का लख, योग-सिद्धि को परूलाधार । 
निःसंगात्म-श्रमितगति-नि्मित, योगसार प्राभृत सुख-द्वारः 

उससे प्रभवित-प्रेरित हो यह, रचा भाष्य श्रागम-श्रनुसार ॥ ३ ॥ 
पटृ-पट्ावें सुने-सुनावे जो इसको श्रादर के साथः; 

प्रमुदित होकर चलें इसी पर, गावं सदा भ्रात्म-गु-गाथ । 
भ्रात्म-रमरण कर स्वात्म-गुणों को, भरौ' ध्यवें सम्यक्‌ सविचारः; 
वे निज ध्रात्प-विकास सिद्ध करः पावें सुख श्रविचल-श्रविकार ॥ ४ ॥ 


इति योगसार प्राश्ठतं समाष्ठम्‌ । 


अ 


 अङ्कत्यं दुर्धियः कृत्यं 


अक्षन्नानार्थतो भिन्नं 
अचेतनं ततः सर्व 
अचेतनत्वमन्नात्वा 


' अजीवतत्तवं त विदन्ति 


भन्नानी वध्यते यत्र 
अतक्वं मन्यते तत्तवं 
अतीताभाविनद्चार्थाः 
अतोऽत्ेव मदान्‌ यत्नः 


. अदन्तवावनं भूमि 


[# 


` अध्येतन्यं स्तिमितमनमा 


अनादावपि सस्बर्धे 


. अनादिरात्मनोऽमुख्थो 


अनित्यं पीडकं तृष्णा- 


, अनुवन्धः सुखे दु.खे , 


` भनुष्ठानास्पदं ज्ञानं 


अन्तःशुद्धि विना बाह्या 
जन्याचारपरावृत्तः 


„ अन्योऽन्यस्य विकल्पेन 


अबन्घ्यदेशनः श्रीमान्‌ 
मभावे बन्धहेतुनां 


: अभिन्नमात्मनः शुद्ध 


अमूर्त निष्क्रियाः सर्वे ` 
भयत्नचारिणो इसा 
अयं मेऽततिष्टमिष्टवा 


` अर्थकामाविधानेन 


अ्हुदादौ "परा भक्तिः 


ˆ अलाबुभाजनं वस्तं 


अवकाशं प्रयच्छनत्तः 
शने शयने स्थाने 


“ भसंख्या भुवनाकाशे 


` असन्तस्ते मता दक्ष- 


अहमस्मि न कस्यापि 


` अहिंसा सत्यमस्तेयं 


३० 


परिशिष्ठ 
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, आत्मघ्यानरतिरञेयं 


आ 


आगमेनानुमानेन 

आगमे शास्वती बुद्धि- ` 
आगाम्यागोनिभित्तानां , 
आचारवेदनं ज्ञान . 


अआत्मतत्तवभजानाना 


आत्मततत्वमपहस्तित्तरागं 
आत्मतत्वरतो योगी 


आत्मना कुरुते कम॑, 
आत्मनोऽन्वेषणा येषा 
आत्मनो ये परीणामाः, 
आत्मानं कुरुते कमं 
आत्मन" सकलं बाह्यं 
आत्मावबोधतो नून- 
आत्मन्यवस्थिता यान्ति 
मात्मा स्वात्मविवारलै- 
आधिग्याधिजराजाति- 
जानन्दो जायतेऽत्थन्तं 
आराधनाय लोकानु 
मारम्सोऽसंयमो मूर्च्छा 
आराधने यथा तस्य 


„ आधित्य व्यवहारन्ञं - 
आसमस्मि भविष्यामि ,. 


आहारमूपधि शय्या 
आहारादिभिरल्येन 
इ 
हत्थं योगो व्यपगत- 
इत्थं वि्ञायं यो मोहं 
ददं चरित्रं विधिना 
इष्टोऽपि मोहतोऽनिष्टो 


ड ॐ 


, उत्पयन्ते यथा भावाः 


उत्पय्न्ते विनश्यन्ति 
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उत्साहो निरवयो चैयं 
उदये दृष्टिमोहस्य 
उदेति केवखनज्ञानं 
उदेति केवरं जीवे 
उपदेशं विनाप्यड्गी 


` उपधौ वसतौ संघे 


उपयोगो "विनिदिष्टस्‌ 


ˆ उपलन्पे यथाहारे 


उपेयस्य यत्तः प्राति; 
ऊचिरे ध्यानमार्गज्ञा 


पए 
एकं एव सदा तेषा 


, एकापि यतोऽनन्ताः 
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21212 ध10912118 ; 
¶1015 15 {16 9751 किल षध्तं दवात्मा त € एसा [कमा2 ¶०€5 सणाली धा ६ 506 
106 9 101(ग {ता गा प्€ (णाप भव्‌ 50८लभू 25065 0 उलटा [ता = तात्‌ 
09 उीञाप 0प्त 44 दइपा7५., {04.040 अप्तावल्मं एसा जपामि 20. 1, 
४01. 1, अल ए०षथ्‌ 0 16 + 884, उ1दाभङ४ [भाभी {्8 18571, 1951, 
166 २७. 9. - 
पथा ० कप्लप्दपमा : 
411 प्ल क्षपा एण्ल ज दलर्थ, 1 एद्वल्‌ा65 #6 एणप्ला01८ ० वदप) छाव 
पिणा-ण्लृहात९. = क6€ वथा कलम भत्‌ प्ल ल्मम्‌ ज [दशा व0०्‌ 0112. 
2616 ङ्‌ हा, ^, (प्रतर रदायाा फ) 8 [लब76त [प्ठतपलमा 10 हद्ह्ाऽ), 


हाहाध [पिसपभ् प्रा कभा 86165 70. 1. लङ्‌ 0, 8 4-46 + 440. तिना 
[सभभ 2 (रब्9ा; 1951, ८1166 1२8, 5. 


रपा था2 : 
1६5 8 [प्म ऽद सजत 9 पथ्डलाड्छप्भीण्वप०) पि 9 लाल्ुतठ]ष्<वा 
परणिभा0ाा धकरणा € 68 हष्ट एल ऽजा ण [ग्य वत्‌ 20० पा) 10716 10 
दलाल] 871 ला 086्वै [आ 8 लाए अदा. = पाष्ञ€ा& ($8¶ +, 9.) 15 दप 0पऽद्वताकषट 
801101४, 206६ कत्‌ लवली ; कात्‌ 76 0त्लप6§ 2 प्रावृट्‌ एप८€ 10 ऽवथा [रदण्ैपाल, 
पाऽ सण ए८5 (गा्रललत्‌ एङ 015 एप लपतत, (त्मा द्वाटवि पी 
प्रतत गलपनोद्रजाा) [प्र्ठतप्लाना, पलाऽ€ [प्व &९. $ ६, ए पद. 
पिसप्०िक्तैत पातलं [अपक्च जवतभाि, जाथ जप ्ी9 1508, 8, 9 ११ 14. 
ऽप्लः 1२0०१९1 , ऽ८्ल्०पत्‌ (तपा, «01. 1 . ए. 8 +- 68 7 16, ४01. 11 : ए. 8 + ४56 ; 
४0 रा. : 09. ‰५-708 ; छामा पिमाभू्य 12.01 1951 ६0 1954, 
166 ‰२§. 10/- 60. 

35 उ्दरार8 तव : 
& लिप (टज सवपते (८, इदिक््म परि परा ५ 14 व्लफपराष्यो 1) 546 (६६७ 
तलप स्यत) ४6 पपत 9 ४ 1 ठण्ञलाजतल्ल) लालया व्वाहट्ते सजा ५५६ २ वितं 


र, 


1 वप्यसजा छप र, तासा. ष, = ¶16 ्ौणए्तप्लाना तल्मऽ सप 8 प्पपाएल्य 0 
णजा {जृल्ञ ०ए०ण त्रील भणामः भात्‌ चल एदपलप्र शात #96 ऽ0पा९68 ण € (गपलऽ 
© चाऽ ादर्थउ०ा2 णाला€ 15 8 वणल 0 प्णभलछऽ = एएला€ ०१८ (0प्€ &एएलपतात€8 


हाप ॥पफण्ा कफूथाभठा5) द्दप्श्ल§ कां {788२ \1तााठ9, ऽगाला्तभणस्‌ धाव 
7४128, = गद्ा< 87८ 9 प्ता इष्ट 1 एदद्णा कएम॑त शवात्‌ पठत सपीप रल 
ऽथा लवणाप्गलयऽ भात्‌ 20 पतल ण {76 ६३35 25 छलौ = प प्य्रप्रार फ्तिप्तल्लं 
[९ जाश्ािभप३ 18, दव जशणता प०. ३, अफलाः रण्वा [गू 280 वभार 


द पथाप्र9 (ष्ण, 1952 27166 ९5 51. ४ 


गवव णः शुरण 
7015 15 8 प्रग त्गणणरलरपश् ष 60णए05्प $ 1१6 हाद्व 10षलाध) & 80158. 0) 


116 (दताषण्ड 9 तापाप्तऽप् 1, ¶06€ लं ज प्ल त्णप्रपालााद्ाषु 15 ल्द 
९0११६ हाषापरष्=रकधाा( पटव्तपा्ुञ 0 तपल ह55 एर लाजा, निष्कम 


किर, [[हितणभूमत्रा० कपितल्स जभ) उवणञु्ा उप्र) प०§ 10 80 20 


अण १0९2] ५५। 1 ` {8 16 + 480 3 ५०. ॥ : 7. 18 + 436. उवङ [िदा8- 
णिग ष्ण, 1958 भत 1957, 1166 5 19|-णिः त्वन एज्‌ 


102821123513021702 : 
11 88 प §ऽप्णृृभुिर्‌ ल्णप्पालाभर ज एषतु 2दवीशा8 (४, ऽ 12 दलप) 


प्ण &01101 एठः 0णौ एष ॥, पारश, 8 प्प्फणलया ज 1६5 ज € (४८६५ 
[णदडञवडाकत 8 6जप्र०७६ते एष 2ि5ढतक्षा, [णञला2, ऽ8}रभधतिती 8१ प्तल्द्लवपाता8 


87९ शा = दस्तथा ¶लप 15 कल्ल्णाफृकपल्प्‌ एए प्तप कोभाशश्धठ) इतप९5३ ६2३ 
ल्णप्ालापकषफ ण 1 ऽघ्ाप्रल्‌ 15 8150 हला ला. = कल€ 8 9 विष्णव [पी रवपलन 


हाव प्रणि प्रभा शण दसत €८ लह क्षा इग एणाः 10४1८६8, 
सप्ला निप्रततल्ल [भप (उतदप्ाश्पारार) ऽभाञद्ा जभर्‌ 2०. 11, ऽप 
1२0१1 288 = छाडादतङर [पभ प्रा8 [दब्501, 1954 2166 ऽ 4 


एप्द0358४5-5210८8 08 : 


न18 18 2 एप्स 11 इवपञत एङ्‌ 8780807त्‌ा दहु पा २. प्रणाली 6 1९६6 भ 
व [धया 886 बत 0फला हट एल ञ्जाऽ = ¶116 ऽतौ {6०१ 15 €त6व य २ प्रणता 


व7थाजृध्णाो भात 2 अल [पप्ठ्विपलान) एष 0 6.6. शप, [0िरणमत2 कपा तल्म्‌ [भा 
(जश्पाभाद्रह, इलाया उक्भती 205 15 80ते 16, लाठसप एम ए 20 + 198, 


टिम 11 "ए 16 + 206, छाम तभूत द, 1954; 1955. 2168 
5, 2|- €811 ॥ 


82४9०253 पत : 
व ऽता द्वा्ीर्ञतता ज एप भदत 5 २. प्रलत 6 अफला 0 पील (भण्डतीपप्ड्त2 
ण एपार्छस्ट्त त्वान्त प्ल एष पील फपल ज तापभूल्ती, [६16 ततह्त प्रल€ एर ८६. 
एप्०ठा-उत्तरपरणरम फी 8 पणत वपाजुक्षामः), [प्॥0वपला०य)) 2. {०916 म तणर्मलपा5ऽ भपप 
॥976€ ^ एलातका९तड हए पह ऽतत्र, वृप्मंक्ा०ाइ प्र प्ल ज्णफणाालाद्यर्‌ धात्‌ 8 15 
व्तापलटश्‌ {लिप$ = दभ्र तताधतल्स्‌ [मपर लवकर) उथणजु्ा६ उश) २ 


९09 13 0णणल लण्खण छ, 116 + 506; छण्डापरए तदासु एवा 1955. 
८८ ऽ 12(. 


( 9 9 


{210600४2 ॥/ (1.7 / ५1 
(115 15 2.1} ला१००६।१० ल्०्प्ाल्प्ःर्‌ 9 एधिता 0) पह तक्वन्‌ 00440, 
8. 8.09 द्रा1६ जव्राा8त 9 0€रथ्पमात्‌ा 21185 एपु20508 ज 6168. 5 प्रा-6ीा (छपा 
‰. 7. 20116 एष ४, 5. प्रि, वदयत भणते थ. (प्रक7्एरपया, वलाल धआ6 8. 
ए0प्णाप, ए 0, ७.8 6७14 प 4) 1००17110 2121144 192९2202 एए रिरछाधा 


2110 1112000८ ए (10411861 811 ७0706 एरर्याप 1701८65 9६ च€ €1त, [तिपव४ 
प्रा्तल्म [भा8. जाधााभ0818,) इयथः ©7911102. 240. 1.7, ऽप ९२०४० ए. 86 + 
506. छाद्ाभद९ 7 3भूण 9 [द8्अा, 1956 = ए६९ ऽ 15. 


क 2व्धणि पि 2र2 


16 8805 वृद ज अप्भाभाता ल्ताल्त्‌ ए 8 पतापत (11815120 87 तलभल्व 
सप्त 8150 का ल्ारतरठ [पप्ठवप्लल वलम पी र्ता 8185 2710 
71815 एष ए. पविप्ाठतभ्रणर ऽ प्तक, [प्रणापा धपततल्म [09 जिश्पारर) 
ˆ , ऽधश्च जथ718. 0 19, सात) 0, 80 + 200. उद्धत [8.79 08 र81) 
1956. 2166 1२5, 8. ॥ 
ए०पप्ता2-ठसप : । 
1 ^ [पणापक्ी8 फणा) ग प्ल हाट 206 §ष8फभप्राणप ( 64¶ ^. ४, ). ०६818 
पाप प्ल ऽणि रिक्ाा8, (€ ^वगाभफ्तोऽद, {€ प 0 56 उपक स्या पिपत 


व7द181100 220 [फ्ठतपलला ज 0 0ष्टप्षटप्रएर^र कार कपि) 15 एठाह धप 
3 भणाप्ा6७, [तिभूण्र६ पा तल्यं मा, उभी. 4 08.9787038. जि द108 708. 1 


2 & 8. (0 926, ४०1. 1 : 7 28 + 338; ४०, वा : ए. 12 + 377; एण. या; 
ए 6 + 258.8151 भत्र, [राभि प्रर [तजा 1954, 1958, ए166 ९5, 8/- 0 €ध्ती) ५01, 


[21411219 0200 । ॥ 
115 15 81 लध्ग्॑€ {056 20081166 एष पत्ा८व्ाता9 फाला 10 दहएपृ2 51916 
0621170 एण ॥16 अलङ़ त रक्तााभद पत्‌ 115 एमपकप््ठ कर्वर्लपा€8, 1 188 ए 
116 ईदवणा€8 ज 2 गह्ग€ अपप 8 प्लटालऽ एजय166 8पत्‌ 15 11161146 0 ला ण€ 2150 


25 9 प्ह्तापा) 0 ए ल्थ्लृप्रषटं € वठलतालऽ ज = ्पाऽप, ग€ इवाज (621 16 €01160 
ङ 2६. एकप, [प 0 पणी 115 उनाशद्या (गाला, पिता (7 00ञक्षमा) 


&)त्‌ 2518९९18, = ¶ ल 6 15 8 एणल्ण्छत्‌ एज, ६, ए. पतदणठणा भात्‌ २. तर्लश्ाल्त 
1161180 [प्एततर्स्‌ग (ग्ल जाप 890६618 ज रथव 1816 क 1075. ५. 
षकणप्रशठ अपात्‌ प, 1. [नक्, हप्र कतै्रवल्स्‌ [भा उ कपभापा8;) 88.018 
(९ 70. 18. = ऽप्फृल २०४० 70. , 4 + 24 + 20 + 844, उलभ, [भू {118 
स्था, 1958. 166 ‰5, 8. 


2५02 -एपा््2 : 

¶015 18 भा लोश्छणम एपाद्व8 (ण[0०७56त। ४ ९918608. ( ४, 3, 784 ) 111 5{पा5० 
ऽधशत्राौ १६९117 सपप्ा € एकप. 1816. 1६ 15 €त16व एष 2. 044, [भक्ति पणा 
प्रणता वक्माजा0प) (296 ज (ग्ट) 10वद ग जा5868 21 1700तप्लामा 171 


पिणत वल्भाएटु पणा कल वणी अत्‌ $€ 230665 ग पऽ एप0४, वदथ 8 
प्ाप्तह्म [भः जानापा811121द) 8891६ 78701108. ०8. 21 3 ‰4; 26. अफलः ९0०४ 


( 6 ) 


पण्‌, 1 : छ. 44 + 548 ; पण]. प : ए. 16 + 460 ; रण, करा : 0. 16 + 478. 
शी काभङकः व त्पभूाञि (एव्ञा४ 1955-1959 716८ 2२७, 104 640 


अतति पोप 9००2 ५ र 

न15 पजर ज भरशभाुव्तलट्छः सपा ऽस्णृधुततदसाति बजा स्थक्री (06 त्जप्ालाभि भ 
दयार 15 वतााल्त्‌ पि 0 वनिप्रणििणिर्छ्चक्षार नक्षि, श15 15 2 प्र पात 8्त्‌ 
715 हल पप्रफण{पि)८९ प प्ल [णद [पत्या कविफतप8 पलपल 11 15 2 {68४ त 
द्त1णाणा वहूलपाङं त ऽलाणृक्षञ्जपू = तह द्वाज 15 हलवृप्पलत पलत एदप्भ्पर्जरल) 


८माल्ते [णनप्नाजाऽ एम 7 एाष्टाजौ भत प पततप्रता, 9ण्त प्रिद आल्व्‌ शफपातन्प 
[हा ०) वण्लातण्‌ भप्त तपणानणद्वत्मे एषठछालणऽ तण लततव स्प) पाऽ पत णत 18 


व्पाणा, कल ८ 5०6 12 = एञ्णा [131668. = पतिका) = कातल्से [भाद 
उत्पा, 8806 ज भणी08 1२०5 १२, 2४. ऽप 20१०1 ४01. 1 * 7. 16 + 


174--370 , जण [ : ®. 85 + 808 उाडाभ्तरव [0ितपतरप्ार (ढा) 1959 
1106 1२5, 18 [~ 810 1२5 12. 


ए0ताब0भीप ऽ था0112 : 
¢ ऽवा [९९६ ४ उ0व्वाणासय तलमाणद्ठ प्पीा बऽ्०ा0$, भ€5) एगाल05 लं, 


प्रतिपत्य पणौ ४ प्रणता (त्याडाशततठा) 8प्त 0८८8 छाषटतवा2 ४ ए पिणाठप्रक्णार 
अइ, (1066 18 20) दवप्रञर्€ [0ठवृपर्टल) 10 पतता वलम ए भप 05४. 


० {116 (05, छपौालञ्चा भात्‌ 26 ज 06 एठञलपर उता], वसप्ूप्रार विपिापतल्म 


प्ण जउप्रीश्नात]) 500 जश2 0, 25. ऽलः 20४8 7, 72 + 416. 
टा जवपर> रपम [दवजा, 1959. 166 25, 81. 


2ए211625810 ८208 २ 
ग18 15 2 (0लना16 प्रक्षा ज 5 वाटा66 1 एप्त वल्थुपाषह स्णक्ती पट दभा 


५०५१९ {€ {णृ0तञ ण काञ्छणडञा0ा) एल कृपाल भाल पप्र ६०8९ 1 € उलाापाध्डकाद 
€, {€ {€ 15 €व16त सपा 2 इद्प्ञद( ल्गण्लपथा$, एत्वा पा एष्‌ ए. 


तिाारना.ना, ९10 1४5 २66 २ पत्तपता = कभणजेक्रीला 88 छल], = ^. भाजा 16५१ ग 06 
$पाप© 0९ एङि 016 इत0719 15 पण्लुपरतल्त 10 प्ण श्नण€ दहा 26 9. तपाता 


1प्{(0विवनाा = वेन्लाज्जञवहि ऽन ०6968 ग = पाऽ प्छ २ णाल ग (०८085 8पत्‌ 
5016 पर्ण [पता८्€७, तसा अप्रिपातल्सं भप ज क्ात्राभारत) प्रप उना 


20 10. पफल (रणम ए. 60 4804. उपव कि सपभूापाय, (दव्शाा 1960. 
1716९ २७, 15}. 


वषड -एरसुगिङव तवा : 
पा 5 एणा शट 9 प्सात 18 लाप्ल्थदङ्गि व्वाट्व भना फा 2 प्रणवा 
बा गाञ0ा 0 र्ण 0, पारनार्ा, ४ 1 15 दा शट्टुलाटम्‌ एष्य वटवपाषटु प्त 


{1६ वर्धं 9 #८ ह्व ज [मपल एकु ०. श15 लवाण 15 द्वृप्ष्त्‌ एणी २. 1८अ 1९ 
पिाठवतलठा एणी 0 हषा भणते प्रपत, ल तताल हिष्ट पापक 


25165 णा ४६५1५, एप्त _ भात गाज लस॑७, = गाहाह 6 9 ल्ल दशाम 
देणे, वात्‌ पलल 15 9 [वटर म वारिणी ६०5, [िदफभूमक9 अपातल्मं [भण 


(त व्प्िद्पपत्, दवणा उतथात्ाद 250 5, ऽपएलः रिणफथ्‌ ए. 88 + 90, एङ 
[पि पनपणपीट (दथ) 1962, 7166 १8. 84. 


(7 ) 
21182158 एप : 


ग 15 91 लगन एप एर ]पला2 (बार 705} 1 51816 ऽशाः तपु 
17 {06 पततमा. 1) पिला भ6 [परलप्तल्त्‌ 0 कलल ज 1लहुलातऽ शर्ण [दुह शात्‌ 
2872४88, 116 [लप 15 लतत शण सी कल प्तक तधालभी0 धप्त [ऋएवपरलठा 


हणा (पणि प्र्०ा 900 € धपतमः भात 45 फठपः) & तलमाहत वृ ष्णिठ ० = तणाहाा5 
210 ^[एल्ात1665 हणप 6 एला [तद भात्‌ अ [पवद ण अदुणफल्भ = पणतञ ए 


1, एतना, गुत्द्त, [डपभू 2 = धपा्तल्म [भाद जभीभपष्ह, ऽवप 
आश1012 10, 2¶. ऽपः ९०४९1 ए, 12 + 16 ~+ 819 1160. दाशत [िसाक्मूभिक9, 
85) 1969. 166 8, 16|-. 

ए 1270 ग्ध ; 


^ टिम (लप एर क्विलपलभाता2 वलम पणा शाद १०0८116) 115 (८0णला5 एला 
21६ प्ण 1056 ज उगफण9ञ2 ८6160 $ 1, पारक ^, [क्षिक एणी {06 


ऽघाापा१ (णापााला(भिःष 9 इप्ापथ्ातता > पतापत कप्त ज ९०१1 पतलभम]2) 28 
५9६] 88 17875840) 11110 पताण्ता खा काल. = रशुभप्िद हिप्ित््ततल्सं [शा08 


निशी.) एप्त लश). ०, 11. = ऽपएल र0$भ्‌ ए0. 89 + 160. ठव्तरप 
(08 ्ा8 (वजा) 1964. 27106 ?ऽ 6 |~. 


एएग्श दत 2फ802 : 
1118 ६ (00 ण 6 २६511128 9 07096९2 ऽप, 1६ १८द§ सणी1 {116 
तवप्1165 9 8 गाग, ०16 पणी पाता 11791590) 1700तप्ललो वपात्‌ 
^]061त16€5 6८. ए ८1, 1९01. इप्त८प्कर२4 प्त इया. [रपण पा पितिल्समं [पक 
अतप्ीभापष ठ, ऽता ऊणा 0. 98. ऽप २०१० एए. 116 + 589, एश $४ 
(िदपवप्ी2) 12511 1964. = एा166 २5. 12/-. 

एगुल्यप 2 : । 
५ ऽतया सजत लडह 6 चव्तालाथ्‌ दुर्‌ ण ¶6€ एव्ाभत्ा उ10ु0 एषृ 
पप .008 (15) ललाप ^, 0). (दल्मी व्तरपल्त एङ 0. ए. @. (प्रकार) 


1 [षट्ल० (लपलाण्‌ ज &ला8द०ाएष् 1 [एत8 २1, 9. ऽतर दराऽ ५१२५४५4 ए घ 
प्रा्णि1टद। [0110तप्लाला 8 20181810 ६०९ 11) [षाव भाते [7८९5 ज = शणः 


71810658. ति पन पा9 भ प्राविल्सं भरा ला काप्रिभापने) 9815२111 उत12 ९८. ११. 
अपृल 1र०४१ [0 21 + 192. शातसस्तर० ति पपवमप्रार 95) 1964. एि८८ 5 8|=. 


0 व | 
9215825 3112-{02111558 : 
& ऽदमेता 1 प्ट९१ त) भाप 1जश्ट८ एङ उल्का छातदुतपभात्‌ा लतौल्छह् दकाल्त्‌ 0 € प्रि 


पपा6 $ 1. 0जसणर.ला+वणार र भद, 1 15 2 लपवृप्ट ज ऽर््ल्त 55४८ पलत [$ ४ 


पिप्य क कगपैणञन्ौाल्मी उलातठऽ ज तादयो हलोोत्ञ्णीर्‌ "लट 15 9 नाद्ानो 
प्लान) त प्ल 1८९४, एष्‌ क, पिश्नानि भा. (तकार, किलर पातल्ये तप्तम 


(तीतर इतोजनपा जिता 8 2२0. 30.  उष्फृला २०९३ [षु ०6 + 21 + 6, 
(तप्पा पि पतति, कजे) 1961. ८८ २७ 21. 


{०४2 {91त8-62 7 : 


क) सपाप ६९ वलम सप्ता तात [६ जकर म पु ि्पासपत्‌र, सिपि चछ 


( 8 ) 


1.1] एतवा 1 धद & एप्दताऽ लप, = लपल्यङ्‌ वलत्‌ स्थी प्ता 
& एणा नतपामवौजा9, [ाएतप्रलालार एतापाक॑ठाए २065 9110 ‰ 61101668 €{6. 
0९ 0 प्रारभ, धा, = [प्रसाभूि2 कप्चतल्लं पपात जाभ्रीक्षणरः 4 {4011797१ ७४ 
(वार 1२०. 4 ऽलः 1२०2 ए 64 + 98, छादाभङक [िद्पणरप्ीद जा, 1964४, 
7८८ 1२६. 10/- 


७६२००. र - 
ना15 ल्तात्षणा त्णपद्ाऽ इप्षटभाताीव्-वै्डमपोप्थीय प 76 1वपदुपतष्ू65 एण, ११.1१.11 
5व0्9ु.71, 6पथ्ञ{, क्िसदप्रै। भात्‌ पतापत, लल्भीङ्‌ त्तव एर 0 पिरत. नदत. 
िद्ाध्धाण प्व वभपि3 जथात्ीभप्द्षि &षणाा्प'द8 ध्ा02 1२०, 6. ऽप्फ़ल 
९२८४९] ए २० ~+ 6 + 100 + 16 शात 48 एा<ऽ ठास किङ2 [[िणाव78. एतना) 
07911051, 1966 2८८९ २5 111 
द ०1९००31६2108 दन प००० : 
{1 16 २ §0व 10 {कलाक 9९८ ऽवा एटा एतात्वि सण प्रिता 4111 2.1)त्‌ 
एिप्दजतष्पपति लठ एर ए [ण्डक ततञ्रछारछ णाव, पितप्श्ी9 धिपवतल्स [भा 
(थप्रातप्ासत्‌ इवपामरं जवामी पे 89 (लाए) [0 76. ठाध [रथमप 
एिपालपतठत) जल प्णञ्ञा) 1967 271८८ 1२5 1150. 
[दपण उकण चवण ; 
गपा धीर ¶द्त ण पा ता तल्छाऽ पपी चल 116 अनर ग भप्त ऽणठपा, 
8 [रभाव भा द्वल्यङत 0 0556 111 4628 ¢ 70, = शद ल 15 लाप्रत्वीद €61160 
एषति छाती हापण्ञीो सा स्मि व्राता नात्ता), लतभाहर्ल 1प््ठतप्लयता 
10 1700665 लए द्रण पिप्ातल्छा भिण जद्ामीभफदा३ 4 एपणाा६2 
स्प 20 7 ऽप 0581 ए 16 + 152 + 409, ठसक िलपणणप्रि् 
प पटव्वाजाी, छतावा9, 1968 21166 २४ 15 |- 
(ततल ाडफाटपं ; 
गिर 15 पा लनजभ८ ००६ पगाता८८ फ परवती अणा इदा प्ल 10 1द्तिरपृष 
81९1९ वदवि सी [€ अतर्‌ कपत भात्‌ 118 गपा वरतण्याणा९७, 1८ 
9005011 {८ 15 तता८्त्‌ #क़ ए. एता18181 [811 21018 सण 119 इवाीगृप्राौ (लापा र) 
व्राता 14 एतव5तिर्णाते 81त ता८€5 €८ वि पशण्9 धताति [भाक 
(सतपीापाातात, वाशा उवप 10, 31 ऽपएलः १०४] 7. 8 + 40 + 258 
गिता ितिफपीठ एिपााल्यणा) जभद्)251 1968 016८ २8. 19|- 
९०९5218 7200712 
& अव्पाऽनि लता कपाह्ुभा कल्म तल्पा सतः पप ठट एतत्त, ठतपल्पार 
[८ $ ?ि, वृप्टुभाजागल कपास पपी प्राता शित्त, ए70५15९०२. 66, 
ितपतातीत तपि्पषतल्णं [पाद जव्भिपसत जभ्पपीप प 88 अफल ९०९९1 70. 44 + 
236 = जिम तिक रिकाष्टाणय, पभभाथ्छ, 1968 1106 [२७ 8|- 


7707 ८07८5 7८९5८ 2८) १/८ ६0 . 
एव $2 02०01103; 3620121, पला इपफाचड अमष पा 1रतहुभएलाण (ततद) 


